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श्रीण्पंण ारालनी ज पर साहित्याचायै 
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मूल्य पकादाक दधता ,,,,,.*. 
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त दि, 
ॐ प्रकाशकीय निवेदनं । # 
र भौमौ 

श्री° पे° पत्नालाजी जैन साहिस्याचाय शरसेत' सागर- 
अत्यन्त परिथमी ओर्‌ जैन साहित्य उद्धारके परम प्रेमी एक 
उत्तम विद्वान हैँ । जपने हमे ८ पैचस्तोत्रस्ह " ओर « मोक्षशास् 
सान्वयं व सदीक तैयार्‌ करके प्रकाशना दिया । उसके वाद्‌ आपने 
ह्म ङ्ख किं मैने बुदेलखण्डमे सं° १८०० मे हुए एक जैन 
कंविरत श्री” नवरशाहजी इत ' बद्धेभानपुराण › शाख नामक 
पद्यक्ञाघ्चका संशोधन कर उसे प्कासनाथे तैयार किया हे, उसे जप 
प्रकेट कः दै तो इस गन्थका उद्धार होकर वुन्देरुखण्डके इन जेन 
कविकी उत्तम कृति प्रकाशे आजावे । 

हमने विंचार्‌ किया किं यदि इस अ्म्थको किसी दानीकी भोरमे 
पहार सरूप भरकर करनेकां प्रयज किया जाय तो इसका प्रकारान व 
परचार्‌ सुलमतया हो सकता है । अत इसके य्यि ‹ जेनमितर ' मे 
सूचना निकाली, तो दो दानी महाकषयोने इस विषयमे हमसे पृताछ 
की; उनर्मेते हिगनधाट निवासी श्रमाय सेर निहालचन्दजी 
दोश्चीने इसके उद्धाराय व जैनमितरके ग्राहकोको वितरेणाथै ५० ०) देना 
स्वीकार किया । टेकिन इतनेसे इस अपार महीमे यह काय नहीं हो 
सकता था, तौ भी हमने साहस किया किं दोष रुपये अयने दिगम्बर 
सैन पुस्तकाय घूरतसे लगा देंगे, ठेकिन इसका प्रकाशन व प्रचार 
अवद्य कर्‌ देना चाहिये, अतः पण्डितजीको उत्तर देकर इ ग्रनथकी 
प्रस काथ मगाी व दानी महाश्षयको इसकी स्वीका दी ओर 


।. (7) | 
सि 
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+ जनमित्र "मे प्रकटभी क्रिया किय महान यन्थ "मित्रके 
ग्राहक्रकि उपहार स्वप दविश्रा जाग्रणा। 

इमप्रकारं यह कथामय धमग्रन्थ प्रकाम आरटादे। इम 
वद्धेमानपुगणम सिक श्री ववमानस्वामीका चसिदटी नदी ह, चक्रिं 
इममे विद्वान्‌ कविन जेन धमे प्रलये अंर्गोक्रा वणेन भी यथाप्रयेग 
करिया हे, जिप्तसे य णक धर्मघा् चन गया । 

मेन साटिव्यमे सेम्दत-प्राह्चत पमं जितने गारस्नोकी ग्चना हुं 

उतनी हिन्दी भाषाके प्व अन्ध्री न्धी हुई हे 1 कवि मृदग्दास- 
जीके पश्चपुराण ₹दावद्ध कान्य-अन्थक्री स्चनाक्रं बादर इस वद्धमान- 
पुराणकी स्वना हिन्दी कवि नकेख्याहजीन सं० १८२५ म इतनी 
विद्रतापूवेककी दै किं इमक विद्धान सेगरदक्रन दस ' महाक्ास्य ' 
दै, जो उचितदही दे ॥ 

मन्थरे अन्तमे कवि नवल्यादजीने अपना परिचय देत हुये 
अपनी गोरापूप्र जातिकी उयत्ति ध्री आप्िनाथ तीक द्वारा की 
गई बनलई है। यड आपन जतित्रम वल या िबदन्तियोके आधारमे 
खिलि होगा रेसा प्रतीत होता दे । 

जातिर्योकी उत्ति किमीपरक्रार इतनी पुरानी हो ही नीं सक्ती । 
श्री आदिनाथम्वामीके समयमे श्री भरत चक्रवर्तनि क्षत्रिय, तैस्य जोर 
शू्दोमेसे ब्राहमण चणैकी म्थापना की थी अर्थात्‌ उस कारें सिर्फ ब्राह्मण 
कषत्रिय, वेश्य ओर्‌ दु यह चण ही ये, जातिया कोई नाम- 
नियान ही नही था, तत्र गोखपूवे जातिकरी म्थापना उसे वस्त केसे 
हे सकती हे £ वतमाने प्रचलित किसी मी जातिकी स्थापनाका 
कार १००० या १२०० वैसे पूर्वक नहीं हे । श्री ° सम्पादक- 


[५] 


जीने मी रिप्यणीमे व अपने आश निचेदनम इस र 
दरिया है करि गोरुपूरवौकी उदत्ति उम समयहोदही नदी ककती 
अतः यह ॒कंथन भ्रमपूणे हे | 
इस प्य मन्थ सम्पादकजीनं जगह २ टिपणियां दीद 
तथा आद्य निवेदने इस काव्य मन्थक्री मत्ता दह है तथा 
१०१ विर्योकी एेमी बृहत्‌ सूची तैयार क दी है जिपको पटनेसे 
गकषे्मे महाचीस्वरििकरा सार माष्धूम होजाता दै ¦ सार्य यह है 
कि श्री°पं० पन्नालालजी जैन साहित्याचायैन इस मरन्थके सपादन 
ओर संदोधनमे काफी परिश्रम करके इसे मर्वागसम्पन्न चना दिया है 
-तथा यह का आपने सवाभाव्से ही किया है, जिकषके ल्यि आप 
अनेकशः धन्यवादके परत्र हँ । यर्‌ आप्की ऋ जेन माहित्यसेवा 
चिरकारुतक स्मरण रहेगी । जेन समाज आपकी इस सेवके खियि 
आपका जितना मी उपक्रा्‌ माने कम दै । 
अन्तमं इस अन्धके दानी श्री ° सेट निदाङ्चन्दजी दोषी 
` हिगनघाट निवासीका उपकार माने व आपको. धन्यवाद्‌ दिये बिना 
हम नही रह सक्रते, जिरनटोनि इस मन्थको प्रकट कराकर ‹ नेनमित्र › 
के २ वैके ग्राहकोको व स्नेही-सम्वन्धर्योको भेर देनेकी 
व्यवस्था की ह । दस म्रन्धकी कुछ प्रतियां विक्रयाथे भी निकाटी गहं 
है, आयाहै करि उनक्राशीधरही प्रचार हो जायगा ताकि इसकी 
दूयरी आाचृत्ति प्रकट कटेका मोका मिट पके 
-स्तुरत्‌-्रीर स० २४६८ निवेदक -- 


आधिन वदी १ मूटखचन्द्‌ किंसनदास कापद््िया, 
ता० २५-९-४२ --पकरागक्र | 


> संधिप्रं जीवन पर्िय- 


6 सित जीबन पर्विय- & 
नयक) ) ति 


रिवय निदाटचन्दजी दो्षी-हिंगनघाट निवासी । 


ते श्री किदाल्चन्दजी दा्ी मावा पान्तं अजमर्‌ राहरके 
निवासी सेढ फरुचन्दजी टोयीके सुपुत्र दै | 

आपका जन्म वि० सेवत १०४२ मिती श्रवण मुदरी ७ 
ता० १७-८-१८८५ मे इआथा | जत्र आप्क्ती उप्र करीव 
जाट वरप्री थी उम समय सैट चु्ीलसलजी चदमल्जी रोजी हिगन- 
घाट निवासी फमके संचालक सेट चादमल्जी दादीने आपकी योग्यता. 
सुख होकर ता० १०-६-१८९३ का गोदमे लिया । आपकी फर्म- 
संचारनकी सुयोग्यता देखकर विक्रम स॑० १९५६ मिती माह सुर 
५ को नागपुर जोारमटजी छोगालसरजीके यहा विवाह संस्कार 
करा दिया गया | 

आपने इस फमंका काये १४ वर्पकी उपरते संभाल्कर अपनी 
दीर्दषटि तथा व्यवहारकुदयरता आदिसे उच्चति कःते हये खण्डेख्वार 
समाजके सख्य फरमोमिं किया । 

आप श्त धरमप्रेमी है, वसमानमे भप्का निस्य कमै देव- 
पूजन साध्याय सामायिकके बाद्‌ दुकान पर्‌ जाना अनिवार्य हे! 
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अपकरे कर्बशात्‌ अभीतक आपको कोई संतान नहीं हुई तघूकोफ़ो; 
इष कर्मक का संमारनेके स्यि अपने सगोत्री सेठ बि्ारीरेरेनी 
दो पेरू जि० मधुश निवासीके सुपुत्र चि° चान सूरूजमरजीको 


मधुर जरह्मचरयाश्रमसे खाकर गोद स्या ह । 


अपकरो जिस समयसे इस अनिल संसारा अनुभव हुआ है 
ओर्‌ अपने कन्यका विचार आया उस समयसे आपने मुख्य २ 
सिद्धक्षेत्र तथा अतिशायक्ेबोकी यात्रा सकुटुम्ब तथा अन्य असमै 
सजातीय भाई बहिरनोको साथमे टेकर करईवार की, तथा साथ र्‌ 
्ेत्रोपर आवदयकीय कार्योकी पूतिक स्थि हजारो सुप्योका दान काके. 


पुण्योपाजन किया है । 


सेत्रका नाम कायै 
मांगीतुंगीजी धर्शाखके अन्दर कम्पाउन्डमे 
विशार कुवा तैयार कराया 
नाक्षिक धमैारामे कुवा तैयार कराया 
पावागिगजीमे कुवा तैयार करनेके स्यि 
कारकरमे कुवा तैयार कनके खियि 
मुक्तागिरजी श्री बाहुषर््वामीकी मूर्ति 
, स्थापन कनेक सिय 
गिरनारजी प्रथम पहाडमे पानीका कुण्ड 
मन्दिरिजीके नीचे बनानेके थियि 
सिदी मन्दिर्का जीर्णोद्धार करनेमे 


लागत रकम, 


२५००). 
५००) 
५५०) 
५० ०) 


१०५००) 


११००) 
१००५०) 
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इसके अलावा आप सकुटुम्ब तथा सजातीय असमय बन्ुर्ोको 
ठक्‌ जवर श्री गोमरम्वामीके महा मम्तकाभिपक्के समग्र मेटेमे गये 
उस समय आपने ३०००) रुपया सच मुल्य २ कर्ती यत्रा 
कराई | इमतरह आपने अभी अभी तीन वरन 2१०००) रषयाकरा 
दान करके अपनी कमाई ट्ट रष््मीका सटपयाग क्रिया । 


आपन दर्‌ दुग जाक मुनिराजाक्ो आद्रान व घास्रदरान्‌ 
आदि देकर पृण्योपाजेन किया । 


आपके पम दरार निर्नापि दिगनघारम्‌ द्रा मन्दिर ह, जिनकी 
कुर व्यवस्था कारमार्‌ समाखे ह्य भागक च्य मदिरगैकी व्यवस्था 
सुचारुरूपते चदनके यिय करीव 2००) रृषया मार्की आयक्री 


्टेटका हन्तजाम कर्‌ द्िश्रा हे तथा जित्य वधामे सिन्दी नामकं मामके 
मेदधिरका जीर्णाट्धार कगकर्‌ उसका कारमार्‌ याप चलने दै । 


ट्सके अलावा इस चातुमायके उपलश्नमं भापने णक सरस्वती 
`भवनक्री स्थापना की, जिनमे सुग्य सुर्य ब्रन्थकरा मद कके बहुत 
बरही कमीकी पूर्तिं की 1 साधम आपके त्रिचार्‌ दम यमय एक 
अद्वितीय धरमप्रभावना कनके हदय समुद्रम उन्न ह्य, लेकिन वते- 
मान वातावरणके काग्ण प्रलक्षरूपमे करनमे अममथं रहे, किन्तु आप 
हमेशा श्री महावीरस्वामीसे यही प्राना कते रते दे किं हमारी 
यह मनोकामना ीघ सफर हो । 


इस॒प्रकार्‌ आप इतने थोढे समयके अन्दर क्षर्नोकी कमीकी 
"पूति काते हमे पुण्योपाजन करके यदके भागी बने । 
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दीश्ी, 
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आपको नित्य स्वाध्याय करते हुये करीब चास वपैहोने आये 
रेकिन ज शास ज्ञाने विरोष उति मीं हुई तथे जापको कविका 
जामास् हुभा त्त्र आपन जञानावरण क्र्मके क्षय.करेकरे. छिएि ‹तैन- 
मित्रके ्रहकोको तथा कु स्नेही संवधी मादयोके स्वाध्यायर्थ श्री 
वद्धमानपुगणकी ११०० प्रतियां भव्यासार्ओकिो भट करनेके लियि, 
स्वीकारता दी । 


अपक ' ्मपवीका स्वभाव बहुत ही स्एठ ओर शन्त है ॥। 
आप हमेशा अप्रने पतिक कायोमे पूण सहयोग देती है तथा स्मग्रा- 
मुसा नित्य धार्मिक क्रियार्ओको कती हुई घएका कार्मा सेमाश्ती दै ¦, 


-प्काश्चक । 
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हिगी साहिर्यके विचारक विद्धानक्ा भज यह सयष्ट मत्त 


होगा दै कि हिन्दी माषाकी उत्पत्ति मौर विकासम जेन कषिरयोनि 
ससे ज्यादा माग च्या है | हिदीमाषाका उवत्तिकरार विक्रम संवत्‌ 
७०० माना जाता है । ओर उसकी उत्ति प्रात तथा अप्र माषासे 
दुई मानी जाती है । उसके बाद उस क्रमिक पलितेन जौर पचिरधनं 
होति रहे-अनेक जेन अनेन कवियोन उसके साहित्यको पवित किया 
है । जिसपरकार संस्छत कवियोका ध्यान पच स्वनाकी भोर ही अधिकः 
रहा है उसीपभकार हिम्द्‌) कविर्योका ध्यान भी पथ स्वनकी ओरी 
अधिक रहा हे । 

हिन्दी सा्िस्यमे आज जो गच साहित्य उपरुन्ध है वह्‌ बहुत 
पराचीन नहीं है। मेरी इच्छाथी कि मै यां उसत्ति-कार्से छेक 
आजतंककी गचपद्यह्प हिन्दीके नमूने उपस्थित करता तथा जैन कवि- 
येनि अपनी स्वनाभेकि द्वारा उसके विकास ओर वर्भनमे जो भाग 
खि हे उसको क्रमपूणे परिचेय पाटकोकि सामने रखता, पस्तु इस 
मंहगाईके जपानेमें उस सवका यहां उेख करना उचित नही मादस 
हयेता। इसर्यि सामग्रीका सकरन रहते हुए भी उस विषयमे यहां कुक 
भी रे स्छिता । 


[२] 
गरन्धका आधार ओर उपका अन्तःपरीक्षम । 


यह्‌ वधरमानपुराण ग्रन्थ कविवर नवलद्याहजीकी प््रासक 
रचना है । मन्धकनान खिता है कि हमने सकरी स्वना अचि 
सकर्कीपिं द्रा विरचित संम्करत वर्धमानपृगणकरे अनुपा की दै, परन्तु 
डोर्नोक्रो देखन पता चरता दे कि कथिवरन अधने अन्धमं मंनटन 
चैमानपुहणत्ते कथाभाग मात्र टी च्या है, इनक्गी व्णेनंयली म्बतनत् 
हे | अन्धक्रतानि अपने हम ग्रन्थन पमच्ालक्रा वणेन भी वहुत विम्ना' 
साथ कियाद | मशतो णमा स्यार किं स्वना करत समग्र कचिक्रा 
यह्‌ म्यरालष््यारै किम दमे केवट काव्यप्रन्थ न वनाङर्‌ धमेयास्नक्रा 


मी अन्ध चना दुं आर्‌ इयीयिय उन्लनि इमं धमेयासुक्रे प्राय प्रस्य 
र्गा विम्तारक साथ वणेन पिया दै। 


कविवर्‌ भृधरदामजी द्रात रचित दन्द पयबन्ध पाथपुराण 
टिन्दीका णक स्वतन्त्र महाकाय कट्‌ जाता है, उसकी रचना स्म 
अन्धे ष्ट हा चुकी शरी । गोर्नोशी रचना देखने माद राना दै 
कि वभेमानपृशणकरे रचयिताने पाश्चपराणक्रा अच्छी तरह अव्रलक्रन 
क्रिया दै, वरया टस अन्थमं कितने ही एसे प्रकरण मिटने दै जिनकी 
स्वना धाय पाथ्वपुराणकी पद्वतिपर दी हुई दै, पर्त इममे धर्मणाखक्रा 
वणन उपप मी की अधिक मात्रामें हुजा हे । इन्होनि ध्याम 
चणनमें हरिवंशपृहण, चर्चा सतक, जञानाणेव, द्रव्यसंग्रहः गोम्मरसार, 
तला्सूत्र ओः तिटोकरसारक्ा विरोप आश्रय सिया मादस होता हे । 

कीं कटी धमसालके वणेनमे कुछ अंश रेमे भी स्वि गये 


[३ 


है जिनका कुछ आधार नीं माप होता ओर र्मा धवे. 
वणन पूर्वं पम्परासे असेगत्त जान पडता है, परन्तु रेषे स्थल कहते टी 
भरडे है ओर उनके नीचे दमने नोटूस भी र्गा दिये दै, जि 
पाठकोको किसी प्रकारकी अन्ति नही हो सक्ेमी। जो अत्र पूय 
रम्पराके विरुद्ध र्खि गये है उनके वैसा स्खिनेमे अन्धकतका 
अभिप्राय दूषित नही जान पडता, किन्तु उन्दने जिन समत प्रात 
सूत्र अथवा गाश्राओके आधारप वे संग किलि है उन्हे उनक्रा अर्थ 
समने भ्रान्ति हुई मादस होती हे, जौर जो संम्डरनकरा रोद बिद्राद्‌ 
नहीं है उसके पेता होना अभव नहीं है 


डस म्रन्थकी रचना दोषा, चौषई, सोए्ठा, गीता, जोगीदसा, 
इव्तीसा-सूवैगरा, चार, पद्धति, ते$पा, गाथा, छप्यय, काला, सरिद 
चच्की, त्रिभी ओर ज्ा्दरुविक्री डित छन्दमें की गई हे, पटन्तु साथा 
आर रादृलविक्री डित अन्थक्रताकी निजकी सचना नही है । “उक्तं च 
कटक उनका अर्थान्तर उद्धरण किमाह) कु सवया मी द्र 
मन्थि उद्घ्रत किय गे है । मन्थता अन्धके अन्तमे अपने छदो 
परिमाण भी बतछाया हे जो कं नीचे'किगे हु चक्रमे स्पष्टं जिय) 
गगरा हे, पतु छनवीन कानेपा उसका प्रनाण टीक ठीक नही मिन्ना। 
हा, अन्धकतानि सथ छन्दोकरा जितना जोड वतलया है उतना अक्सय 
मिर जता है ¡ होसकता है कि इसमे हमारी गणनामें मूल होगङई 
हो अंथवा इस वर्धमान पुराणङगी अनेक जगदकी यनक प्रिरयोमिं पाठ- 
भेद पाये जति हँ इसर्यि समव हे क्न क्रिसी अन्य भरिके माधास्ते- 
मन्धक्रता हार्‌ का हुभा प्रमाण र्मौका यो निकल आता हो । 


[५1 





्रन्भरूतां हाग चनन्धा्ा | उपरत 
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सैशाधन ओर सम्पादन 1 

हमें गत वेष ्रीप्मावकाके समय माग्ट पैचमलस्नी सयेीय 

दाम वधमानपुराणुकी णक प्रति मिरी | यह्‌ प्रति सि० कारेखल 
दुन्दनेलरजी साग मंदिरकी है | इसकी पत्र संख्या १३२२ है \ 
सिग वृधुखारुजीने उसकी प्रतिलिपि की हे, प्रतिलिपि अर्वाचीन ही 
ड ओर अनभिन्ञ ठेलक्रोके द्वारा प्रतिर्िपि होनेमे जो अद्धा रह 
सती है उनकी दसमे भी कमी नी है, पल्तु अपेक्षास्त श्लु 
पह सुवाच्य है । जो अशुद्धियां रही & वे साधारण रै, उनका मूर 


[५] ि 

दन्द समने कु करटिनाह न्दं हुई है ।` टेलक्कै मादस चूल 
कापीमे छम्दोके नम्बर देनमे कुक क्रममन्ग हो गयादहे ज हमने 
नवीन प्रतिलिपि कते समय दीक क्‌ दिया है । जिम परति परे 
यह प्रतिर्पिं की गई थी वह भी बहुत प्राचीन नही है योर ठेखन- 
सम्बन्धी अशुद्धियां छोडकर दोर्नोमि कुछ विरोषता नहीं पई जादी । 

मास्टर पंचमलर्जीनं रक्त पुम्तक देते हुण सुब्से कहा कि 
जप दसका संगोधन कर दीजिये, हम अपने सपिलीय प्रसम दस प्र 
शित करना चाहते ह । ग्रीप्मावकराशक्रा समय था इस्स्यि हमन कायं 
सुट कर दिया । मूर पुम्तकपर संशोधन ओर रिप्यणी देना उचित 
नहीं सञ्ञा गया, इससे सुस ही उसकी दृधी कापी कनी णडी। 
मारी परिशरमके बाढ छाम १.३ माह यह का पणे हयोणया । णै 
दोनेपर मेनि मास्टर साण्मे का करि आपका कायं पयार चुका है 
भक्ाणित कच करायंगे 2 प्रतु कागज वगेरहकी मंहगाईके कारण उन्न 
उसके प्रकराजनमे विलम्ब वतलया । तैयार चीजक्रा वहत समयत्तकं 
पडा रहना अच्छा नही, यह सोचक्र्‌ हमने मास्टर सा०्की ज्ञासे 
श्रीमान्‌ मूख्चन्द्र करिमनद्रासजी कापदियाको र्खा यौर उरे इसे 
भक्रारित कना सहषे स्वीद्रत कर ल्या, जिसपर कुर मट्‌ सरत मेज 
दिया गया । अवर यह्‌ पुम्तक उन्हीकं सल्यलपे प्रकायिन दोषी है 
अतः उक्त महाय धन्यवादके पात्र है | 

६१ अन्धे धमेगासरके कितने ही स्थरटतने दढ यी विस्तृत 
है कि जवतक उनका सर हिन्द्र गयानुवाद्‌ न किया जके त्तकः 
हरएक पाठको उनते यथोचित छाम नहीं हेसकता | मरी इच्छा मी थी 
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पडत ? | यदि नुभवमेर्‌ मिल ता आगकं। आत्रत्तिवाम्‌ इन सत्र दिप- 
योगो ग्वुराया कनका प्रयन करना 1 

जग दरिरणीमे काग चसक्नाथा मने वसं दिष्फीददीः 
द अ जना टिरणीमे काम स्ल्ना नी दिखा बहा उम व्णनकरे 
वाधर्यन रथीर नाम रित व्रियिद्धैतथायहभी स्िद्ियाहे 
फि इम विषयता स्पष्ट वणन अमुक अन्ध मानम्‌ कना चेद्धि 
स्मार कुट मित्राकी सलाह थी कि ग्रन्थक मूयोधन स रीतिने क्रिया 
जाव कि जिषने मन्थी मापा आनी भाषा ल जवे फन्तुष् 
वह स्तम टक नेरी मायम हू. क्याकि उमते अन्धक ध्राचीयना 
यग चथ्राथता नुत हा जाती हे। दयटियि समने बन्धत मून यर््दोद्ध 
ड(-्ज र्मः द] अस्फत आचच्यक्ना पटने पर्‌ ही उनमे उचति 
परिवलन किना हे | 

ग्रन्थी मोषा) 

मन्थी भपाफा नतो व्रनभायाही क्लाजा सकता ओर 
नख्डी बरारी ही किन्तु यह उत्तक्रारिक द्िद्री है। हमारे कवि 
वुन्टरदण्डकर अध्करार ध उसरिगे नकी भाषाम वुन्देटखण्डी हिन्दी 
मापाके वहुनरो जठ प्रयुक्त हण ‰ै. ऊस " खयो " ‹ अतुरो ' आदि. 
परन्तु वे अपने स्थानपर्‌ अनुर्ति गेही मात्म हेते । 

किमी भी कविकी मापाप्‌ उस्तके निवास प्रदेमें प्रचरित हुई 
भाणकः परमाव चव्य रहता है । ऋथको णकवार्‌ प्रारम्भसे अन्त तक 
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देख जाने यही मादस होता दै किं कर्विकी मधि रुकी निसगे 
सिद्ध माषा है-इसमे कत्रिमता नहीं है-दृमरोके च्व उन्हे 
अपना नही बनाया है । बीच बीचमें अलंक्रारकी पुरभी दी गर्ह 
जिसे माषाकी सुन्दरता वद्‌ गह है । इसमें ऊुछ शव्द रेसे भी है 
जिनका नवीन पाठक विपरीत अथं समञ्च सक्त है, जेसे " अस्तुति 
‹ जस्तवन › आदि । परन्तु बुन्देख्खण्डमें ° स्तुति ' को ‹ अस्तुति ` 
ओर ' स्तवन › को ' अस्तवन › अब भी वोह जाता है! यदि उन 
र्द प्रथम अक्षर अलम कर दिये जति हँ तो छन्दोभेग हो जाता 
है, इमियि पाठर्कोको ध्यान रखना चाहिये । वह कविकी भृ नहीं 
हे, किन्तु उनके निवास क्षे्रका प्रमाव है] हमने रेपे शव्दोपर 
रिप्पणीमीदे दी दहे। ठेखकौके प्रमादसे कंही कही कुछ अं 
नुटि हो गया है, दोनो प्रतिम मिलन करन्‌ मी जव 
ठीक नहीं मरिखतव या तो उस स्थानको खाटी छोड दिग 
ग्याहेया विरोष हानि न साश्चकर प्रकरणके अनुसार कोष्ठकके 
मीत्तर अपनी ओरसे पाट जोड दिया गया है ओर्‌ उसकी सूचना- 
टिप्णीदे दी गहे! ४०४ प्ष्ठण्‌ ३ चौप्योका पाट मूलं 
प्तकमं ररित ह वहा उनकी जगह खारी द्री हई है । मृ पृम्तकमं 
नवर मी तुटित पठेः छोड दिये गये हे परन्तु हम इस सुद्रणमे उनका 
इणारा नही कर स्के, ओर्‌ न नम्बर ही छोड सके । स्मरण रसते हष 
भी यह कार्य रह गया इसका हमं रज है । हां रिप्पणीमं पाट त्रित 
होनेकी घूचना अवद्य दे दी गई दे । 

इस अन्थमं कितनी ही जगह एसे भी चठ्द प्रुक्त हुए दैजो 
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गुरू रूपते समवि गगरे है, पन्तु उनका उचाएण रघुर्प टना पडता 


द्र भौर लुप रिग्व हु छञ्टाक्रा गुर श्य उच्चारण करना पडता 


द । एते ््गका उचारण करन थर मात्राणं गिननेके समय पट- 
कोको साववानीसे कमन्ना चादि, न्तो छन्दरोभद्च प्रनीत्दनि 
रगत। है । 2५ समयी चनद ही ही क्यो, भाजी दिन्दीमे मी 
रेमे अनेक ब्द बोट आग स्मि जति टै जिनके उचारण भौर 
टििनम कृ अन्तर्‌ पड़ जप्ता द । जपे यमरत यव्ये “म वेणी श्षु 
रिखा जाना ६ पान्तु उमक्रा उरण आजक्रन दीर्ध दने सखा ३ै। 
चद्‌ यपि गटतत दै फन्तु प्रचरित एम्पणक कन रोकं सकता दै? 
कविक्रा परिचय आर ग्रन्थ निर्पाणकराल। 

वधमानदृगणके रचग्िता कतिकः नवसणाहजी ड । छनटनि इसी 
गन्धक्र अन्तम अपना त्रिभ्तून परस्विय म्वथे खिवा दहे जिप्रते उनके 
जीवनचसि पर ध्रकराय डाटनमं बहुन पुविवा हुई द । यह्‌ "गोलापूव 
जेन' घर, उमा गोत्र "प्रजापति, ओर वेर 'वह्चेदैरिया * था। 
आपन अपन पूत्ररजोका परिचय दने हण खिता हे कि मेल गाविमे 
भीपमगराहु श्ट्त ध उनके चर पुत्र प्र--१-त्ररोटन, २-छपानिधान, 
३-अदमन ओर्‌ रतनयाह । पिता पुत्र समी धमासा प्र. सम्पत्ति मी 
अरर थी दमयिय नके द्रा हमा धार्मिक कार्यं हाने रहने म । 
एक दिन पिता पुत्रनि मिलकर विचार किया कि अपने पास अतुल्य 
सम्पत्ति हे, राज्यदग्वारे भी प्रप्त सन्मान है मौर समस्त जनता भी 
ह शगोको चाहती है उसस्यि कोई एेना कराम काना चाश 

१-यह गि दीकमगढ द्मे १८ मीन्ट दूर षरै। 
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जिससे पित्र जैन धर्मकी प्रभावना हो । कुछ देरकी सखदफ बाद्‌ 
जैन मच्िर्‌ निर्माण, व्रिम्ब प्रतिष्ठः ओर्‌ गथ चलनका निश्चय 
क्रिया गया } सम्पत्तिकी कमी नीं शी इसच्यि दम्प ही दिनसे 
मन्दिर निर्माणका का जरू होगया सौर कुछ ही महिनो बनकर 
तैयार होगा । तोरण ध्वजा आदिते मन्दिर सजया गया | जगह 
जगह निमन्त्रण सेजकर सहधमी मा्योको बुलाया मगा । शुम 
मुहमैमे गजग्धक्रा फेण हुआ । आये हुष्‌ सर्गोका सूव सन्मान किया 
गया । रथोसवके समग्र मनुप्यांकी अपार मीड णदश्रित हुईं थी उन 
- सप्रे मोजनपानकी व्यत्स्था मी भीपपशाद्कद्रारादही की रहै थी। 
नन्देकण्डके कुछ वृद्ध मनुरप्योके सुदसे हमने मुना है कि उस र्थमे 
इतनी अधिक भीड्‌ हुईं थ करि ५२ मन मिर्चोका चरूमा परोसनेको 
नही हु था। 

उस सप्रय भेली गाधरके मुखिया खोदी उकरुर थ. उन्न चार 

सधक साथ मिलकर मीषमलाहजीका टीका क्रिया मौर सिग पद दिया । 

यह घटना सु १६५१ अगहन मासकी है। उस समय बुन्देरखण्ड 
भिरोमणि राजा जुज्नारका राज्य था। इस पण्य कायेसे सिगई भीप्पशाह- 

जीका कुरु उत्तरोत्तर वृद्धि भौर सम्पत्तिको प्रा ह्येता गया 1 उनके चौये 

पुत्र जो र्तनगाह थ उनके जदोने नामक पुत्र हुए । जदोकेके मनंदी- 

राम ओर्‌ यदीरामके मनिराम नामक्रपुत्र हु । परिम्थितिमे परिवकषन 

दोनेसे मनिगमजी मेटतीको छोडकर खयो त्राममेँ एने खे । यह्‌ 

माम बुन्दृरुखण्डमं गेज मलराके पास दै । मनिरामजीके चार पुत्र इुण- 

१ केव्रगय, २ हज. ३ खाडराय ओौर परमानन्द । उनमे खाडरायकरे 


[ ५० ] 
३ पूत्र हुए-१ देवाराय. २ भोज टश यौर्‌ २ मनमान | देवाराय- 
नीके प्राणमती पलीते चार्‌ पुत्र दण १ नबा. २ तुखराम, ३ 
घासीराम यर्‌ बान्धव । उनमतत प्रथम नवर्णाद्‌ ही उस अन्धे 
कता द । उनकी वंघपरम्पण उसव्रकार रे-- 

= 


[त 7 = 


९ वागन २ कपानिग्न, 


2 अर्मन्‌, % ग्तनशाः 


मर्नार॑म 
| 


2 क्रन्‌, २ सदयाय, ३ परमानन्द 


[हि 1 





१ देवागव, २ भाजन २ मनभान 
(प 
८ नवदद्याह, २ तुन्गम, ३ वासीगम) ८ वान्वा 
उप समय वहा कषत्र्ाख्क वंगर्जाक्रा राज्य थाजाङि दन्द 
धर्मावम्बी य । राजा अपनी प्रजाकरा व्टूत ही नीत्पू्वकं पाटन काते 
_ ये ईसटिये उनकी प्रजा हर्‌ कहते चुम्बी रहती धी । 
कविर नबटद्चाहजीने अपन पुत्रकी सदायतासे ट्स इन्दी 
मपकि छन्दोवद्ध वधमानपुगाणक्धी रचना की भी } म्रथ्चनाकी समाप्ति 
चैत्र सुद्र पूर्णिमा बुधवार्‌ विक्रम रैवत १८२५के प्रात काल ह थी! 
स्ह कवि वुन्देखुखण्ड्कै कविर्योमे अत्यन्त च्छ कविय] पाटकगण- 
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न्थका स्वाध्याय कर॒ उनकी कवित्कौटी तथा, धमेशास,:त्रिपयक 
ज्ञानकी परख स्वयं कग | विस्तारके भयते मै यां उनकी सुन्दर 
कवितार्ोकि नमूने उद्धुत नही क सका ह । इस अन्धके सिवाय 
इनकी ओर कोई सन्दभेख्य रचना अभी तक देखनेमे नहीं जई ।' 
हा, मजन कौर प्रकी स्वनाएुं॑ बुन्द्रसुण्डमे जहां तहां पाई जाती 
ह] वरषमानपुराणमे महाकराभ्यके समस्त रक्षण पाये आत हे इसस्ि. 
यह हिम्दीका एक स्वतन्त्र महाकाम्य कहा जा सक्ता है । 
एक धिरो बात । 
कविर्‌ नवराहरजानि यप्ना परिविय रिते समय मोर 
जातिके उद्धवके विषयमे एक चिप बात छ्खी है जो कि इसप्रकार दै-- 
नयौपाई | 
‹ गोयगहक्े वासी तेस, आप श्री जिन आदि जिनेश । 
चरणकमल प्रनमे धर शीस, अख अस्तुति कीनी जगदीद्य ॥' 
तव धरमु छृपादन्त अति भये, श्रावक चत तिनको दये ।' 
क्रिया चरणकी दीनी सीक, आदर सहित गही निज्ञ ठीक ॥' 
परव हि थापी नैत ज्ञु एह, अर गोयखूगढ थान केह # 
तात गोलापूरव नाम, भ्राष्यौ श्री जिनवर अभिरम +' 
ऊर्न यह सव किंस आधारपए स्ति, बहुत प्रय कनपए 
भी मै इस वातका पता नही चरा सका । भाज जेन समाजमे जो 
प्रचरित उपजाति ओर्‌ उनके गोत्र, वेक तथा मूर बगेर पाय जत 
है प्रायः उन समीका सचा इतिहास धपटेम है | हम कग अपने, 
परमादसे अपना संखा इतिद्ास सुरश्चित नही स्ख स्के यहभारी दु ख्का 


[१३] 
कई धटे एक आसनसे बटकर अन्धके धमशःल सम्बन्धा अगु दुम्ब है} 
पण्डितजीकी पा ओर परिथिमके प्रति हम अपनी इृतततता धरकंट करते ह।' 


इस प्रन्थका ञद्धिपतरक्र तथा विषयसूची श्रीमान्‌ दवन्दरकुमारजी; 
वनारस ओर्‌ हीराखटनी पांडे सागरने तैयार की रै इससियि म इनका! 
भी आमार मानता ह । 

क्षिपा याचना | 

मैने अन्धके संशोधन तथा सम्पाठन आदिमे अपनी शक्तिवन्चा 
पुरा प्रयलन किया है पिर मी अनेक अशुद्धियाका गह जाना संमव है. 
इसलिये भै अपने विद्वान्‌ पाठकोते क्षमायाचना करता हुं प्राथना- 
कता हं किंवे रपे गृद्ध कर षदं मौर उनकी सूचनां सन्न मीः 
देनेकी कृपा क ताकि आगेकी अधवृत्तियोमे वे दृर्‌ की जा स्के |, 


विनीत-- 


1 सा पन्नालाल जन । 


ता० २ १-९-४२. 
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१1 तिथय 

१५-मगवान्‌ आदिनाथ समवनरणमे मस्त- 
प्रवदति पका कि हमारे कुख्मे आप्कि 
समान्‌ ओौर कौन होगा १ इसका उत्तर । 

१६-मरीचि्ुमारका कंपिरपतक्रा प्रचारकरना । 

१७-करतप प्रभावे मरीचिक्रुमार नह्य 
स्वगमे देव हु 

१८-वहासे च्युत होकर भरतक्षेत्रकी सकेता 
लगरीमे कपिल ब्रह्मण ओर काटी 
ब्ाह्मणीफि जदि नामका पुत्र ह| 

१९-जयिढ, परिाजक टकर कृतप्के प्रभावे 
सधम सगमे ठेव हुभा, वासे स्नु्य 
तथा देधफी अनेक पर्याय धारण करर 
स्थावर यानि्मे श्रमण करस्ता रहय 

२०-अन्त्‌ सद्ध । 

तृतीय अधिक्ोर- 
-मद्धलचरण 

= २-मगध ठयक गजगृही सगरीमं साडिकि 
तिरे चां स्थावर नामक्रा पुत्र हमा) 
षि पिाजकरी दीक्ना धारण कर रहनदर 
स्वगम देब हु । वरंसे चय॒क्रर राज्य 

गरम विच्वमूति राजाकरे चिध्वनान्द्‌ 

नासक्रा पुत्रे हआ | 

२ ३-यहां मपने चचेर भाई विभाखानदी द्वारा 
श्रि गये विदिपकरा वभन्‌। 

२४-विन्वनन्दीका दीश्ना छना, यहं समान्वार 


सुनकर विाखनरन्दकरि पिता चिन्ाखमभूतिका 


चिन्तित दाकर दीक्ना उना मौर तप्के 
परमाव मञशयक्र स्ने उच हो. 


चष्ट 
२ ६-२२९ 


२२-२३ 
२३ 


२३ 


९ ^ ९1 
१९ 


४ ४ 


ˆ ८५-९१ 


९२-९६ 
९.७- ९८ 


9. 


९१०२-३ 


६6--४ 9 


४ १-५१ 


{ ‰७ ] 


विषेय 
वंदनाको गया । वरँ मुनिराजक मुखस 
धर्मोपदेशको सुनकर टीश्चित ले गया 
ओर तपस्यके प्रमावसे छान्तव स्वर्मे 
ठेव हुआ । वहां उसके विभव तथा 
धार्मिक चर्याक्रा वणन । 


५ १-कौशन देऽक्री अयोध्यापुरीमे वन्रसेन 


राजां राव्य करते थे | उनकी रानीका 
नाम सीखवती था } पूवौक्त देव खान्तव 
स्वगसे चयकर इन्दि हरिवेण नामका 
पुत्र हआ । वदां उसके विमव आदिक 
वर्णन । समय पाकर हरिषेणका दीभितं 
होना । ओर महा शुक्र स्वभमे देव होना । 


पञ्चम अधिकार-- 
१२-म॑ङञलाचरण। घातकी खण्डे पूर्व 


विदेदभेनमे पुष्कलावती देशकी पुण्डरी- 
किणी नगरीमे शजा सुमित्र ओर रानी 
सुत्रता निवा करती थीं । पर्वोक्तं देव 
महाययुकर स्वस चयकर प्रियमित्र कुमार 
नामक पुत्र हुआ । क्रमसे बह पिताका 
पद पाकर चक्रवर्ती हुआ } च 

विभूति, चौदह रतन, नवनिधि, देश, 
आधित राजा, बल, पचेन्िर्योकि विषय, 
महर तथा सेना आदिका वर्णन । 


६ २-ग्रियक्रुमार चक्वर्तीकी धायिक प्रदरत्तिका 


वणन एकवार चक्रवर्ती सीमन्धरस्वामीके 
समवस्चरणमे गये । भगवानूकी दिव्य 
ध्वनि सुनकर उसका चित्त विषरयोसे 


६२३७२ 


७३-७९ 


१-९९ 


९ २-१.८२ 


[ १८] 


नर विध्य षट पय 
विस्त होगया } उसी समय उछने बारह 
अनुप्रक्षाओका चितवन कर ओर बैराभ्य 
भावनाये भाकरर दीभ्ाले री) तथा 
तःमै प्रभावसे सदस्लार स्वभेमे देव 
हआ । वहा उमके विभव, आदार 
आयु आदिका वणन । 


षम अधिकरार- 
३ ४-ग्ङ्धकानचचरण } जब्वद्धीप भरतक्षे्रके ८०-९२ १-१३१ 
छचाकार नगरम नन्दवध राजा राज्य 
करते थे। उनके वीरमती नामकी 
रानी वी ' उक्त देव स्वरसे चय कर 
-उन्हीके नन्द नामका पुत्र मजा । 
यहा उसके गज्य आदिका वणेन । एक 
टन नन्दराजा प्रौष्ठिल नमक मुनि 
मनाराजसे धर्मापडेम सुनकर दीक्षित 
दागया । ओग तप करने त्वरा | उसी 
समय उमने साठ्टकारण भावनार्ओंका 
चितवन कर तीथकर प्रङ़ृतिकता व्रध 
क्रय ओर अन्तम ममाधिस्रण कर 
अच्युत म्वगमे इन्द्र हुभा । वहा उसके 
विघयाल् वैभवका वर्णन । 
स्दप्तम अधिक्रार-- 
३५-मद्धतल्चरण } जग्बृदीपका चिस्तृत वणैन | ९३-१०१ ८२ 
२ ६-भरतकषत्रफं आ्यखण्डम मगधदशका वणन ९ ०२-११६ ८३-२३३ 
चटा कुण्डलपुर नगरम गजा शिदार्थं 
ओर गनी पियकारिगीका वर्णन । देवोन 
आक्र नगरीकी रचना की] तथा 


[१९] 
चण विषय प्रष्ठ प 


सनीने सोह स्वप्र देख पतिसे उनका 
फल पृञ् । देविय द्वारा जिनमात्ताकी 
मेवा होना ओर देर्वोका गर्भं कस्याणकके 
च्वि ऊुष्डलपुर आना । ओर गभकाख्मे 
देवियोँका मात्तासे अनेक पदे्िर्योका 
पृञ्ना, आदि । 


इष्टम अधिकार-- 
३७-पर्गलचरण । चेर श्यक्छ त्रयोदशीके ११६१२८ १-१२० 
दिन पूर्वत्त, अच्युत स्वगीका इन्द्र, महा- 
राज सिद्धाथको सदहारानी प्रियकारिणीके 
वधमान नामक पुत्र हुआ । चतुरनि- 
कायके देर्बोने विभूति सदित ले जाकर 
मगवानका जन्माभिषेक किया | वर्हासि 
वापि आकर उनके माता पित्ताका 
स्मान कर सौधर्म॑इन्द्रने ताण्डवर्त्य 
किया । इत्यादिका वणन । 


नवम अधिकार-- 

२ ८~मङ्गलाचरण । वधमान जिनेन्द्रकी बास्या- १२९--१२४ २-५५ 
वस्थाक्रा वर्णन । 

३ ९-मगवानक्रा वैराग्य वर्णन ! उसी समय १३४-१६६ ५६३१८ 
चारट अनुपरक्षा्ओंका विस्तृत स्वख्प 
तथा खोकभावनाके अन्तर्गत तीनो 
र्कोका अय्यन्त विशद वर्णन । 

४०-उत्तम भमा आदि दशथमौका विद्‌ १६६-१६९ ३१९-३३८ 
निरूपण । 


[ २० | 


नैर विपय प्रष्टं प्च 
दशम अधिकार- 
८ १-मद्धल्ानचरण । व्यीकान्तिक्र देवकि इारा १७०९१९० ०-१९४ 
भ्श॑वानका सम्बोधन दौना। नवां तप 
ल्यराणक्रके स्यि स्वर्भसे देवोका आना 
ओर नगरकरे बाहिर भगवानक्रा दीक्षा 
ख्ना। पच महाव्रत, पञ्च॒ समिति 


आदिक्रा चविरगद वणन । , मगवानकी 
तपस्या तथा आदारका वर्णन । । 


४ २-ऋद्धियोका अच्यन्त विशद निरूपण । १९०-२०२ १९५-२९१ 
& उ -चराईम परीषदाकरा स्पष्ट वणेन । २०२-२०९ २९२-३१८ 
४४-चीरासी व्यख उत्तर गुर्णोका वणन । २०९-२१४ ३१९-२३२ 
4 ५-उजजन नगरफ स्मनानमं भगवान पर २११-२१४ ३३३-३५६ 


न्द्र द्वार उपसगे टाना । परन्तु मगवानका 
व्यान त्रिचलित नहीं होना । 


६-च दना सतीकी कशथा- २१४-२०६ ३५४३५७४ 
~व यमानम्वामीकी तपस्या नथा कमक्नव्र २१६-२२९ ३७५-४०६ 


निश्पण। उसीम नीचे १८० ०० मेर्टोक्रा 
४५ 
वणन | आरि | 
णकाद्रश अधिक्रार- 
८ -मद्धन्य्चग्णु । भगवानक्रा कैत्रद्नान दाना २२२.-२२८ १-७३ 
तथा ज्ञान कन्यापरफका उन्सव करनेके 
त्वि देतरक्र आना। उमीम देवकि 
दसकं वणन | 


¢ ९-समवगरण स्चनाक्रा वणन- २२९-२३६ ७४-१५७ 
५ ०-अष्ट प्रादाय वणन । २३७ १५८-१६६ 
५.४ -टन्द्रन आद्र ममनव्रलगणकी तीन प्रद- २३८-२४२ १६७-२१२ 


निणा देकर भगवानकी मवति क्री तथा 
अष््रव्यत्त परजा की, इत्यादिका वणन। 


[२१] 
नेर विषय शुष 
उदक्च अधिकार-- 
५२-मङ्धलखन्रण } गणधरके अभावमे मग- २४४-२५५ 
वानकी दिन्यष्वनिका नहीं खिरना। 
इसल्यि इन््रका गीतम त्राह्यणके पास 
जाना । इन्धरका गोतमके साथ सम्बाद 
होना | गौतमक्रा समवदारणकी आर 
आना । वहाँ मानस्तम देखकर उसका 
अहकार दूर दोना तथा भगवानुक्री 
स्तुति कर उनसे अनेक प्रकारके प्रर 
करना । ४ 
त्रयोदश अधिक्रार-- 
५ ३-मङ्धान्चरण | मगवानकी दिष्य“वनिमे २५६-२५७ 
धर्मोपदेग दोना । प्रथम दी सक्तभङ़का 
व्याख्यान ! 
५४-सप्त ततर निगपण हना । उसमे जीव २५८२६ १ 
तत्का उपयाग, अमूत, कतत, 
भोक्तृत्व, ओर ठ प्रमाणसक्रा वणन । 
५५. -सपुद्यात कणन २६१-२६४ 
५६-चौवीस म्थान भ्रमण वर्भन। उसमे २६४-२६६ 
गति, इन्दरियाटि मा्भणाओक्रा वणेन । 
उसमे भी सर्वप्रथम नरक गतिक्रा वणन । 
५७ तिर्य गतिका वणन २६७-२६९ 


१७-३५९ 


४०५५ 
स ६ ~ ७ ट 


७४.१०० 


५८-मनुष्यगशत्तिका वणन २७०-२७२ १०१११५६ 
८० -देवगतिका वणेन २७२-२७७ ११७-१६ १ 
६ ०-इन्दरिय मागेणा, काय मारीणा २७७-२७८ १६२-१६७ 
६ १-योगसारणा, वेदमा्मणा, कषायमागणा २७८-२७९ १६८-१७७ 


ज्नानमार्भणा | 


[२२] 


त° विषय प्रष्ठ पद्य 
£ २्-सयममार्गणा, दनमागैणा । २७९-२८२ १७८-२०७ 
& ३-ङञेदयामाणा, भन्यत्वमार्भणा । २८३-२८४ २०९-२२५ 


& ४ -सम्यद्रवमार्गणा, सच्ीमार्गणा ओर २८४-२८५ २२६-२३६ 
आद्वयारमागणा । 
£ ५-चीदह गुणध्थानका पथक्‌र निरूपण । २८६-२९० २३७-२६१ 
£ -जीवके मेद । उक्तमे ब्रहिरात्मा, अतगत्मा २९१-२९३ २७०-२९१ 
आद्करि लक्षण तथा गुणभ्थार्नोक्रा समय 
निरूपण | 
$ ७-जीव नमासक्रा विनद निरूपण । २९३-२९८ २९२--३४० 
5 ८-पर्यात्ति, पराण, सत्रा ओर उपयोगक्रा २९९-३०० २४१- ३४७ 
निष्पण । 
5 ९-ध्यानक्रा निरूपण । उसमे आर्तैष्यान, ३ ० ०-३०१ ३४८-३६१ 
रौद्रव्यान, धर्मध्यान ओर श्ष्कष्यानका 
वणन | 
७ ०-व्यानक्रा विज्ञ निरूपण, उसमे पिंडस्थ ३०१-३ ०४, ३६ २-३८६ 
ध्यानके प्रथिवी तत्व, जटतत्व, अग्निततव, 
पयनतत्व, ओर आकारतत्वका वणैन। 
७ १-पदस्थ व्यानक्ना वणन । ३२०४-२ १५, ३८७-४८६ 
०२-रपत्थ ओर खूपातीत ध्यानका वणेन । ३ १६-३ १७, ४८७-५०२ 
७ 3-प्रत्रय, जातिष्यान ओर येोर्गोका वणन । ३९१७-२ १८, ५०२-५१२१ 


कि 


७४-कुल कोटि वणन | ३ १९-३२०; ५१ २-५१८ 

७ ५-चीढीस दण्डर्कोक्रा वणन । २३२०-३ २४, ५ १९-५५० 

3 ६ -जीवका ऊर्ध्वगमन स्वभावे तथा सिद्ध २३२४-३ २६, ५५८-५७३ 
जीवोक्रा वणन । ^ 


चतुदश अधिकार - 
७७-मद्रनयचरण । अजीव तत्वका वणन । ३२७-३३० १-३० 
७ ८-भश्रव तत्रका वणन | ३२३०३३१ ३१-३५ 


[२३] 
नै विषय ` ष ५ य 
७९--न्ध्‌ तत्वका निख्पण ! उसमे प्रकृति- ३३ १-२२ २---ई६-४९ 
वन्ध, स्थिति वन्धका निरूपण । 
८ ०~तीन पर्स्योका वर्णन २३२-३२७ ५१-९४ 
८ १-अनुभायवन्ध जौर पदेगवन्धका निरूपण) ३३७२३३८ ९५९९ 
८२-पवरततत्व, निजरातत्व ओर मोक्षतत्रका २२३८-३३९ १००-११० 
वपन्‌ । 
८ ३-पाप, युण्यका वणन । ३२ ९-३४९, १११-२१९ 
पञ्चदश अधिच्छर- 
८४-मद्धस्मचरण । बम्यक्त्वके दज मेद तथा ३५०२३५४, १-४२ 
उसकी मदिमाक्रा वणन । 
८५-धावक्र नका वणन । उसमे तपन क्रिया ३५५-५५७ ४२६२ 
मख्युण तथा वाचीस अमर्योका वर्णन । 
८६~वारह ठन निरूपण । उसमे पाच अणु- ३५७-३६० ६ ३-९३ 
व्रत, तीन गुणत्रत तथा चार निन 
्र्तक्रा णन । 
८७-ग्यारट्‌ भ्र (मा्ओंका निन्पण। ३६ १-३६३ ९४-६६७ 
८८~चार दान, दातारके पांच आभूध्ण, ३६३-३६६ ११८-१५० 
पांच दष; सात गुणः, नवधाभक्तिः 
चौदह मद तथा पात्र, अपात कुपात्र 
आदिका वर्णन्‌ | 
८ ९-जटगालन, अन्थऊ, अष्टांग सद्ठित सम्य- ३६५६ -?६९ १५११५७५ 
ग्द्शन, रम्यान ओर सम्यक्चारित्रका 


वणेन । 
९ ०-यति धमेका बणीन ! ३६ ९-३७० १६७६-१ ८१ 
९ १-षटर्करारु वणन । ३७०-३७५ १८४-२३४ 


९ २-तीथकरेके माता पिता तथा जन्म ३७५-३७७ >२३५-२५६ 
नगरके नाम । 


[२४ 


नै चिपय ठ पद्य 

९ ३-तीथकरोके चह आयु, शरीरकी उचाई, २७८-३८० २५७-२८४ 
वण, मो्स्थान वथा अंतरक्रा वणन । 

< ४-चारट चक्रवती, व्रुमद, नारायणः; ३८ ०~३ ८३, २८५- 


प्रतिनागायण, नारद्‌, रद्र ओर कामदेव 
का परिचय) 


ˆ ५ द्म, जर षष्ठम कालका विशेष वणैन । ३८ ३-३८९, ३ १७-३७३ 
भगवानका ऊदे सुनकर गौतम ब्राह्य- 
णका दीक्षा ठेना तथा भगवानकी वाणी 
सुनकर उसका दादगाद्ध खण सचना करना 
ओर उसे पद, अक्षर वगरहका वणन । 
पोडश अधिकार- । 
%६-मङ्खखचरण । विहारके ल्य इन्द्रकी ३९०२३९६; १-५९ 
भगवानसे प्राथैना करना { मगवानकां 
आर्यं देर्गोमि विहार दोना । साजगरहीके 
विपुलखचख्पर भगवानके समकारणका 
जाना। तथां राजा श्रेणिक्रका वदनकि 
स्यि समवशरणमे पटुचना । 
° ७ -रर्तोका विशद वणन । ६ ९७-४८५ ६०१५४६१ 
° ८-गजा श्रणिक्के मवान्तरका वर्णन | ४०५-४१० {४२-१९५ 
९ ९-ममवगरणमं स्थित सुनि वगेरहकी सख्या ४१०-४१२ १९६-२३७ 
तथा कमे क्षयकर भगवानक्रा मोक्ष जाना। 
2 ° ०-भगवानकर पूर्वभवोक्रा सधित्त वणन । ४१ ६-४१६ २३८-२६ॐ 
१०५१-कवि परिचय । उस्म चौरासी जातिगरौका ४ १७-४२६ २६८-३४० 
वण्न, म्रन्थ रचना, पुराण सेख्या ओौर 
कविफी ल्श्रुता आदिका वणन । 


` व्व 


९४ 


५६ 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः । | 1 
कविर भरी नवल्याहजी पिरचितिन 


श्री वद्रमान पुराण । 
[ भाषा छन्दोबद्‌ 1 
प्रथम अधिकार । 


मग्स्चरण \ 
दोहा-ॐ्कार उचार करि, ध्यातं मुनिगण सोइ । 
तामे गित पश्च गुरु, तिन पद बन्दौं दोई्‌ ॥ १॥ 
गुण अर्नेत सागर विमल, विश्वनाथ भगवान । 
धम चक्रमय वीर जिन, बन्दों शिरध्र षान \॥ २॥ 
सिद्धारथ इर-रधि-कमलः) त्रिशरा उर अवतार । 
वन्दं सन्मति चरणजुग, शुभ भतिके दातार ॥ २॥ 
छया पूरय अवतार भास, षट ठ नव लों षर, 
प्रषे रत्न अमोरु, सुभग छबिवन्त पिता घर; 
देसु अतिशय रूप, हेमैभिरि कस्थो न्वहैन सुर, 
` पति भयौ नहि सोई, किए तब सहस अक्ष उर । 
बद्धमान भिय बदरे अति, मान कीतिं जगम सदी । 
मान बद्ध दिदे नही, युपरदैमान बासव कदी ॥ ४॥ 
दय, र्-सेर्पबत, २-ममियेक, ४-हनार, ५-आंल । = ` 








श्री, वदमान पुराण | र्‌ 


वारुपनै जग सार, रमा तिन तजी तणाचत, 
धरी तपस्या जार, धार वन अक्षैकाम्‌ हतः 
भोजनदान महान, चन्दना सती जु दीनौ, 
पंशचाश्चम प्रदीण, देखि देवति पुर कीनो; 
देखि षरीपषह भद्र अहि, भयदायक जानौ महा । 
श्रीमहावीरनामा कद्यो, इहि अनन्त सुरगण रदा ॥ ५॥ 
काम वी्ैको हन्यौ, श॒ङ्क्यनी-असिके जिनि, 
घाति कमैर्पु छेद्‌, चाप-केवल करक तिनि; 
नर सुर पूनित मये, धर्म दोबिध परकास्यो, 
सुरग युकतिको दाद्‌, सकर भव्यनि प्रतिभास्योः 
इन आदि जगत विरूयात गुण संपूण जिनवीर वर । 
हपैवन्त हो स्तुति करो, तिनथुण प्रापति जोर कर ॥६॥ 
दोहा-भेरम हश्ण आर्नेद्‌ करण, युकति रमणि भरतार । 
मोह तिमिः नाशन अक, बन्दों निज हितकर ॥ ७ ॥ 


अथ चोवीसल जिनको नमस्कार । 
न्तीपाई । 


८ ¢ 

वरुपभ दपम्‌ चक्गी कृत सार, व्रृपभ तीथ वर्तत्रिन दार । 

वरृपदायक वरप आतम जान, बन्दौं इपमनाथ भगवान ॥ ८ ॥ 

मोह वाम आरति इन्द्रीय, दुमह परिषहादिक जीतीय । 
१-खमी, र२-दद्वियोके विप, > -पांच आश्चर्य करनवाटे कार्य-देव- 

दुन्तुभिका चजना, ग्नवर्पा, मन्द सुगन्ध वागरुका चलना, जयघाधर, अनदान 

अहोदान आदि राब्दाका उच्चारण ।८-युक्छव्यानन्पी तलवार | ५-केवन््नान- 

मपी धनुष । ६-जक, सुर्य | 


३ पथम अधिक्रार ¦ 


एकाकी अर मित जु सर्व, अजितनाथ बन्द तनि गत ॥ ९॥ 
छम भव्‌ है तार महान, तीन लोक भवि जीवन जान । 
पूरण सुखके करतार, यन्द निरावाध सुविचार ॥१०॥। 
सचिदार्नेद भगवान मनोग, आर्नेद करता हरता सोग । 
आतप्‌ धिति अभिनन्दन देथ, आर्नेद हत करौ नित सेष ॥११॥ 
सुमति जिनेर सुभति दात्तार, भवि जीवन संयोधन सार । 
खच्छ सुमतिकी भिदि विशार, बन्दौं तासं हरण भव जार । १२॥ 
चन्दो पप्र भगवान, पथा पश्च अलकरृत जान्‌ । 
सकल जीवको दै दातार, प्मौ-पदमकांतं श्लुमसार ॥१३॥ 
नमं सुपापनाथ जिनाय, सुधिय नरको पारस राय । 

सुख अनन्त अरं गुण जु अनन्त, अष्टकर्मैको कीनो अन्त ॥१४॥ 
जगत जीष आर्नेद करतार, धरमामृत करि परित सार । 
मिथ्यातम हर चन्द्र.खमान, बन्दौं चन्द्रप्रभं सुखदान ॥१५॥ 
सुषिधि सुभरस-भ्रम हसता चार्म, मव्यनि विधि उपदेशक जान। 
सुरग्‌ मुकति सुख प्रापति काज, ग्रमना्तक प्रनमों जिनराज ॥१६॥ 
सीतल भव्य जीवको सार, पाप ताप नाशक भवतार । 

यपे दिव्य 'सुधा-ध्वनि जास, नमो पाप छेदन शुभ वास ॥१७॥ 
अणमों प्रय श्रयदातार, जे प्रथु थुति धरे ससार । 
चिर्खभ्रेय अर्‌ माकर श्रेय, श्रेय छीन सुखदायक गेय ॥१८१ 

१-करमटन्चिहुसे शामित २-सव जीचाका खश््मीके देनेवाटे | ३-कमल्के 

ममान मुद्र !' ४-पारस पत्थरके समान इच्छित युवर्णादिका दमेव । 
५-६-जिनकरी वाणी सशयस्ते उन्न हुए पक्रम्पनकरा नष्ट॒ क्मनवाटी टे }* 
७- अमृत्तमयी एिन्येभ्वनि । ८-इतारके तमम्त जीर्वोका कट्या । 


श्री वर्धमान पराण । र 


पूमित तीनं जगत कर देव, करहों हरषव॑त हय सेव । 
निन्दक कोई दोष न भाव, बातुपूज्यकरे आश्रय जाव ॥१९॥ 
अनादि कर्मं दीम तिन जार, क्चनामत करि जोग निहार। 
पाप सुमल हर मेव समान, विमलनाथ बिमरातम जान ॥२०॥ 
गुण अनन्त परिपूण ज्ञान, सुरपति सेवै दिरद आन । 
गुण अनन्त श्रापतिके काज, बन्दौं श्री अनन्त जिनराज ॥२१॥ 
भाष्य धम दुविधं सुखदान) सगे य॒क्तिको कारण जान । 
सुद्धियु धरचक्रमय सार, बन्दौं धम धमै करतार । २२॥ 
द्यो कम शञ्चनिको जोर, कयायादिक उपद्रव घोर । 
समतांगिराधार कर जीव, शान्ति शान्ति कर न्मौ सुकीव ॥२३॥ 
हिव्यध्वनि सबसो जगपीव, कुन्थ्वादिक निविरोध्यौ जीव । 
आप न भू किरोधे सोद, बन्दौं ङुनधु कृपा करि होई ॥२४॥ 
वचन शस कर घाते द्वार, दुरंधर करमै-शन् भयकार । 
इन्द्रिय विषय हरण जिनराज, बन्दोँ अरं अरिदिनिक काज ॥२५॥ 
कममल जीते कड वीर, सकर जीवं शरणागत धीर । 
चेदयो मोहशत्ु, दुख वम्ो, मि शक्तिके.कारण नम्यों ॥२६॥ 
मुनिवर आदि सकर जनं जेह, व्रतकं देहि निरन्तर तेह । 
दाथ जोर बन्द शिरनाय, त्रतकारण सुनिसुत्रत पाय ॥२७।) 
नमि जिन नाद्रक आरत ध्यान, सकर इन्द्र बन्दित भगव्रान । 
इत्यौ क्प अशिक सन्ठान, तागुण कारण जोर पान ॥२८। 


१-भमतामयी वाणोके आधार-उपदेभक । ₹-क्रविन । ३-अटरलट्व 
तीथंक । ४-कर्गतरभोक्रो नट करनेवाटे । ५-दिन्दीमे सयुक्त अत्रं 
पटक स्वर विक्रस्पने गुर माना जाना है-देभी रीति प्रचलित है । 


3} 
पथम अधिकार ! 


मोह काम इन्द्रिय दुख जान, इनकी ऋ िशन्तर हान । 
चारपनै दीक्षा उर धरी, नेमिं अर्य ्वदं क्षिक ॥२९॥ 
जाके महामन्त्र परमाच, र्यो नाग नामिन दुम चाच । 
धरणन्दरर पदमावति मदै, पाद्वैनाथ निशदिन थुति ठ ॥२०॥ 
कमे हतन को वीर महान, सनमति ध्ैपदेश्चकः वान्‌ । 


उष॑सग-अमिन संताप निवार, सहादीर प्रणमो हित्तकार ॥३१॥ 
अथ विदयमान सीस तीथकर्यको नमस्कार । 


८ीहा-राजत परम विदेहे, वीस जिनेरयर भाय । 
सीमन्धर प्रयु आदि दे, धियिमान सुख रास ॥ ३२ ॥ 
देव सेव अधित सदा, धमे लक्ष्मी नाय । 
षिधन सकर मेरे हर, बन्द शिर धर हाथ ॥ २३२ ॥ 
अतीत-अनागत चीख तीधकरको नमस्कार । 
दोहा-अतीत अनागत तीश्कर, दीप अदा माहि । 
तिन्‌ पद्‌ पङ्कज गरनमियो, मवदखहर सुख दांहि॥ ३४ ॥ 
सिद्ध परमेष्टीको नमस्कार) 
लोक शिखर आरूढ रई, केम काय करि दीन्‌ । 
वैसु गुणमय जातं सही, ज्ञान अनन्त सु रीन ॥ ३५॥ 
मति रहित आनन्दमय, निवसे ध्रव शिव रंत | 


गुण अनन्तके कारणं, प्रणमों सिद्ध अनन्त , ३६ ॥ 
गणधरको नमस्कार । 


वृषभसेनको आदि दे, चतुर ज्ञान धरवार । 
सष ऋद्धि भूषित नमो, कयि वर गणधार ५२५७ 
१-उप्रसगे ख्प अभिके सतापका दूर करनेवाञे।! २-आर गुण-समद्िति 
दीन ज्ञान, अधस अवगाहना + खक्षम चीरजवानः; निरागाध गुण सिद्के 


श्रौ वद्धेमान पुराण। ६ 


केवलीन्नयको नमस्कार । 

मोक्ष गये श्रीवीर जिन) उपजे केवरि तीन । 

गौतम तथा सुधमे सनि, जम्बरस्वामि प्रबीन ॥३८॥ 

मध्य सुबासट ब्रस्के, धमैवसिं सुनिराज । 

रारण गहं पदकमर तिनि, उनहूके गुणकाज ॥३९॥ 

पञ्च श्चतकेवरीको नमस्कार । 
श्री विष्णु नन्दमित्र पुनि, अपराजित मिलि सांच | 
गोवद्धन मद्रबाहु पुनि, ये श्रुतकेवलि पांच । ४०॥ 
पू अङ्गके वेदता, उपे त्रिजग सुचन्द । 
अन्तर इक श्त बरक, नम चरण भर॒ चिन्द्‌ ॥ ४१॥ 
अद्धप्रवेके पाटी आचार्यौको नमस्कार । 
चौपाई । 


व्रां प्रोष्ठिलंक्षतरियै जान, नागे सिद्धाय जर्यसेन प्रमान। 
बजय बुद्धिम गङ्ख सधर्म, जान्यो अङ्क पूै दश ममं ॥४२॥ 
तैरासी-+सो वर्धके माहि, उपने तामे विकल्प नांदि । 
धमे प्रकाश्चक दशन ज्ञान, चरण-कृमल प्रणमों जुगपान ॥४२।४ 
नक्षत्र नाम जयपारु प्रशस, पाण्डुक धरुवसेन रु तह कंस । 
एकादशह अद्ध वेत्तार, धमै प्रवतैक मुनिवर सारं ॥४४।॥ 
दो शत वीस वरसमें भए, तिनिके चरण-कमरु हम नए । 
सुभद्र जखोभद्र जयबाह, रोदाचायै अद्धधर ताह ॥४५॥ 
विनय आदिधर श्रीदत्त जान, अरहदत्त शिवदत्त बखान । 
जङ्ग पूतैके धारक सोऽ, बन्दौं तास कमल पद दोह ।|४६॥ 
दोहा-ईइकशत अद्दश॒वरके, उपने अन्तरमांहि । 

रहित परिग्रह दुपिधकर, राग द्वैप उर नाहि ॥ ४७॥ 


७ प्रथम अधिक्रार) 


काल दोष तैं हीन श्रुत, इनमें स्यो न को$ । 

थुजव्रलि पुष्यसुदन्त घर, उपने पुमिवर दोई ॥ ४८ ॥ 

्रुतज्ञानके नाशते, मति बल पुस्तक कीन । 

साध तनी पूजा निमित, सुस्तुतिमें सो रीन ॥ ४९॥ 

उयेष्र धवल पश्चि दिना, थाप्यो जाक सस्य । 

धर्म पृद्धि करता नमो, शति ्राएति जु अनूप ॥ ५० ॥ 

ओर भये मुनिवर बहुत, इन्दङुन्द गुरु आदि । 

कृषि त्वर भृतक विष, परिग्रह कीनो बादि । ५१॥ 

उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार । 

तीन कार जुत जोगे, महा तपोधन जान । 

उपाध्याय प्रेष्ठिको, भमो जोर जुग पान ॥ ५२ ॥ 
आचार्यं परमेष्ठीको नमस्कार । 

भूषित प॑श्चाचार करि, पाठक जिनबर रीन । 

बन्दे जिनके गुण अर्थ, शति करकं सुख रीन ॥ ५३ ॥ 
खाधु परमेषठीको नमस्कार ¦ 

तीन कारु जुत॒ जग्मे, महा तणोन्‌ जान । 

साधव ते जग पूर्य है, सुस्त॒ति करो बखान ॥ ५४ ॥ 


शारदा नमस्कार) 
तौपाह 1 


भारति जगत मान्य है कही, जिनबुख अस्रुज उद्धव सही । 
कषिता स्वनाको परवीन, शुद्धवति मतिदाईक रीन ॥५५॥ 


१-ज्येष्ठ सदी पचमी --“्रतपञ्चमी”। २-दीनाचारः ज्ानाचार नारित्रा- 
चार्‌, तप आचार, वीर्याचार । 


श्री वद्धैमान चुराण। ८ 


बन्दौं विव अशथ द्रशनी, थुति करकं शारद शिर मनी । 

होड परमदुधिकी करतार, दरशन ज्ञान सिद्ध मुञ्च सार ॥५६॥ 

दोहा-देव्चाख्र गुरु पू॑विधि, बन्दौं गुण अभिराम । 
सिद्ि सुद -अनिष्ट दहर, मङ्गरु खके धाम्‌ ॥५७ 
वक्ता श्रोता आदि दै, रक्षण कटौ प्रवीन । 
ग्रतिष्ठादि अरु म्रन्थमे, होर जद्ध मति रीन ॥५८॥ 


वक्ताके गुण । 
चोपाई । 


सर्वसङ्ग निरुक्त रीन, पूजाम सो निरदिन रीन । 
अनेकान्त मत पण्डित होई, सकर शासको वेदकं सोई ॥५९॥ 

षिन कारण जग न्ध न लहै, भव्य जीव हित एेसी करै । 
तप भूषण मय दरसन ज्ञान, समता गुणसागर शभ ध्यान ॥६०॥ 

निरखोभी अर्‌ निरह॑कार, पुन धमी श्यभ वचन बिचार । 
जिन शासन माहास्मय म्रवीन, प्रकाशकं सुनिवेर बत लीन ॥६१॥ 

माधी य प्रज्ञागर शास, शास्र आदि रचने छमितांघ । 
कीतिं प्रसिद्धिमान जग होई, सत्य वचन अङ्कित बुधसोई ॥६२॥ 
दोहा-इनै आदि गुण सार जै, भूषित क्रषिवर जेय। ` 
ते वक्ता सब शाकै, गुण उत्तम बुध गेय ॥६३॥ 


वक्ताका लक्षण । 
चौपाई । 


सत्य वचनम दक्ष महान, धभेवन्त व्रततवन्त बखान | 


१-अत्यन्त बुच्िमान्‌, २-टित अहितकरा त्रिचार कम्नेवाल, 3- 
समर्थ, ४~-ममय | 





९ प्रथम अधिक्रार | 


अर्‌ चासि धरै एर मानःनादहीं शिथिल आतमा मान ॥ ६४ ॥ 
धमे वेदता प्रम प्रवीन, त्रिया-च्रणमे सो बहरीन । 
सुभथिर आतमा परम्‌ सुजान, धरमदन्त जे पुरुष महान,॥६५॥ 
्ञानहीन जे धर्मं रहीन, तिनको बोधे परम प्रवीन । 
रेते युनि जिनवचन शदीर, नमों शुद्र आतमा सुधीर ॥६६॥ 
दोहा-श्चाख्र तने करतारके, लक्षण इहि रिधि जान | 
वर्धो गुणज्ञाता अबर, ध्रमवन्त श्चुभ ज्ञान ॥६७॥ 


श्रोताके यण! 
न्तौपाई । 


अद्धकि सदा आक, निरगरन्थी गुर सेणा करै । 

चतुर प्रवीन कारी जेम, सार असार रिचारत एम ॥६८। 

सरि उक्ति अति श्रद्धा करै, सत्य वचन मन समकित धरे । 

यह विधि गुण अनन्त जत हो, राग देए व्यादै नहि को।६९॥ 

अव श्रोता चोदह प्रकार, करौं सवे इम अशुभ ग्चिर्‌। 

प्रथम दसवत है अटमाप, पय्‌. पी अवगुण-जल त्याग ॥७०॥ 

काहू छप मपान समाव, अवगुण एटके गुण रहि जाव । 

शुक समान जे श्रोता करै, पत पटार्त सो सुध रुहे ॥७१॥ 

म श्रोता ये दीनो मेय, अव एकाद अन्यम सुनेय । 

मारीवत जो श्रोता जोई, सुनतदहि कोम, सद! कटोर ॥७२॥ 

चलनी सम श्रोता है जेय, सार बस्तुको त्याग करेय । 

महिषा घत पुन श्रोता कोई, निभ नीर मचा सोर ॥७३॥ 
१-गम्थार | २-मार ओर असास्का विचार कलेके च्यि कसोटी- 

"पथरके समान, २-आचा्योकरे वचन । 


श्री वेमऽन पुराण । १० 


श्रोता कोई धिराव सुभाय, घृत पय दधिमाजन टडकाय 
फिर पीछे भुवि चाटत पिर, स्यो गुण ग्रन्थ हृदय वा धरै ॥७४।॥ 
मञ्चक समान जु श्रोता हीर, भरी बुरीको मेद न कोः । 
श्रोता मट्‌ जद्धेका जास, पय तज गहै रक्त ओ मास ॥७५॥ 
उकम जे रोता कहै, दिवम अन्ध रजनी दग रै | 
ग्रन्थ सुनत सोवे अधिकराहि, सहज नींद ना दीपै ताहि ॥।७६।! 
फटे घटवत श्रोता एक, ररै न तामे नीर षिवेक | 
पु समान जे श्रोता हाद, मुरख महा ताहि अवरो ॥७७।॥ 
बगुल ध्यानफी पटतर तेह, बुरी बात भिय धार नेह । 
श्रोता जे पाषाण समान, जता धरं भिदे नर ज्ञान ॥७८॥ 
ए श्रोता दश चार सु कटै, निज निज भाव फलाकल रै । 


सकट शाख्को वेदक होर, शुभ आश्य जानौं मवि साई ।७९॥ 
सवैग्रा तखा । 


18 कलघौत्त मगाय थनी, ग्रह तोल सुनागके हाथकै दीनौ । 
देखत ही गदृवायो तिन्दे, नहिं चित्त चरे इमि चोकस कीनो ॥ 
मोन सिये तह दुष्ट दिस, अरु कायसौ नैक उसास न रीनो । 
त्यो यहग्रनथ सुने सुख पोख, रदे सुर मोख गिरा भ्रम मीनौ ॥८०॥ 


श्रोताका टश्चषण-सम्यक्त्व निरूपण ॥ 
| चोपाई । 
जिन सम्यक्त कद्यो परथीन, जीव तख आदिक गुणलीन । 
त अरथ है सुरूप विराग, भवम भोगघाम बहमाग ॥८१॥ 


दान देइ नित पूजा कर, शील षिश्तं आदिक हिय धर । 
१-र्जोकः २-वत ] 


अधिकार) 


ता एर बन्ध मोक्ष सुर होर, उदयम /करो मूष्ठिकनिन सोर ॥८२॥' 
द्या ध्म जीवन पै कै, सवै सग स्यामी गुण धर । 
इहि विधि सँ बसते शुम ध्यान, धरमैष्यान दरद धरि ज्ञान ॥८३॥ 
शट पुरुष महन्त प्रतीम, महा रिद्धिधारी सुखरीन । 
तिनिको कहै पुराण महान, मवि अन्तर संपति युण खान ॥८५॥ 
ओर पुरुष शुभ था मब जोग, कै ध्ैकी कथा मनोग 1 
सार बस्तु श्चम दायक होर, सत्यवन्त जानौ भवि सो ॥८५॥ 
जिनवरघत्र सु श्रोता कोय, पूरब अपर विरोधी होय । 
हंगारादि करण भव सुक्ख, पापकारिणी दक दुक्छ ।८६॥ 
दोहा--इत्यादिक भोता तनै, रच्छन कहे प्रतेकं । 
स॒म्थक्‌ बुधि निश्चय कद्यो, क्यौ चरित गुन नेक ।८७॥। 

अर्लि--वैमान निन चरित जु श्रेणिक बृक्षियौ । 

भरी मुख वाणी भर॑ अनक्षर गृहधियो ॥ 

तव गोतम गनराय, नृपति प्रतिभामियो । 

सकर खमा हरत, जगत परिकापियो ॥ ८८ ॥ 

सकलकीपिं मुनिराज, संसक्त रचत घे । 

ताकौ ऊ अबुसार, कद्यं भाषा अवे ॥ 

सिंगर देवाराह, खटोला पुर्‌ ठषए । 


तिन सुत प्रथसहि (नवल! पंच गुरु षद्‌ नए ॥ ८९ ॥ 
कविं रक्षता । 


संवेया-जसे नर पगु कोर मेरु शिखा चदेक, 
बवन ही करै दधिको तो यज तरिहो । 


१--परन्यक । २-वामन~डिनगा, ३-उदधि-समुद्र । 





श्री बदधेमान पुराण) ` १२ 
बाल जरमध्य शिषिम्ब देखि गद्यो चारै, 
मूरख तो कहै अंग पूर पार ॒धरिदां ॥ 
क्रोधव॑त केहरिकों देखत गयेद भजे, 
तासो मृगि वीरजविहीन कदे ररि । 
तेसं यह अन्धको आरंभ कियो अद्यबुद्धि, 
गुनी कोई हयै मोहि ेसो नहि उरिदौ ॥ ९०॥ 
दोहा-जिनवाणी-सागर अगम, पार न कोद सेड । 
मेति-भाजन जेको जितो, तेतो भर भरं ठेड ॥ ९१॥ 
मधुखचन कोकिर कहे, आमकरी चखि अप। 


से, म्रन्थ क्यौ किमपि, जिनवानी परतप ॥ ९२॥ 
गीतिका छन्दं 


^इमि भांति इष्ट सुदेवदा, सब्र जोरि कर तिनि पद नम्यौ । 
निज परमगुण जत वक्त आदिक, तासु भनि दोष न बर्म्यो ॥ 
जिनराज युख सम्यक्‌ कथा, शुभ धम खानि सुजानियो । 
चरम जिनपति चरति निरमल, करम शान्त बखानियो ॥९२॥ 
वीरते षर वीर गुननिधि, वीर विर्धि हति हौं सही । 
वीर प्रश्ु जगधीर जिनवर, सासते पदको रही ॥ 
वीर गुन अति बुद्धि युन्दर, यदै जस अब रीजिये। 
निज भक्ति हिय धर कहु वीनति, वीर गुन यदि दीजिये ॥९४॥ 
इति श्री कविरल नवख्याह विरचित-भाषा छन्दोबद्ध वधमान पुराणम 
इष्टदेवता नमस्कार तथा वन्ता श्रोता आदिक लक्षणोंको 
वणन करनेवाखा प्रथम अधिकार पूरे हुआ । 
१-बुद्धिरूपी वर्तन, र-प्रताप-परभाव। ३ -वक्ता श्रोता आदि, ४-कमै- 
रूप यात्र, ५-शाश्चत~स्थायी-नित्य्‌ । † 


१३ दवितीय अधिक्रार \ 


हितीय अधिकार , 


मग॑कल्चरण्‌ ) 


दोह्ा-वीर अधि *अष नीरं सम, कर्ममह हैन वीर । 
उर्थसरगादि परीषहा, जीते नमो सुधीर ॥ १ ॥ 


केथा वर्णन । 
| चौपाई । 
जम्बुरक्ष॒ अलेकृत्‌ जान, रजे जब्बुद्रीप महान । 
`सागरं द्वीप अस्य्‌ मक्चार, दीसे व्योम नखत उनहारं ॥ २॥ 
जोजन महाराख इक जान, मध्य सुद्रदन मेरु प्रधान । 
तहां स्याई जिनबरको देव, केर न्हबन बहुविधि सो सेव ॥ ३॥ 
ताकी पू दिशा राजेह, उत्तम रम्य जु पूष विदेह । 
शोभा तास षरन फो करै, ठर ठोर जिन मन्दिर रै ॥ ४॥ 
यहीं क्षेत्र भि तप बल सार, तहां रँ मुनिवर अवतार । 
-कमे क्षय कर हवि रिवपती, सार्थं नाम श्म उरधगती ॥ ५ ॥ 
तौ मधि सुन्दर सीता जान उत्तर तट भविजन पहिचान । 
पुप्कलावती देस बखान, सो है रक्षमीको सोपान ॥ ६ ॥ 
तीर्थकर मन्दिरं अति घना, तुङ्गकेर्तु जिमि दामिन गना । 
नगर ग्रामवन आय अनेक, मानों स सुरारय एक ॥ ७॥ 


. १-महावीरस्वामीके वरण, २-पापखूप मौनको धोनिके चयि जन्मके 
समान; ३-कर्मरुपः "मोको नष्ट करनेमे शरीर, ४-उणसगे तथा परिह 
आदिको जीतनेवरि, ५-सीता नामक मटानद्री, ६ - जहां ऊंची २ पताकाएं 
त्रिजली खमरहके' समान शोभायमान होती है। 





श्री वद्धेमान पुराण! १४ 


गैणेशादि विदैरं ज॒ महन्त, तरि सैष भषित अरहन्त । 
वरतातरं जह ध्म प्रभाव, , पाष॑डी रिद्धी नहिं नाव ॥८॥ 
दया धम अरहेत सुख हद, श्रावक जती दुविध अवरोऽ । 
पटं अङ्क पूरव एण जान, रहित कुज्ञान इशारे अयान ॥ ९॥ 
-ग्रजा वैणेत्रय मण्डितं सार, बाह्मणवणे न होई रुगार । 
युख सुधमेमे सब परवीन, बहुत शास्रभ्यासी गुण रीन ॥१०॥ 
उपने तदं तीथकर राय, चक्री अर्धचक्री बलमाय ] 
गिनती नहि तिनकी युखदाय, धनुष पचते ऊची काय-॥११॥ 
आयु कोरि पूरकी लै, काल चतुथै सदां तरह रहें । 
महापुरुष परसादे सोई, सुरग माक्षएल प्रापति हाई ॥१२॥ 
तकि मध्य नाभिक्त कही) नगयी पुण्डरीकरिणी सही । 
दवादश्च जोजन रम्बी जान, नव जोजन चौड़ी पहिचान ॥१३॥ 
"ताको कोट जु गिरदाकार, चोपथ सहित नगर विस्तार । 
दराजे इक सहस्र खान, ठघु सिक शत पच प्रमान ॥१४॥ 
-पथ पथ वीधी एक हजार, तिन सो तीन तीन निरधार । 
जरह सहस जानियौ सोई, इन्द्रपुरी सम ॒शओोमित जाई ॥१५॥ 
अति उलङ्क जिन मन्दिर पांत, सहै तास ध्वजा फहगत । 
धरभी जन निवे तिहि थान, धन कन पूरण पुण्य प्रधान ॥१६॥ 
नगरी बाहर वन शमन्त, अति मनोज्ञ मधु नाम महन्त । 
शीतल छ।य फटे फल जहां, दुबिध ध्यान सुनि भषित तहां ॥१५७॥ 
९-गणधर आटि र-चार सत्र, ३-त्निय, वेय ओर ग्र, ४- नारायणः 
^५-चौरासीरखख व्रा एक पूर्वाग होता है ओर प्र्वागिक्ा प्रवागम गुणा कग्न- 
पर जो कध अये उसे एवं कहने ट इमकरा वन सुख प्रथम च ञे जिगा! 


१५ प्रथम अधिक्रार} 


जहां शै भीलनका साध, पुरुखा है तिनको नाथ । 
ताकी प्रिया कारिका नाम, सीर शिरोमणि निवसे धाम ॥१८॥ 
एक दिना काननम जाय, मृग सास्य निदैय दुखदाय। 
तिहि अघप्तर ता बनहि भश्चार, आए जिन विहरत भवि तार ॥१९॥ 
पारव सङ्ग अभिराम, साग॑रसेन मुनीश्वर नाम्‌ । 
$जापय साधत परवीन, द्धनं ज्ञान चरण सन रीन ॥२०॥ 
देषि मजमी मीर परेरियो, द्दूटनका तत्र उदम करिवौ । 
यनदेषन सबाधे ते, अति निपिष्य कारज है समै ॥२१॥ 
तुम कतव्य जोग नहि नाथ, अधेक्ारण दुगतिको साथ । 
दैष वचन सुन उयश्चम सही, काललब्िते मृदुता रदी ॥२२॥ 
पुस्रना तब भीर सु नाम, देखि नी तर क्रिया प्रणाम । 
बृद्धि दीनी युनि यानि, यावन्त द्वै भवि पहिचानि।॥२३॥ 
अहो भद्र ! मो बच सुन सार, धम जान चरिधु्रन सवतार। 
धप्रमाव रुधिमी होड, इन्र चर तीम कर सोई ॥२४॥ 
मागपभाग वस्तु शुभ जान, मनाभाव सुख पत दान । 
ठच गोत्र बहु पुत्र सीत, धर्म्रमाव्‌ शकर प्रीत ॥२५॥ 
पच उद्म्बर तीन मकार, इनेतं रदित दीद भवार । 
सम्यक्‌ सहित अपव्रत पांच, शुणव्रत तीन कटं जिन सांच|।२६॥ 





पापका कारण, २-भागापभाग-जा चसु एकवार भोगनेम आदि 
उसे भाग ओौर जा अनेकवार भागनेमे आवे उसे उपभोग कहते ह । 
३-प्रड, पीपल, ऊमर, पाकर, ऊमर आर अजीर, ४-पच पापोका एक 
देशा साग करना-अ्िमाणुवत, सत्याणुत्रत, अनैर्याणुतरत, नह्यच्याणत्रत, 
पग््रहुपगमाणाणुतत्‌,. ५- दित, देशत्रत, अनर्थदण्डतरत । 


श्री वद्धेमान दुरा । १६. 


चड शिक्षागरत भाव समेत, साधै गृहपति स्वगं सहेत । 
दाद वरत ये श्रावक जान, जतिव१ धम दंती पहिचान ॥२७। 
यहं प्रकार मुनिवच सुन तवै, छोडो बध वैधादिक सव । 
समके सुरि चरणाम्बुज दोय, भावक धमे धेर द होय ॥२८॥ 
सम्यग्दटि गद्यो सुखकार, भील अधिक शुभ चित्त विचार। 
चारह त्रत सुन मेदामेद, श्रद्वावान भयो तनि खेद ॥२९॥ 
दोहा-संसारी दुःख तपत अति, यो जिय आदि अनन्त । 
पूरण सतेवर जैनं मत, तामे हुषो प्र्न्त ॥ ३०॥ 
शञाक्लाभ्यासी सीरमय, रगं गुण खान । 
जिनमतके परभाव ते, तिधन है धनवान ॥ ३१॥ 
परमानंद लै सदा, उयने हित सन्तोष । 
अति दुरैभ जिनधमे यद्‌, पायो सुर शिब पोषं ॥ ३२॥ 
देथ माहि नि परकै, नमस्कार कर तेह । 
पुण्यर्व॑त वह भील तव, गयौ हरपि निन गेह ॥ ३३ ॥ 
यनि भाषित वत पार ही, रहै सुक्ख सौ ख । 


मरण अन्त सु समाधि रुहि, प्रापत मयो सुदेव ॥ ३४ ॥ 
चौपाई । 


प्रथम खर्म सोधम महान्‌, ऋद्धिवन्त बहु सुक्ख प्रधान । 
मिष देव तहं धम प्रभाव, उपजो सागर ` एक जु आरव ॥३५॥ 
तैर शिला पभ सो ख्यो, अन्त सुहूरत जोबन भयो । 


१-सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण, अतिथि-सविभाग, 
२-द्वितीय-दूसरा, २-नमस्रार के । ४-उच' कुख्वाखा । ५-कल्यार्णं 
अथवा मोक्षका पोषण करनेवाखा) ६-आगु। ७-उपपाद शय्या स्वप्र जवा । 


१७ दितीय अधिकार { 


[वि] मान आदि क्षमी बहु देख, अचरज कर सपने सो रेख | २६॥ 
 ततक्षण अवधि ज्ञान पहिचान, संपूरण पूरव मव जान । 
व्रत आदिक फर जान्यो सये, इद्‌ मन धम धल्यो सुर ते ॥२७॥ 
पीछे सव पशिरं समेत, गये जिनाय वन्दन हेत । 
अष्ट द्रव्य जर आदिक ठे, जिनवर आगे अरव धरेड ॥३८॥ 
धम उपान कारण जोई, अवि निजवा्हन चदि सोई । 
मेरु आदि नन्दीश्वरं दवीय, गीत तव्य वादित्र समीप ॥३९॥ 
जिनयर केवलि ज्ञान महान, गणेशादि माहारम्य सुजान । 
अवै तदहो भक्ति मन धरे, शिर नवाह क्र चन्दन करे ।॥४०॥ 
युम धम तहा दुविध प्रधीन, तत्व अथं गभित गुणरीन । 
जा उपलि बहु पुण्य सुभव, जाय॒ आपने मन्दिर देव ॥४१॥ 
इहि विधि विबिध पुण्यको करै, छम्‌ चेष्ठा दिखे सुख धरै । 
देषिन सेग क्रीडा विस्तरे, मीत सुनै नैन मन हरे ॥४२॥ 
ठगारादि सरूप विशाल, सुन्दर दिव्य जोपिता जार । 
तिनकी ज्ोभा अगम अपार, कहतन को बुध पावे पार ४३॥ 
दोहा-पूरं उपार्जित पुण्य सब, थुगते भोग अमद । 
सात हाथ छत्वौ सुव, सात धातु नहि अङ्ग ॥४४॥ 
तीन ज्ञान र्सु ऋद्धि कर, भूषित दिव्यं सुदेह । 
सुख सागरकी केलि्मै, तषट सुर गुण गेह ॥४५॥ 





१-सवारी, २-योप्रिताजार-सियोका समर ३-खुन्दर गीर, ४- 
अणिमा महिमा आदि आठ ऋद्धियां । 
२ 


श्री चद्धमान पुराण। १८ 
। चौपाई 1 

भरतकषेत्र वह आरज खण्ड, तामधि कोच दश्च अखण्ड । 

उपने मन्य आं परिणाम, मोख रुह कोई ग्रैवकं वाम्‌ ॥४६॥ 
कोई स्वग पसे तजि पाप, भोगभरमि छम दान प्रताप । 

कोई पू िदेहै जाई, पवि सृप पद सो पुन आई ॥४७॥ 
कोई मुनिपद केवलि कोद, धमे आदि उपदेशक सोई । 

विह जगत पूज्य सविचार, चार सैव भूषित अगिकार ॥४८। 
पुर पत्तन अरु ग्राम अपार, शोभित तुङ्ग जिनाय सार । 
कौनन सफ़र तहां युनि रर, ध्यानारूढ आतमा गर ॥४९॥ 


दोहा-इत्थादिक शोभा सहित, देशमध्य राजत । 

पुरी अयोध्या रम्य अति, नीतिवेत तन संत ॥ ५० ॥ 

चौपाई | 

आदिनाथ जिन उपज तहां, देवन स्वी पुरी श्म जहां । 
नव द्वाद योजन विस्तार, षरनत कोन रहे बुध पार ॥५१॥ 
तङ्क कोर गोपुर कर सार, दी खातिका गिरदांकार । 
मन्दिर पांति सघन शोभत, सुर आदिक तहं प्रीति करत ॥५२॥ 
हेमतने चेत्याय सही, रतन मई प्रतिमा तर्द लदी । 
दानीजन मादर पशवीन, धरमशीर शुभ आश्य लीन ॥५३॥ 
आजेबादि गुण मण्डित सो, सूप कठा छवि भषित जोई । 
धरम्नेत उत्तम्‌ आचार, सुखी पुरुषं जिन भक्ती सार ॥५४॥ 


` १-आजव परिणामी सरल परिणामी, २-गरैवेयिक-सोखट स्वकरे ऊपर 
रटनेवारे ९ विमान, ३-वन, ४-विगाल परिखा-'खाई, ५- गोट आकार, 
ष-बिनयमे निपुण । 


१९ दितीय अधिक्रार । 


परहित अर महापुनीत्‌, अति धनवान परस्पर प्रीत । 

रै सङ्ग मन्दिरमे सोद, मानां सुर विमान यहु होई ॥५५। 

तिनकै तिय गुण कांति अपार, सुरदेवी सम शोमा सार । 

श्छ अमर्‌ रेन अवतार, शिप प्रापति कारण सुपिचार ।॥५६॥ 

भूष तहां रक्षमीको धाम, भरत चक्रपति गुण अभिराम । 

आदि श्रेष्ठ धरता जग उयेष्ट, मरतक्षेत्र अधिपति परमेष्ठ ॥५५७॥ 

उकेषन नाम आदि भूपाल, नमि सुपुख्य खगपति सुकुमार । 

यद ता प्रताप सँ देवर, नमै चरण-अम्बुजकर सेव ॥५८॥ 

छँ खण्ड सामी गुणरीन, चैरम अग जिन धरम प्रचीन । 

नो निधि चोदह रत्न महान, बनिता आदि शीर सुखखान ।५९ 

तीन ज्ञान शुभ्‌ कला विवेक, बि्यादिक गुण सहित अनेक । 

स्प आदि बरु सपति घनी, वरण सके को बुध तिहि तनी ॥६०॥ 

पुष्ती देरी तयु रानि, पुन्या दापी सुखकी खानि । 

पुष्य सहित अर हिये विचार, पति आज्ञा पतित्रत आचार ॥६१॥ 

पुरुवा सुर तहे तै चयो, पुत्र आय ताकरै इर मयो । 

नाम्‌ म्रीच कव तस जोड, र्व आदि गुण मण्डित सोई ॥६२॥ 

अमसोँ बृद्धि करे दिनरात, भूषण भूषित निमैरु गात । 

कला अनेक शास्र पद्‌ तदा, आप जोग पाई सदा ॥६३॥ 

पिता सहित सुख क्रीड़ा करै, पूं उाजित सुख व्योष । 

रिषि भोग पृथिरीमे सार, यगतदहि ते मारीचङमार ॥६४॥। 

एक दिना श्री आदि जिने, देवीनृत्य मरण रख मेष । 
१-चरम शरीरी-उसी मवसे मोक्ष जनेवाखा । 


श्री वद्धैमान्‌ पुराण । २० 


भोग अङ्ग राज्यादिक समै, तज सवेगं उयाव्यं तवे ॥६५॥ 
इन्द्र आदि सथर राजनि लए, चदि शिविका सो वनम गये । 
तजि कै दुविधं परिग्रह भार, प्रहत भये सेयम सुख धार ॥६६॥ 
तव कक्षादि भय परवीन, स्वामि भक्तिमें तत्पर लीन | 
चार सहस जानो सब रो, निधे प्रभुके सेवक सोई ॥६७॥ 
तिनके सेग मारीचक्कमार, संयम दन्य धरो अविचार । 
नगन मेप धारौ हितकार, स्वामी क्चन हि दिये विचार ॥६८॥ 
छोढ्यो दह ममत्व निदान, अचल भये प्र मेरु समान । 
हन्यो कम अरिकि सेतान, आरति रौद्र निकर्न्दन जान ॥६९॥ 
छह महिना पर्यैत सुलीम, धरो जोग उत्कृष्ट प्रषीन । 
लम्बी भुजा-दण्ड कर सोय, कायोत्सगे ध्यान दृट्‌ होय ॥७०॥ 
तब सुप्र राय कर्मके जोर, पीडे क्था प्यात सों योर । 
जन्म अन्त जो को तप भजो, है असमथ सुषीछो तजो ॥७१॥ 
कृ कि भ्रभु तो जग भरतार, वजकाय धिर चित अविकार । 
जान्यो जाय नकेतै कारु, धिर रहि है इहि विधि भूपार ॥७२ 
हम तो इन समान इदि थान, रह हो प्राननकी हान । 
यातं कहा कीजिये अ, मरण बचे सुख प्रापतं सवै ॥७२॥ 
इहि प्रकार सिङ्खिनं कहि वेन, नमै नाथ चरणाम्बुज एन । 
भ्रतरायके भयो तेह, जाय न सै आपने गेह ॥७४॥ 
ता चनम पापी अज्ञान, भष फल अखार्धै दुख दान । 
अनैगाल्यो जर यीवे दीन, हिय विवेक न हैँ गुणदीन ॥७५॥ 


१-ससारसे भय, २-पाल्की; ३-अन्तरग ओर -बहिरगः दोनो प्रकारका, 
४-~नष्ट करनेवाल्र ५ -द्रव्यल्मिी, ६-अमध्य्‌, ७-विना छाना हआ । 


२१ ` 1 द्वितीयं अधिकार । 


१ 
तिनके सग मारीचकुमार, षीटैःअंधिक. परीष्ट भार । 
तिन समान किरिया आदर, अघे विपाक्षसों सो व्योपरे ॥७६॥. 
दो्ट-निन्द्य करम तिनको करत, आलोक्यौ चन्‌ दैव । 
कहै अरे शट ! तुम सुनो, यो व्च श्ुमकर मेव ॥ ७७॥ 
चीप । 

तया भेष मूढ ! तुम धेरै, अश्युम निन्ध कर्मनको करे । 
हिसा है अघकी करतार, नरकतनौ माजन अगिचार्‌ !७८॥ 
गृही लिङ्गम पापज होय, अंह लिङ्खमें ह्रै सोय । 
होय पाप इह शिङ्ग क्षार, यञलेप सम सो दुसकार ॥७९॥ 
निनवर लिङ्ग जगत परधान, सो तुमने छोड अज्ञान । 
भिथ्यामत गदियौ दुखकाय, यातं नरक करूयमे जाय ॥८०॥ 
देव क्चन्‌ सुन अति भयभीत, वध पूजित सत ठज्यो पुनीत्‌। 
जटा आदि शचिर धारे सपे, विधिर्धं वेष कीन शर तवे ॥८१॥ 
तिनके सङ्घ मरीचिङकमार, कठिन मिथ्याख उदै अधिचार। 
पिाजक दीक्षा उर धी, जिनवर देष सवै परिहर ॥८२। 
बहुत शास रचन परधीन, दीरष रसषारी दुख रीन । 
जह बहत मिथ्यामत भात, सत्यवन्त नहिं हिये सुहात ॥८३॥ 
अव्‌ त्रिजगतपति आदि जिने, एकाकी वन उयो पिरमेश्च । 
विहरे घर्ष जु एक हजार, मोन सहितं पूरवेवत सार ॥८४॥ 
वातिकम-रिषु छो घोर, श्कर्ट-कृषाण ध्यानके जोर । 

१-पापकरे उदयते, २-अरल्त च्गि-निग्रन्थ-नय मुनियेष, २-विद्रा- 
नकि द्रारा परजित, ४-अनेकर प्रकारके वेष, ५-मृगेक-रि्के समान, ६- 
सुक्कध्यानषपी तख्वार | 


श्री वद्धैमान पुराण । २२ 


केवल ज्ञान ल्मी भ, समोशरण चक सुर २९ ॥८५॥ 
रतन सुवणैश्रमि तहं रपे, मानी जनों मान जहं नसै । 
इन्द्रादिक सुरपूजन काज, आये निन निज बाहन साज ॥८६॥ 
भरतराय आदिक सम भूप, आये सुन प्रु केवरु स्व । 
कच्छ आदि लिद्गिन सुन स्वे, मोक्षवन्य जिनवरको तमै ॥८७॥ 
आये श्रश्ुके बन्दन हेत, सङ्ग मरीचि इंवर समचेत । 
तव श्री जिन युखबाणी मई, दृषमसेन गणधर अथ ॥८८॥ 
तख पदारथ आदिक करै, सकर सभा हितसौ सरद । 
भरतराय उठि नायो सीस, कृषावन्त किये जगदीश ॥८९॥ 
मो लम उत्तष जिय कोथ, होनहार तीथकर जोय । 
तब गणपति बोस्यौ इमि वैन, मो नरेद ! सुनिये मन चेन ॥९०॥ 
अन्तिमि तीथकर जगतार, दहगे मारीच मार । 
रपत भयौ तत्रै मनमाहि, जिनवर कटी सु विकरप नाहि ॥९१॥ 


जिनपतिके वच सुन मारीच, दाक मोक्ष हरन पद नीच । 
तवरः न तज्यो कमत मिथ्यात, भव-कारण मानं खख गात ॥९२॥ 


वेष त्रिदण्डी छबुध अताप, काय करश्च जु दायक पाप । 
हाथ कमण्डलु अङ्कित सोद, मूरख हिये विचार न कोई ॥९३॥ 
भ्रात शीत जल न्हवन करेय, कन्दमूरु आदिक भक्ेय । 
वाहिजकी उपाधिको त्याग, कर आतमामे सव राग ॥९४॥ 
कपिल आदि ता शिष्य अरीन, करुपित सत अंतर परवीन । 
इन्द्रजाल सम निन्य अपार, जथा अथे प्रतिलोपन हार ॥९५] 


१-अदकारी जीवोका, २-अथरूपमे परिणत किया, ३-ववित्तको प्रसन्न 
करके, ४-पदायके वाप्तविक-सचे स्वरूपकरो छोपनेवाल । 


२३ द्वितीय धिकार! 


यह प्रकार भ्यो बहु सोय, मिथ्या मारगमें सुध खोय । 
आयु अन्त वञ्च पायो मीच, भरतराय युत जो मारीच ॥९६॥ 
तप अज्ञान भयो फल एव, ब्रह्म खर्म उपज्यो सो देव । 
दश्च सागर ता आयु प्रमान, ऋद्धि अमेकरयेपत सुख खान ॥९७।॥ 


कुतप तनं देखो परभाव, पायो सुरमन्दिर श्चुभ उाव । 
सुतप फर जे नर सविचार, तिनके एकको नादी पार ॥९८॥ 
याही भरत कषेत्रम जान, सकेता नगरी पहिचान 1 
माह्मण कपिल वसे ता ठाम) प्रिया तात्तकी कारी नाम्‌ ॥९९॥ 
ब्रह स्वग तै सो सुर चयौ, जयिरु नाम तके सुत मयो । 
दुभैत रीन भयो द्रुत सो$, वेद शालको वेद होई ॥१००॥ 
पूरव ॒सैसकारके जोग, धारो पखिाजक तपद्ोग । 
मू जनन कर बन्दित मयौ, कुमति इमागं प्रकाशक ठयो ॥१०१॥ 
पूरव घत चिरकार्‌ अमेय, आयु क्षीण सो स्यु करेय । 
कायकरेश्च तनौ एक खयो, प्रथम सुंधमे सगे सुर मयो ॥१०२॥ 
सागर दोय आयु पान, अष्ट ऋद्धि सुख संपति जान । 
देखो मधि! निष्फल नहि जाहि, बुञुध्तपसा जगके माहि ॥१०३ 
वही अयोध्या नग्र षि्ारु, सोहै मन्दिरं पाति विकार । 
भारदाज धिप्र तिहि थान, पुष्यदन्त तस तिया वखान ॥१०४।। 
सो सुर चयो तहां ते आय, पुष्यमित्र सुत तिनके थाय । 
भ्यासी भयौ शाख अपार, दुत दुराचार अथिचार ॥१०५॥ 
मिथ्यापाक बहुरि सो जान, मिथ्या मत मोहित अज्ञान । 

१-मू्यु, २-जाननेवाला, ३-सौधमम नामका पद सर्ग । 


श्री बद्धेमान पुगण। २४ 


करीन्यौ पूरववत तिन वेष, ओर नरन दीनो उपदेश्च ॥१०६॥ 
यैश्ववीस दुर त्य अभ्यास, दुरबुद्धी मानों पनि जास । 
मन्द्‌ कषाय बांध सुर आव, छोड देह पायो श्म ठाव ॥१०७॥ 
सौध प्रथम सवगम गयौ, सागर एक आयु सुख स्यो । 
कुतप जोग बहु लक्ष्मी पाई, देखो तप निष्फल नहि जाय ॥१०८॥ 
एही आरज खण्ड ैश्चार, स्वस्तिक पुर सोहै शुम षार । 
अभ्निशति ब्राह्मण तहं बै, नारि गोतमी ता धर रपे ॥१०९॥ 
पगे आयु चय कै सो देव, कमे विपाकतनो फ व | 
अभरिषिधु सुत तिनकै सार, मतत एकांत साल्ल त्तर ॥११०।॥ 
पूरववत सब विधि आदी, पखिजक दीक्षा उर धरी । 
कुतप योग सब कार गमाय, आयुहीन तिन छोडी काय।॥१११॥ 
तप अज्ञानं कलेश प्रभाव, मथो देव पायो शुम उष । 
नत्छुमार स्रगैमे सोय, कीरिथि सक्च आयु तदं जोय ॥११२॥ 
यै क्षेत्र शुम मरत महान, मंदरपुर ता मध्य प्रधान । 
पप्र कंसे तहं गोतमं नास, ताके प्रिया कोरशिकनी वाम ॥११३२॥ 
देथ मयो तिनकै सुत भयो, अभ्निमित्र नामा तस दयौ । 
१-श्रङ्कनमनास्ततोऽट्कारत्तस्माद्शणश्च पाडगक्र. । नस्मादपि पाड 
कात्पचभ्यः पचभ्रतानि ॥ पुस्पर, प्रकरृति-प्रधान (अचेतन पदा 4), महत्‌ 
बुद्धि; अल्कार-अभिमान, ग्यारह इद्विया-पांच कर्मइष्ियां (८ वचन, टाथ 
पाव ओर दा गुह्यस्थान), पाच जानेद्रिय ( स्पर्मन, रमना, घ्राण; चक्षु 
ओर करण) तथा मन पच तन्मा्राए-म्पर्म, रस, गन्ध, वणं शब्ड, ओर 
यच्शृत-प्रयिवी, जक, तेज; वायरु ओर आकरा तथा-पुर्प-जीवतः.व 
{चेतन पदार्थं ) ये सास्य मतम २५ तत्व माने गये है, २-जाननेवाल, 
३-सात सागर] 


२५ दितीय अधिकार | 


पिथ्याद््टी उपजो जास, कुमति तनो कीनौ परकाशच ॥११४॥ 
पुनि पूरव भव सम अभ्यास, पुरातनी दीक्षा उर बास्र | 
बहु कटे धारो तिन काय, आयु क्षीण तहं सरण कराय ॥११५॥ 
तप॒ अज्ञानतने प्रमाघ्र, स्वगे सहेन्द्र देवप्द पाव । 
सागर सप्र आयु परान श्री दिव्यादिक मण्डित जान ।११६॥ 
बँ पू्ैवत गुण अभिराम, सरै पूरवसन्दर नाम । 
सालंकाइक विप्र सन्त, नाम मन्दिरा तिय शोभन्त ॥११७॥ 
सर्म महेन्द्र दब सो चयौ, मरदाज नाम सुत मयौ । 
अति कृशाम तत्पर रीन, मिथ्यामत वेदक पखीन ॥११८॥ 
अन्त अज्ञान जोग आदसे, वेप तरिदण्डीसनो वह धरो । 
तप कर देव आयुको बांधि, मरण ससय कर हिये समाधि ॥११९॥ 
खग महेन्द्र मयौ सो देव, क्र तास देवी सव सेव । 
सप्र जङधि तहँ आघ प्रमान, तप केश पायो शुभथान ॥१२०॥ 
दोहा- तहां तै चय दर्मा धर, प्रगव्य भूतल माहि । 
महा एापके पाकरत, चिन्ध अधोगति जादि ॥१२१॥ 
चौपाई । 
इतर निगोद अरभ्यो सो जाई, सागर एक प्रैयंत रहा६ । 
असुगुमार परो बहु घर, नरकन मांहि रुखावे वैर ॥१२२॥ 
साढहि सहस आकतरु होई, पायो दुखं बहु गने न कोई । 
असी सहस भव सीपे धार, मयो नीम तरु बीस हजार ॥१२३२॥ 
केिग्क्ष उपजो बहुवार, नवै सहस भव धरौ असार । 


१-साते सागर, २-पर्यन्त-तक्र ! 


श्री बद्धैमान श्री वद्धैमान पुराण । । २६ 


सहस तीन चन्दन तरु होय, पश्च कोडि भव कैयट सोय ॥१२४॥ 
गणिकां भवधर साठ हजार, पांच कोड तन पसि्याधार । 
वीस कोड गज उप्यौ भार, साठ कोड खर मो दख धार ॥१२५॥ 
तीप्र कोड्‌ भव श्वानहिं माख, भयो नपस सा जु राख । 
चीस कोड नारी तन साख, रजक भयौ नर नैज काख ॥१२६॥ 
आर कोड धर तुरी ्रजाई, वीस कोड मजार सुभाई्‌ । 
नार गम॑सो गिरयो सोर, साट रक्ष तन ते अब रोद ॥१२७॥ 
साट राख भव सृपपद पाय, नहि पन छोढ्यो कमै उपाय । 
कहं दान्‌ सुयात्रे दियो, ता एल भोगभरमि सुख छियौ ॥१२८॥ 
असी लक्ष पुन सुर पद छेह, असी लक्ष मव धारी तेह । 
पुन धुन भ्रम संसार मेञ्चार, वहु परजाय दुःखको धार ॥१२९॥ 
कमं-तैखली वन्ध्यो पिरि, फिर फिर भवक्षायरमे परे । 
सवै दुःख नाना परकार, मिथ्यामति- तरु फस्यौ अपार ॥१२०॥ 
भरिछ-अगनि मांहि परजरे, पिच हाराहक को$ । 
“समद्‌ मांदि जो परै, किमपि वर है भवि सोई॥ 
खाय सिघ अहि खाय, चोर भयको करे । 
प्राण हतन जौ होय, न मिथ्या आदरे ॥ १२३१॥ 
सोर रसो सम हं पाय-मिथ्या, मेरु समान दुख । 
प्राण अन्त बुध आप्‌, एसी जान न कीजिये ॥ १३२॥ 


१-कुबेर, २-वरया, इ३-चिकारी, ४-गधा, ५-भमव-पर्वाय, ६- 
कुत्ता; ७-धावी, ८-घोडी, ९-बिल्मव, १ ०-कर्म्पी रश्रखल्म सांकल } 
१ ९-प्रारम्भके दो चरण “रोलः ओर अम्तिम दो चरण “अरिल्ल' छन्दक 
हे, परन्तु हिन्दीमे इष रीतिके उपजाति (छन्दो › का प्रचार नही टै । 





७ द्वितीय अधिक्रार 1" 


गीतिका छन्द 1 
दमि इुप्॑पाक पाक अनेक मव धर, वेप तिरय हि तनो । 
युनि भ्रम्यो यहु परजाय अन्तर्‌, दुःख जरनिधि सम भनो ॥ 
यह जानिके मिथ्यात मारण, तजहु सैपूर्ण सदी । 
सम्यक्लको नित आदरो भवि! जो व्रिजग सुख वांछदी॥१२२॥ 
है नन्त सुख दाता सुजिनघर, दुखहरण घर वीर है । 
जग अन्त मवको नाश्च कीनौ, बुद्धि-धन मन धीर है ॥ 
बहु घातिया हति युक्ति प्रिय पति, वीर भचित्त प्रनामियो 1 
सोई बीर करता होहु युश्चको, 'नघलश्ञाह' षखानियौ ॥१३४॥. 


इति श्री कविरत्न नवरशाह विरचित भाषा छन्दोबद्ध्‌ बद्धमानपुराणमे 
युररवादि अनेक भवोका वणन क्ेवाङा 
दितीय अधिकार पण हुआ । 





१-कमागग-खोट क्रमेकरे उदयसे } 


नी वद्धैमान पुराण । २८ 


तृतीय अधिकार । 


मगरूचचरण \ 

क 5 दोहा । 

तीन लोक नहि बन सक, गुण अनन्त निनराज । 

सुर दिरदैमँ अचर, नमं तास गुण काज ॥ १॥ 
चौपाड । 

मगधदेश देन प्रधान, राजग्रह तहं नगर बखान । 
सादिक नाम विप्र तहां वतै, परासर नारी ताख्यै॥२॥ 
भटके भ्रमत बहुत दुख पाय, स्थावराख्य सुत उपल्यौ आय । 
पूर्ववत मिथ्या सैस्कार, परिाजक दीक्षा उर धार ॥ ३॥ 
कायकलेक्चतने परभाय, मरण अन्त सुर उपञ्यौ आय । 
कर्य महेन्द्र अम्बुनिधि सात, पाई आयु सुक्ख विख्यात ॥ ४॥ 
एही मगधदेशरमे रसे, राजग्रही श्म नगरी वसै । 
विभूति महिपतिको नाम, जेनी परिया तासके धाम्‌ ॥ ५॥ 
सो बह देव स्वगतं आय, विखनन्दि सुत तिनके थाय 1 - 
अति प्रसिद्ध पोरुष परवीनै, पुण्य सुरक्षन युणमे रीन ॥ ६॥ 
विद्वभूति भूपति अति नेह, अयुज विश्ाखभूति युण गेह । 
लक्ष्षणाख्य नारीको नाम, रक्षण भूषित सुन्दर बाम ॥ ७॥ 
तिनके पुत्र द्रबुद्धी भयो, नाम विशाखानेदि तिहि दयो । 
ते सच पूरव पुण्य सजोग, केर सुक्ख मनवांछित भोग ॥ ८ ॥ 
मेष पटलको देख विना, विद्वभृति रष भयो उदास । 


१-सागर-सात सागर, २-प्रवीण-चततुर, ३-छाटा भाई । 


२९ तृतीय अधिकार । 


यह्‌ विध जोवन आयु क्षरीर, षिन जाय ज्यों वादर नीर ॥ ९ ॥ 
जौ लों जोबन बर यो आव, है शरीरम इनको चाब । 
तो छो अनघ तपस्या करो, मोख तनी सामग्री धरो ॥१०। 
इत्यादिक चिते हिय धार, तप्र संवेग दुगुण विस्तार । 
सव मव भोग क्षमी तजी, दीका नृपते दिर मजी ॥११॥ 
राज्य भार तव अनुजहि दियो, पद युघराज पुत्र थापियौ । 
श्रीधर मुनिवर प्रणमे जाय, दुविध परिग्रह दियो हडाइ ॥१२॥ 
मन वच काया सैजम धार, सो देवनको दुरम सार । 
राय तीनसो सग सुजान, छोडौ राग दोष दुख खान ॥१३॥ 
हन्यो मोह ईप्रिय अति घोर, ध्यान खडग्‌ संजयके जोर । 
सैग्रउग्रतप कीनो सार, घाते कमे घातिथा चार ॥ १४॥ 
अवर यह कथा रही इह टोर, भाषो भई जथार्थ ओर । 
विश्वनेदि नृप घाग विद्चारु, सोहै सुन्दर प्रम विशार ॥१५॥ 
हेम कोट रस गिरदाकार, चायो दिस दराजे चार । 
घने कणर तंग सु ठार, चित्र विचित्र चितेउर धार ॥१६।. 
तामे सष वृक्ष अपार, एर अर एल सहितं सुखकार । 
खारक दाख जायफर चार, नारंगी एगी कचनार ॥ १७॥ 
रोग छायची इमठी आस, फले नास्थिर शोभा धाम । 
नीब सदफर वेरु खजूर, महुआ दाडिम कैथ बमूर ॥१८॥.' 
नीम्‌ करोदा रद जूत, वर पीपर उम्र जु अतूत। 
जान्‌ वेर गटाइति तवा, बीजों तिस सगोना धवा ॥१९॥ 
१-क्रठिन केठिन । | 





३१ ` 


+ 
इहि अवसर ता वहि मंक्षार, गयौ विशाखार्वदि वार ॥२०॥ 
मोहित भयो तहां सो जाय, कयौ उपद्र अति दुखदाय । 
यह पिरत॑त देख बनपारु, जानो सफर पापको जारु । ३१॥ 
देखो मोह ध्रिगत ससार, अश्म अथकरतां अविचार । 
्रि्लनन्दि राजा वर रीर, हिरम हँ साहस धीर ॥३२॥ 
हम देखत रिपु उपर वाहि, यकर पिता पठायो ताहि । 
इन फोटिरुता र वन सियो, राजसनेह नाश्च सो क्रियौ ॥३३॥ 
मोह जगतमें निन्य अपार, करो तास इन अघ करतार । 
मोह नरक दुःख व्यपे, यह भव प्रभव दुरगति धरर ॥३४॥ 
तिहि अवसर अरिजीत सहान, आयो षिश्नन्दि गुणमान । 
सुनकर संटक्यो सथ व्यदार, गयो रोष धर बनहि स॑स्चार ॥२५॥ 
ताके भय सोँ नन्दि धिश्ाख, अति आतुर उरपो सुख आख । 
वृष कपित्य मूर सो गधो, मध्य भाग ताके छिप रघ्यो ॥३६॥ 
विशषनन्दि अदुत बस होई, लियो उखा वृक्ष तिन सोद । 
श देख फे अति भय दियौ, हनवै को तिन उम कियो ॥२७॥ 
तँ कहि भाग्यौ पुनि सो$, शिरा स्तम्भ तर चछिप्यो सोई । 
षीछो गह धायौ सुकुमार, कर जेदे अन्यायि गमार ॥२८॥ 
युखिप्रहार बरी जब कर्यो, शिखास्तम्म वा छिन गिर पयो । 
ताके भये तुरत श्त खण्ड, सवर पुर्परको दीने दण्ड ॥३९॥ 
तहं ते मग्यो वि्ञाखानन्द, देख न रक्ष कषाय निमन्द । 
करुणा कर छोडो तव सोद, मनमे सुमरि पश्चपद कोई ॥४०॥ 


१-सव्र व्यवटार-~प्कामकाजः छोडकर । 


श्री वदमान पराण । ३२ 


देखो मोग धरिगत संसार, कातर जीव कदं अपार । 
दण्ड दियो मै बांधव काज, वैधादिक कीनो अघ साज ॥४१॥ 
विषिध भोग भुगते जव जीव, दुःख प्राप हित होई सदीव । 
तहू न वरचि रदी जो सोई, कट साध्य अव तिनको होड ॥४२॥ 
नारी भोग सथन उत्पत्त, मान जाय अरु होय विपत्त । 
सपूरण सुख युक्ति प्रधान, ताको शै परम सुजान ॥४३॥ 
यह पितत उपजो वराग, सुतको दीनो राज्य सुहाग । 
छोडी लक्षमी अथे भडार, गुरुके निकट गये सविचार ॥४४॥ 
मुनिके चरण कमलखको नये, दुविध परिग्रह छोइत भये । 
दीक्षा लही महाव्रत धरो, विखनन्दि युनि तप आदरो ॥४५॥ 
दोहा-रही कथा इस ॒टोर यह, नन्द गयो शट गेह । 
सकर व्रतान्त पिता सुनो, तब उर चिन्त करेह ॥४६॥ 
चौपाई । 
वहे पुरुष अप्कीरति करै, उवे इर्को नीचो धेर । 
जे उपकारी नर पीन, ते जगयपूञ्य पुरूष गुण ठीन ॥४७ 
विश्चाखभृति यह वितत भयो, पशात्ताप निरन्तर लयो । 
वहु प्रकार निन्धो ससार, तव सवग उपञ्यो सार ॥४८॥ 
भव तन भोग लक्षमी आदि, दुविध परिग्रह कीनो बादि । 
मुनिके निकट गवो तिही धरी, मन क्च काय सु दीक्षा धरी ॥४९॥ 
पापएहित तप कीनो घोर, कार चिरंतन कर्मनि जोर । 
अपनी शक्ति यरीयह सही, धर संन्यास मरण तवर उही ॥५०॥ 
ताके फर उपन्यो सो देष, महाद्यक्र वमु ऋद्धि समे । 


३३  कृतीय अधिकार । 


देषिन सहित जु क्रीडा करै, धमैवन्त सुख सीँ. उ्योयरे !५१॥ 
बिश्वनंदि तपकर चिरकारु, विहरे देश भ्राप्र बन जार । 

पाख मामे केहि अहार, भई क्षीण शुनि देह अपार ॥५२॥ 
आए बनते चर्या हेत, श््यापथ शोधत पग देत । 
शांतचित्त थिर चित अविक्रार, पुषे युनि मथुरापुर सार ॥५३२॥ 
तिहि अवसर आयो ता गाम, षिक्षाखनैदि शपति दुखधाम। 

पथ समीप वेश्या गृह एक, तदं ठाद शट रदित विवेक ॥५४॥ 
ता पथ आयौ श्री सुभैराय, मद मत्सर दोनों छुडकराय । 

गो ग्रषरत मारो तह भृगः दुःखल यनिके राग्यौ अग ॥५५॥ 
युनि महान अति धीरज धरो, सही परीषह ध्यानन इरौ । 
दुरढयसनी वह नन्द्‌ विशाख, देख जती उयर रि माख ॥५६॥ 
क्षीण पराक्रम मुनी क्षरीर, सदहियो तिनको फेर अधीर । 

बोरो दुर्ैच दायक पाप, दुख करता अर पातक पाप (॥५५७॥ 
शिका स्तम्भ इन कीनो भङ्ग, इतनो हतो पराक्रम अङ्क । 

पूरव दपं कहां सो गयो, जानी जाय न केसो भयो ॥५८॥ 
सो हम देखत दुब भये, शक्ति रहित दिरदे अव ठये । 

इहि विधि बहु दुरवच सुन सो$, कोप्यो युनि बहु आतुर होई ।॥५९॥ 
रक्त वण तव कीनिं अक्ष, दयावैत हिरदै परतच्छ । 

अरे द! मो तप मादैत्त, हास्य करी तुमने आसत्त ॥&०॥। 
पादे त.कीनों है जास, कटुक मूर त कीनों .नाच । 

यही तपस्याके परभावं, सव देखत छेदो तञ्च काय ॥६१॥ 


~ माहास्म्य । 
द 


श्री चमन पएगण। ३४ 


यही विधि मुनि मांधि निदान, फिर निज भाव्रनका डर आन। 
निदान बन्ध वृध निन्दत माग, गातं सतपुस्पन नदि जाग।६२॥ 
धर सैन्यास करौ मन धीर, तपो छे प्राण गर । 
महा शुक्र कलप सुर टयो, तपकरे फलमां प्रापतं भयो ॥६३॥ 
जहां विशाखभति मनि दैव, दो भये णर थानेव। 
पाड्य सागर आगर प्रमान, मानि दव बूत जिटि आन ॥६४ा 
दिव्य देह नसु दीनि अपार, सप्र धातु वर्मित अविकार । 
[विमान वैटकर बन्दन क, मरु आदि नन्दीच्वर पृ ॥६५॥ 
श्री जिने पूज मन लाई, पश्वकल्याणक रहि अति साद । 
भिरि नद नदी सरोत्रर भांटि) करटा क, चित्त ह्सांटि ॥६६॥ 
दाह-सहजाम्बर भूषण सहित, ऋद्धि धिक्रियावन्त | 
पूयै उपाजित पण्यफ़ट, यान्ति कान्ति कराभन्त ॥६५॥ 
विविध भोगं ते भागव, दैषिने महित सुजान । 
सुत्रसागरक मध्य सुर, क्रीहा कत महान ॥६८॥ 
च्वीपा६ । 
जब्बृष्टीप भरत या खण्ड, देण सुरम्य वेम चिन दण्ड । 
पोदनपुर नगरी शुभ घे, तरेका भप प्रजापति सम्‌ ॥६९॥ 
रानी जयाघती गुणरूप, धरिश्ाखश्रति सुर चयो अनूप । 
तिनके पुत्र उपञ्यो आय, विजयङकमार नाम सो एय ॥७०॥ 
मृगावती द्रूजी तिय आन, विदनन्दि तिनके उ आन । 
उपज पुत्र त्रिपृष्कुमार, महाब्रली अरिदर क्षय कार ॥७१॥ 
` १-कल्प-स्वरी। ब 


३५ ततीय अधिक्रार ! 


चन्द्रकान्त तन विजयकुमार, बरी त्रिपृष्ट नीर चपु धार । 
दोऽ न्यायमा प्र वीन, अधिक प्रताप कला सो रीन्‌ ॥७२॥ 
चरणकमल सेवे बहुभरुप, भचर खेचर असुरं अनूपं । 
महा मिभव सैपति सुख यान, दिव्याभरण रहै गुणभान ॥७३॥ 
अपसो जोबन प्रापत भये, रक्ष्मीगृह क्रीडा अति दये । 
पूरव पुण्यतनां फर साय, भोग केरे मनवांछित रोय ॥७४॥ 
दानं सील गण सहै दाय, चन्द्र ृथकी परतर होय । 
बरल नारायण जानी तास्त, तीन खण्ड अधिपति परकार ।७५॥ 
विजयारधकी उत्तर येनं, अलकापुरी नगर जन चन । 
मयृरग्रीव तरह राजा जान, रानी नीखयश्चा गुणम्बान्‌ ।॥७६॥ 
विशाखनन्दि भरमि बहु प्जाय, पुण्य फठे सुर जो पाय। 
तिनके सुत्त उपनौ चय देव, अखत्रीव गुणमण्डित एव ७७ 
ग्रतिकेशव-अधचक्री सौय, तीन खण्ड भूपति पति होय । 
जगप्रभिद्ध र्ष्मी हे धाम, सीरा सहस सकल तस चाम ।७८॥ 
ताही उत्तर श्रेणि प्रधान, सथनुपुर्‌ नगरी शुम थान । 
अति मनीज्ञ उपमा नहि तास, नम्विश्ी भूषति परकास ॥७९॥ 
उअरनजरी हे ताको नाम्‌, चरमशरीरी यक्त हि धाम्‌ । 
पुण्य्ैत छविधरत अपार, धियावैत अनेक प्रकारं ।८०॥ 
चाही उत्तर श्रेणि सञ्चार, तिलकापुर नगयी श्म सार । 
चन्द्रकीतिं खगपतिको नाम, प्रिया सुभद्रा ति्तके धाम्‌ ॥८१॥ 
तिनके वायुसवेगा सुता, सो है -स्प कला सयुता। 


२-उन्तरभ्र्णिं । 


श्री चरमान पुराण । ३६ 


क्रमसों जीवन उपजी जवै, ज्वरनजरीको प्रणी त्वै । ८२॥ 
अर्फकीति सुत तिनके मयो, अफ समान प्रतापी जयो | 
दुहिता स्त्र्यप्रभा शुणलीन, स्पवन्त शुभ चित्र प्रचीन ॥८३२॥ 
एक दिना खगपति दरवार, आई ले गन्धोदक सार | 
जावनवन्त पिता देखियो, मन चिन्ता वग्की पेखिया ॥८७ा 
नेमित्तिक पूं तिन जाय, विनय सहित शिर चरण रगाय । 
पत्री भाद जाय, कषटिये मरो गय खाय ॥८८॥ 
सृप वच सुन तिन उत्तर दियो, राजा समाधान कर हियो । 
केणव प्रथम त्रिपृष्टकुमार, तेरी संता रहै भरतार ॥८६॥ 
वरिजयारध्की प्रणी दो. तुमको दहै चक्री सोई । 
नम हैँ सव्र खगपति तुम पाय, नहीं अन्यथा यामे आय ॥८७।॥ 
इदि प्रकार युनिके पच सुने, निहसचैः कर वरप मनम गुन । 
मुनि अमितेन्द्रतम ण्द जान्‌) राजा नम्‌ आयो निज थान ॥८८॥ 
अन्यग्रीवको उर मन भयौ) यह करण्ड उनमें नृप गयो । 
तहां जायकं शिखि गुभ केख, दौऊ पक्ष सुनिमरु देख ॥८९॥ 
दियो दृतकां हष राय, इर इृत्तान्त व्यो समन्राय । 
चला दूत महि रर वार, पोदनपुर पचो ततकारं ॥९०॥ 
परैजापति पति दरार, सारे मनो अम्र गण मार । 
पुत्र सहित वैठयो नर श्छ, चप अनेक नायं तिहि शीस ॥९१॥ 
दूत आई ते कियो जुहार, पत्र दियो भरपति कर सार । 


१-घर्थके समान, २-तत्ाल-उसी समय, ३-प्रजापति नामके राजा, 
४-टाय्‌) 


३५७ तृतीय अधिक्रार । 


पोदनाधिपति पत्र जब रुयो, माथो नाय सुवांचत भयौ ॥९२।! 
हितको कारन देखो स्वै, उमग्यो हृदय रायको तयै । 

आदर बहुत दूतका कियो, आसन सुभगं वैटका दियो ॥९३॥ 
यको पत्र सुनायो राय, लिस्थो यथाविधि हषे बदराय । 
विजयारधकी उत्तर सेन, रथनूपुर नगरी शुभ चैन .९४॥ 
नम्कि व्च किरण प्रकाश, उरनजटि राजा गुण राक्ष | 
विनयवन्त तस पुण्य प्रभाय, भियाधर वहु सेवे एाय ॥९५॥ 
जतम पोदनपुर उदित सुभान, भहुयली रवश्ी सुखदान । 
प्रजापति राजा अधिकार, सुत त्रिपृष्ठ अँरिदरु-खयकार ॥९६॥ 
सखयैप्रमा तिनि जोग कवारि, दई पिता अति प्रीति सवारि। 

यह प्रकार छेख तेव सुन्यो, सघने मनो मानकर गुन्यो ॥९७॥ 
दोडः पशष शरि्यद्ध महान, पूत जोग कायै नहि अत । 

डे बहभाग तिषृषटङ्मार, स्यप्रमा भिलियो मुणमार ॥९८॥ 
शिर नवाह तथ बोरो दूत, मौ चच सुन भो सृष गुण जूत । 

पणी वृतान्त क्यौ समञ्चाय, अश्वग्रीवो भय दुखदाय ५९९॥ 
सुनकै भूप महा परताप, एकमते ह दीनौ व्वा । 
अश्चग्रीवको भय मत करो, अपने चितक्री चिन्ता हरो ॥१००॥ 
वाकी आयु घरी जो होय, हमसों रारं करे बहु सोय । 

या कट दृत षिदा सृप पियो, दान मान चहु ताको दियो ॥१०१।६ 
चार्यो तुरत न लाई्वार, परहुच्यो जाय राय दरार । 

कारम सिद सकट तिमि कद्यो, तथ राजा मन अर्नद्‌ श्यो ॥१०२॥ 


१-पुन्दर, २-श्चओकि दलका क्षय करनेवाला, २३-अन्य दूसरा । 
~-जपाबर-उनेर, ५-स्डाई | 


श्री वद्धेमान पुराण | ३८ 


अ्ककीति पलयो निज पूत, खयेप्रमा छे दरु संजूत । 
हर्षवांन चार्यो भया, - पोदनपुर पुष्यो तत्काल ॥१०३॥ 
विधि षिबाहकी कीनी जाय, ्रीति सहित दीनी खगं राय । 
स््रय्रभा पटरानी मई, रूपकला गुण प्रता ठर ॥१०४॥ 
सिंहवाहिनी विद्या सही, गरुढवाहिनी वृजी रही । 
देखो पुण्यतनों परभाय, विद्याधर घर दही दे जाय ॥१०५॥ 
अत्र विषाहकी वार्तां स्वै, अञ्वप्रीव सृप सुनियो सप । 
कोप्यौ अति आतुर ज्यों तोय, अभि ज्वार तव उख्य सोय ॥१०६।४ 
चहु प्रकार बहु सेना सङ्क, गज घोडे रथ आदि षडङ्ग । 
रक रतन आर॑ङृत सोई, आयो पोदनपुरं अवरोह ॥१०७॥ 
तिन आगमन सुनो नरनाथ, चलो त्रिपृष्ठ भ्रात छे साथ । 
हाथी आदिक ओर तुरग, सेना साथ चै चतुरंग ॥१०८॥ 
गये स्रामभूमिमे दोय, भावि अधेचक्री है सोय। 
ज्वख्नजरी आयो तिहि डाय, सेना मज अरिगण दुखदाय॥१०९॥ 
आय राय बहु इनको पिरे, अत्वग्रीवके सन्पुख चे । 
कटक दिखाव भयो दुह ओर, रन रुगे जोधा ब्रु घोर ॥११०॥ 
दोहा-करे सुभट दुह ओरके, करं परस्पर घाव । 
ज्यो पतङ्ग दीक फी, देड्‌ नेक नहिं चाव ॥ १११॥ 
केरम्बा छन्द 1 

/ जु दो सेना कैर यद्ध एेना, ररे सुभटसों सुभट रणमे प्रचर । 

ररव्यार सो व्यार रथवान रथसो, तहां कतसों ईत किरपान शार) 
१-विद्याधरेके राजा | 


२९ तीय _ अधिकार । 


जुरे नोर जोधा यरे नैक नाही, ररे आपने रायकी पेज सरै। 
करे मार धमान हरकं१ होतो,पिरे दोयम एक नदीं को हारे ॥१९२ 
अशह्‌-टत रार दहु ओर गगन छायो सही । 

मानों बरषत मेघ अवैनि ऊषर यहीं ॥ 

रुधिर धार तं देखि सुकायर भजनहीं । 

सुभट शर्‌ पर वीर सु सन्पुख गल्नहीं ॥ ११३ ॥ 

लगत घाव शिर प्रतं फर उरके रर । 

खामि काज निज धमे विचार हिये धरं ॥ 

विना शुण्ड गज कोईक कटि कर्कं गिरे। 

पैदल ओर तुर्क सवे बेधरं पिरि ॥ ११४॥ 

ज्यो व्रषाक्रतु पाय नीर' सस्ता बै । 

त्यो रण धिधु समान कत हैर च । 

कायर वहि वहि जांय षर पिर रि, 

टर दरट रथ कवच आय धरनी ररे ॥ ११५ ॥ 

चीप । 
होई युद्ध इहि विधि अधिकार, र सभरसो सुमर अपार । 
पतिहरि केव सन्युख ठै, विद्या वेद परस्पर करं ॥११६ 
प्रतिहरि दरि भ्रति बोद्यो एम, सुने मालक मो वच जेम्‌। 
स्यग्रभा अब हमको देऊ, निल अपनो राज करेटः । ११७॥ 
नातर अव छेदौँ' तञ्च काय, बीर्थयो है जम कातर आय । 
१-चाण, र२-प्रथिवी, ३ -बेधड-रिररहित मीर, ४-तैरते हए, 

५-परथिवी, ६ -प्रतिनारायण्‌,. ७-नारायण ८-रे कायर ! व आक्र यमसं 
उल्ला दै अर्थात्‌ मै यमके समान भयकर ह्र | 


श्री चद्धेमान पुराण। ४० 


कोयत मोहि सुरासुर डर, भृषतिको सन्मुख युहि कर ॥११८॥ 
तब केशव पि एसी कही, अनुचित वात की तुम यही । 
नाम सम्दारन अपनी करे, राजनकी क्या संमसर करे ॥११९॥ 
बिन ठगाम्‌ तू चाहत ग्रीध, यात बात हत तज सीव । 
अखग्रीव यह सुनि परज्यो, मानों अग्नि महाध्रत पयौँ ॥१२०॥ 
तवहि चक्र कर शियो उडाय, सहस आर शोभा अधिकाय। 
दुरवच कटि घाल्यौ रिम आय, चल्यो मैदगति अण सुभाय ॥१२१ 
तीन प्रदक्षिण तीनी ताय, फिर दक्षिण यज चैल्यो आय। 
पुण्य पाप केरावका जान, तीन खण्ड रक्ष्मी वश्च मान ॥१२२॥ 
तब तिथ्ह बोल्यो नरराव, मो पद नम्‌ त निजपुरं जाव । 
सुख विलास अहु आर्नेद करो, हमरी आज्ञा निशदिन धरो ॥१२३॥ 
अश्वग्रीव सुन कोपहि चच्यो, मानों सिन्धु रहःसों बदयो। 
रे भचर द दीन अषार, गरजत कटा चूक मद धार ॥१२४॥ 
तोसे सोरह सहस नरेश, मोपद नमे धरं उपदेश्च । 
स्वयंप्रभा अव अपो मोहि, नातं हनो निरन्तर तोहि ॥१२५॥ 
तव तरिपृष्ट कोप्यो मन धार, चक्र फिरायौ अगुकि जोर । 
सत चकै करवा ताहि, धात रिपु शिर छेदो जाहि ॥१२६॥ 
अग्रीय तब त्तकं भयौ, रोद्रध्यानसो नरक हि गयो । 
बहू आरम्भ परिग्रह जाग, पूरव किये अ्युम तिन मोग ॥१२७॥ 
दोहा-महा पापके उदयसों, गयो सप्रमे भूर । 
सेपूरन दुख तहँ महै, रदं सुक्ख सव दूर ॥ १२८ ॥ 
१-सममर=त्राधरी, २-क्रोधित हुआ । 


४९. केतीय अधिकार) 


चीपादे | 
अघ परिपृष्ट जगमें विख्यात, निजित जस पायौ अवदात । 
साधे-चक्र रतनकरं जान, दीन खण्ड नरपति अस्थान ॥१२९५ 
खगपति भूपति व्यन्तर देष, प्रणमे चरण कमर कर सेव । 
सार वस्तु सव अयं आय, कन्यारत्न आदि सुखदाय ॥१३०॥ 
दिजयारधकी ्रेणी दोय, दीनी उलनजरीकौ सोय । 
बहुत विभूति भ दरिगेह, दरुखड विधिवत मण्डित नेह ॥१३१॥ 
दश्च दिश जीत भये श्रीषानः पुण्यत बहु जग प्रथान्‌ । 
अपने घर बहु रीरा फ, तननिया सहित सुखपो व्योपैर ॥१३२॥ 
पूं षरिपाक तनो फर जान, सप रत्न आर्कटृत मान । 
भचर खेचर व्य॑तर देव, सोरह सदस रर सृप सेध ॥१२३॥ 
सोरह सदस भ्रेपकी सुता, प्रणीं रूप करा सैयुता । 
विविध माग युगे सुमाल, सुखसों जात न जानं फार ॥१२५४॥ 
मरण प्रयत रम्यौ जगमांहि, धमदान धिधि जान्यो नाहि। 
ज्यों दिन अन्ध उन्छूका होई, मायु उदोत न जान सोई ।१३५॥ 
बहु आरम्भ परिग्रह घोर, इमैभ्रवास पायो ता जोर । 
विषयनमे आसक्त अपार, वाधा दुर रेया दुखकार ।१२६॥ 
दोदा-छोडे प्राण शरीरत, रोद्र ध्यान सों घोर । 

पूरद पराप विपाक कर, गयो सपमे घोर ॥ १२७॥ 

कथा तकिं कशए्की, को कर सके बखान्‌ । 

सगत सो जान सदी, क जने भगवान ॥ १३८ ॥ 

१-मरतक्षजः ६ च्रण्ड होते दै उनमेसे आधे खण्ड अत्‌ १ 

आर्यं ओर २ म्टेच्छण्ड, २-मरकरवास 1 


श्री बद्धेमान्न पुराण । ४२ 


सामान्य नरक चणन । 
दोहा-घटाकार धिनी जहा, अन्ध अधोमुख होई । 
सम्पूरण तन उपज, अन्तर धरिका दोई्‌ ॥ १३९॥ 
तल शिर उपर पाँवहै, पैर भूमिम आय। 
वी एक हजारते, अधिक वेदना पाय ॥ १४० ॥ 
उदछटत जीजन पां चसे, नरक सातम माहि । 
विषम वज कण्टकमयी, परं भूमि फिर आंहि ॥ १४१॥ 
देख तासको नारकी, मरि निरदय होय । 
पूण असाताके उदय, चिन्त मनमे सोथ ॥ १४२॥ 
कोन भयानक भूमि यह, सबं दुख थानक निद । 
रोद्रबरण ये कोन है, वेदना दाक विन्द ॥ १४३॥॥ 
को भँ कर आयो इते, एकाकी सुख नाहि । 
कोन कम यह उपज्यो, भूमि मथानक मांहि ॥ १४४ ॥ 
इत्यादिक चिन्ता करत, अवधि विभङ्गा पाय । 
वम्र द्रूय जानौ पर्यौ, निज पको दुखदाय ॥ १४५॥ 
पूरथ रस लोदुप हतो, भाषे वचन रवार । 
लगे नरनको कटक खम, ज्यां असि अति दुखकार ॥१४६॥ 
पर त्रिय आदिक वस्तु जे, सेई हस्कर जोय । 
प्रथने सब हर कियो, पापबन्ध जिय होय ॥ १४७॥ 
मे अखाद्य खाई सवै, पीर जिती अषीय । 
‹.मरु असेय सेई हतीं, सो अव यह दुख लीय ॥ १४८ ॥' 
सोरटा-पूरब कीनों पाप, सो निहव वैरी भयो । 
घातक जानो आप, ओर बहुत किये कहा ॥ १४९॥ 


%३ तृतीय अधिकार ॥ 


सुरग सकत दातार, परम धरम जानां नही । 
पासो व्रत न लगार, सो निहयै अब मोगड ॥ १५० 
किंचित तथ नहि कीन, दान सुपात्रै नाद्यौ । ` 
जिन पूजा कर हीन, अञ्चुभम कम पोते पर ॥ १५१॥) 
दोहा-सैपूरण ते पाप सव, यगते सब इहि थान । 
तीव्र वेदना चित सवै, पूर्व॑ पाक सो जान ॥ १५२॥॥ 
कँ जाऊ कासो कह, शरण न दी कोह । 
काको पूरो बात इह, को रक्षक मुक्ष होई ॥ १५२ ॥ 
चौपाई । 
इत्यादिक चिन्ता उपजी, पथात्ताप कर मन घनी । 
तावत दग्धमान तथ भयो, अति दुखसोँ पीडित उर ठयो ॥१५४॥ 
तावत ततक्लिन आये तहां, पापन्त नारक जिय तहां । 
मुहर आदि कर बहु मार, नूतन नारक नेन निहार ॥१५५॥ 
करोधवन्त करी सब जान, नेत्र लिङ्क महा दुःख खान । 
धारे कुन्त कृपाण कमान, देख दिर पारं परान ॥१५६॥ 
कँ कर अरु चदे पाय, भेदे चरम तीव्र दुखदाय । 
अन्तर मालिका तोर को$, देह षरिदौर इदि विधि सोय ॥१५७॥ 
पले फिर कौम घाल, ताते तेल तपा्वे हार । 
पकर पाय परकै भ माहि, कण्टक रेश होई अधिकराए ॥१५८॥ 
लीप धर देहि उढाय, घिरे कटक तरु सों जाय । 
तब पुकार कीनी बहु जोर, घावनसों पीड्य तन घोर्‌ ॥१५९॥ 
र्व अङ्क दग्धौ ता तनौ, अगनि समान जित अति घनो । 
वैतरणी जख पैरौ जाय, शान्त देहं तह त दुख अधिकाय ।।१६०॥ 


श्री चद्धेमान पुराण। ध 


तास वारि बरार दुरीन्ध, म्यौ वहां तँ हिरदै अन्ध । 
असिकपत्र बन पचो ताम, शोकवन्त रीन विश्राम ॥१६१॥ 
बाय जोर तीक्षण असिपत्र, छोहै तरुभेय करता सत्र । 

छिन भिन्न खण्डित तन पा, रकत चुचात सम्यो अङ्कलाई ॥१६२] 
पर्वत अन्त्र गयो ठुरन्त, र विशाम हिये भयचन्त । - 

धरं नारकी तहां विर्रिया, वाघ सिह आदिक दुर धिया ॥१६३॥ 
के शिरे तैं देह शराय, कै भूमि मध्य सों आय । 

खण्ड खण्ड ततच्िन तम दोय,कायर चित्त शरण नहि कोय ॥१६४॥ 
के जकर जेंजीरन डर, रखैध करायकै कैयक मार । 

लोहं तनी ताती पूतली, राय रगा तनसों खली ॥१६५५ 
प्रभव कीनी प्रीति अपार, प्र कामिनसों हठ हिय धार । 

कोई सचि खम्भसों बंध, अहु प्रकार आभुधको साध ।१६६॥ 
-लोचन दोषी ताको जान, रोचनले¶ निकारं अजान । 
मदिरापानी पूरब पियो, तति तागप्र ओंट युख दियो ॥१६५७५ 
-परभव परु भक्षणके पाप, तो तो तन॑ खाते आप । 

कटं पूरव याद ॒दिवाय; केद़ धाय ग्राम्‌ कराय ॥१६८॥ 
इहि बिध नरक चैन पर नाहि, तयै दुख दावानल मांदि। 

मार मार निश्च दिन सो करे, कषतर महा दुरगन्धा धरे ॥१६९॥ 
सर्म सुद जरको जो पाय, यीवत नादी प्यास बुञ्ञाय । 

रर न पानी गन्द समान, दहै निरन्तर तन दुख खान ॥१७०॥ 
सकल अन्न जो पव सोय, तौभी रख न उपदाम होय । 


व काज क नगं 





१-गिरिसे -पर्वतपरसे, २-याद दिखाकर, २३-दधथियार । 


४५ तृतीय अधिकार । 


तिर समान'आहार ना रुर, बहु प्रकारके दुखको सदै ॥१७१॥ 
वात्‌ पित्त कफः आदिक रोग, आयु अन्त हिर्देम शोग । 
कटु तीस कटुरस फास, त्यों मृत जोग श्यीर इवास ॥१७२॥ 
लौह पिण्ड जोजन इकराख, डारत होय क्षिनकमें खाख । 
लेसो है अति उष्ण सुमाय, तपरो शीत कहौ जिनराय ॥१७३॥४ 
दोदा-पड्कप्रमा पयेन्त लो, कही उष्णता सोय । 
धूमप्रभामें जानिये, शीत उष्ण ए दोय । १७४॥ 
छठी सातमी भूमिमे, केवर शीत सुमाय । 
ताकी उपमा कौन है, महा वरयति अधिकाय ॥ १७५ ॥ 
महा दुःख इत्यादि सब, मन वच काय प्रचण्ड । 
ित्रतनों प्रभाव यह, दद परस्पर दण्ड ॥ १७६ ॥ 
रोदरध्यान लेश्या किसन, आयु समद तेतीस । 
धनुष पांच तुङ्ग तनु, वन्यो श्री जिन ई ॥ १७७ ॥ 
चौपाई । 
अर बरमद्र मोदश्च जास, हरि वपु रिये फिरै छह मास। 
देव आन सम्बोयै जै, निहचीकरण आद्यौ तवै ॥१७८॥ 
ता प्रयोग सो बिजयङ्कमार, पुण्यबन्तं बुधन्त अपार । 
राज्यमार निज सुतको दिथौ, गुर्‌ पै आपु महाव्रत लियो ॥१७९॥ 
दुबिथ प्रकार कियो तप घोर, छकरष्यानरूपी अपि जोर । 
षातिकम रिपु छेदौ ताम, भये अनन्त चतुष्टय नाम ॥१८०॥ 


ओ वद्धेमान- पुराण । ४६ 


दैव सव अचित सो भये, वीरे पंचम गतिको गये । 
निसूयम निरागाध अव्रिकार, दीन रोक वंदन जगतार ॥१८१। 
गीतिका छन्द | 


“यह भांति सुचरण जाग करके, भोग भूगते अतिषनै । 

-कषिर जगत अधित भए ॒निहचे, यक्तिपद पायो तिने ॥ 
कुचरण विपाक जु आदौ, हरि स्मै थानक परयो । 

सा जान भवि सम्यक्त दढ, मन सार सुचरण आवचयौ ॥१८२ 

दुःखनाशक मुक्ति दाईक, कम अरि विध्व॑सकै । 

अन्त तै जु अतीत गुणनिधि, भवहरण षददंसं्कै ॥ 

सुर्‌ युक्ति सुखकर शरण सथको, जगतपति अचित हिय ) 

निज ध्म कता तीथ अतिमन, 'नवलशाह' प्रणामियो ॥१८३। 


डति श्री कविरत्न नवलकाह विरचित भाषा छन्ठोबद्ध वद्धमानपुराणमे 
दिजादि छह भवोका वणन कानेवाखा 
नीय अधिकार पृण इआ । 








१-दिखलानेवाला 1 


चतुथं अधिकार" 
दोहा-युकति बधृपति वीर जिनत्रिजग समी सोय । 
गुण अनन्त सो ह विमल, नमो कमर-पद दोय ॥ १॥ 


वीपा । 
दुखसों नारक बहु दिन गये, आयु अन्तकर ततिं चये । 
तिह नाम गिरि वनम आय, धरी तहां धिह पर्याय ॥ २॥ 
हिसा आदि कर्मैजे करर, कीने बहुत धेर दर । 
तास उदयसों तदे ते चयो, रलप्रभा प्रथिवी फिर गयो । २॥ 
महादुःख पायो तिहि टौर, पीडे बूत जाय कह दौर 1 
दुष्ट कमैको भोगति भये, कच कारमें तहांसे चये ॥ ९ ॥ 
भरतकषत्र पूरन दिक्च जान, सिद्धकूट हिय बन गिरि जान। 
मृगयति भयो तहां तं आय, तीक्ष्ण दम्त दुष्ट दुखदाय ॥ ५ ॥ 
एक दिना मृग भक्षत ताहि, देखो कृषाबन्त युनि नाहि । 
चारण कद्धि तश्च सुखधाम, गुणैक्षीण गुणसागर नाम ।। ६ ॥ 
जिनवर भक्ति जानकर सही, उतर गगनसे आये सही । 
शिरा पीटपर वैरे सोय, कूषावन्त- चारण युनि दोय । ७॥ 
मृगाधील् धायो युनि पा, वचनागत सम्बोध्यो तास । 
भो भो भव्य पयुनके राज, मो षच सुनो आतमा काज ।॥ ८ ॥ 
भिह्टपती पूरव मव जान, भयो धमे लेक तुम ज्ञान । 
फिर सौधम स्वग तुम गये, श्ुभके उदय तहां तै चये ॥ ९ ॥ 


१-गुणोसे सित, २-ल्ममात्र-छोड़ा । 





ओ वद्धमान पुराण ४८ 


भरत चक्रयति सुतर घो जान, नाम मरीचिङ्कपार महान । 
वृषभनाथ स्ामीकः साथ, दीक्षा ग्रहण क्रियो सुख सथ 1१०॥ 
पद्धरि छम्ढ । 
दरवीस पीषह भय अपार, तज जिन मारग सपार सार । 
गहियो पाखण्डी वेष क्रूर, दुर्मतिको करता अधम पूर ॥११॥ 
शुभ मारग दषणको ग्रीन, दुरमारग वध विन मलीन । 
तप्र आदिनाथ सुनके मरीच, धारी इष्ट ता बुद्धि नीच ॥१२॥ 
तन्मिथ्या उदधि विपाक पाय, जन्मादि मरण पीडो जु आय। 
भवमाग्र भरमियो बह कार, सहियो ङुकमसों दुःख जार ॥१३॥ 
हं इ वस्तुसो अति रियोग, सैजोग दुष्ट आतम षिरोग। 
संपूणे असाता पराधीन, रहि घोर चिरन्तन निन्द दीन ॥१४॥ 
करहुं पुण्य उदयको हेत पाय, राजग्रह विश्व "सुनन्द राय। 
तहं सयम जोर निदान बांध, भूपति व्रिपृष्ठ रय खण्ड साध ॥१५॥ 
तहं विविध भोग गते अषार+सुत नारी हय गय रथ भडार । 
कलु दया धरम्‌ व्रत मह्यो नाहि, अति शुदरध्यानसौं मरण पाहि ॥१६॥ 
दोहा-महा पापक पाक त, धिषम अन्ध बुध हीन। 
गयो सप्ठमी अवनिसो, दुःख तहां बहुरीन ॥ १७ ॥ 
तै छे वैतरणी नदी, करत , प्रवेश्च पुकार 1 
तुम पूरब मवदुख सरै, पापतनें अधिकार ॥ १८ ॥ 
असीपत्र तस्कै तरै, वैत छोड प्राण। 
तप्र रो्की -पूतरी, भेटं तथ आन । १९॥ 


१-समरुद, २~सात्वीं प्रथ्वी-सातवा नरकमे । 





४९ चतुथे अधिकारः) 


पर॒वनिताके दोषेते, बांधे बन्धन जोर। 
करण ओष्ठ अर नासिका, छेदी बहु विधि घोर ॥ २० ॥ 
कीनी हिसा जीवकी, ततिं खण्डी देह । 
शूीपर पुनि रोपियो, दीन आतमा गेह ॥ २१॥ 
इत्यादिक तहं भिविध दुख, भरं॑व॑दर्षैन घोर 
अशरण नित पीडे बहुत, कटा कहां रों सोई ॥ २२॥ 
नरक आयु क्षयकर तदी, खोटे कमे उपाय । 
पराधीन मृगपति भयो, पापवन्त दुखदाय ॥ २३ ॥ 
सीत उष्ण वषीदि ऋतु, श्चुधा प्यासके जोर । 
रर फमै कीनै अशुभ, बाधि बैध दिय घोर ^ २४ ॥ 
प्राणी हिसाके उदय, दख विपाक अद्र । 
 म्रथमी पृथिवी तुम गये, रर सुक्ख सव दूर ॥ २५ ॥ 
तं तै चय तुम उपज, धरी सिह परजाय । 
रुर पराक्रम करत ह, पू दुःख विसराम ॥ २६ ॥ 
चौपाई । 


इदि प्रकार मिथ्या चिरकारु, भटके बहू विष भव विध जार । 
हारा षीवत सुध जाय, सम्यङ्‌ बुद्धि दिये धिसराय | २७॥ 
अहो वत्स ! दुर्मतिको वास, छोडो काज पराक्रम जास । 
अनशन गहो षिषिध प्रकार, त्रत पूरके अथे बिचार ॥ २८ ॥ 
भरतकषेत्र यह आरज ठाम, हहौ दशमे मव सुख धाम्‌ । 


अन्तिम तीथकर गुण धीर, बद्भेमान स्वामी षर वीर ॥ २९॥ 


१-प्रथमा-प्रथ्वीपर पहला नैर; रलप्रभा । 
४ 


ओरी वद्धमान पराण) ५० 


ज॑बरीप सु पू्य॑षिदेह, सीमेधर जिनपति यण गेह । 
श्रीमुख दिव्य कथा मे सुनी, भावी तुम जगे सब भनी ।॥ ३०॥ 
निके वच सुन इह प्रकार, जातिस्मरण उपजौ सार । 
जानौ भवसागर दुख घोर, स्वं अंग कैप्यौ भय जोर ।३१॥ 
दुड परिणाम दर सव रै, शान्त चित्त सो युनिपद गहै । 
अश्रुपात बहु कीनो तहां, पश्चा्ताप आदि हरि जहां ॥ ३२॥ 
फिर यनि सों सृगपतिडइम कटी, सम्यकद्धि मापिये सही । 
शांत तग आतमाराम, कहत भये युनि कृपा निदान ॥ ३३॥ 
दोहा-ध्म कस्पतरु मूर दै, वर्जितं रीका दोष । 
मुक्ति प्रथम सोपान सौ, बुध नर सम्यक्‌ पोष ॥ ३४॥ 
कल्याणक करता जगत, भव मच सुक्ख अपार । 
अ्ैद्‌ आदिक प॑चपद, होत धम सों सार ॥ ३५॥ 
चौपाई । 
द्रशन सम तँ धमेजु ओर, भयो न द है जगके ठर । 
चतेमान नाहीं है अखै, करयाणकको साधक स्वै ॥ ३६॥ 
मिथ्या सम नहिं पाप अपार, भयो न भावी दुख दातार। 
तीन लोकम अनरथ बन्ध, दुरमारग धारी नर अन्ध ॥ ३७॥ 
सप्र तकी श्रद्धा करे, निसन्देह जिनागम्‌ धरे । 
दरशन ज्ञान चरण अभ्यास, गहो सुदृष करता सन्यास ॥ २८॥ 
तजियो जीव घात दुख राश्च, जाते होई सग सुख वास । 
यह सव त्रत आस्व उत्कृष्ट, दोष रहित हित कता इट । ३९॥ 
१-आगे दनेवादी । 





५१ चतथ अधिकार । 


जो संपारभमणं भय खाय, रुचि सों सम्पक्‌ मारी धराय । ` 
दुरमारग छोडो दुखदाय, इहिभव परभव दुख अधिकाय ॥४०॥ 
दोहा-इहि विधि भनि यख चन्द्रमा, उद्भ वचन वि्यात्‌। 
, धम सुधारसके पियत, वम्यो बिष मिथ्यात । ४१ ॥ 
वार बार प्रदक्षिणा, दीनी हरि युनि पासं । 
शिर नवाय बन्दन कियो, श्रद्धा हिय घर जास ॥ ४२॥ 
चालट~-छन्द्‌ । 

तखारथ श्रद्धा कीनी, श्री जिनवाणी लवं ढीनी । 
सम्यक्त्व धरो जिन अद्ध, वरत पे रहित जु सङ्क ॥ ४३॥ 
सन्यास सहित तन सीनौ, आहार न॑ पानी कीन । 
सय सैचित विवभित सोई, दिय शान्त सुसेजम होई ॥ ४४ ॥ 
सुध आदि प्रीषह धारी) नित सहत सुधीरन धारी । 
सव जीवदयाको पाठे, तनु नेक न॒ इत उत्त घाङे ॥ ४५॥ ` 
इरि चिन्ते धमै सुध्याना, घाते दुड कम इज्ञाना । 
धारयो तन निथल अङ्क, थिर चित कर पाप निभङ्ग ॥ ४६ ॥ 
जाचते नहि जीव सह, त्रत प्रचुर किये हरिर । 
संन्यास सहित तज प्राना, हिय शुद्ध समाधि निदाना ॥ ४७ ॥ 
दोदा-चत फल स्वगे सुधभमे, सिह जीव तर्द जाय । 

सिहकेतु नामा अमर, महा ऋद्धि अधिकाय ॥ ४८ ॥ 


चोपाई । 
शिर उपयाद जन्मों भयो, अन्त युहूरत जोन ख्यौ । 
सपूग्ण तन पायो तवै, अचरजवान हओ हिय जये ॥७९॥ 
१-प्रगट दुए, २-सचित्त -ट्र, ३-दरीर, ४-सिंह । 


श्री बद्धेमान पुराण । ५२ 


ततक्षण अवधिज्ञानको भनौ, जानो त्रत फल पूरब तनो । 

धमैष्यान माहात्म्य अपार, सम्यक्मति दद्‌ गहियो सार ॥५०॥ 

असूत वापिका न्वहन कराय, देविन सहित जिनालय जाय। 

रतमयी तदं प्रतिमा देख, हिय उमगायो हरष बिरोख ॥५१॥ 

अष्ट द्रव्यसे पूजा करी, भक्ति विनय पूवैक ॒षिस्तरी । 

फिर नन्दीशवरादि जिन गेह, कीनी पूजा हिय धर नेह ॥५२॥ 

गणधर आदि मुनीखर पाय, प्रणमे सुरपति चित्त रुगाय | 

तच्च अस्थ आदिक तहं सुने, धमे शंम करता हिय गुन ॥५३२॥ 

दोहा-फिर निज अस्थाने गयो, पुण्यजनित भिय पाय । 
देविनं सहित विमानमे, तिष्ट सुख समुदाय ॥५४॥ 

चौपाई । 

इत्यादिक बहु पुण्य समेत, धरि सो चेष्टा श्चुम हेत । 

सप्त हाथ तन उचित मनोग, नेत्र षिबभित निद्रा रोग ॥ ५५॥ 

मण्डित मति श्रुत अवधि त्रिज्ञान, विक्रिया ऋद्धि अधिक बलवान। 

बीते बरस सहप्र जब दोय, केहि अहार चुधामय सोय ॥५६॥ 

यक्ष दीयमें रति तन होड, मानसीक सब अगते सोई । 

देसे शूप विलास अपार, सृत्यत दिव्य योषिता सार ॥ ५७॥ 

वेतादि उद्यान मन्चार, देविन सहित स्मै कर प्यार । 

द्वीप समुद्र अस्य विचार, विहरे सहित विभूति अपार ॥ ५८॥ 

सागर दोय आयु परमान, सष्ठ धातु मर रहित महान । 

, अग्रत सयुद सम सुक्ख अनेक, सरव दुःख ते रहित सु एक ॥५९॥ 
१-सुखके करनेवाले, २-अमतमयी । 


५३ चतुर्थं अधिकार । 


दोहा-पिषिध भोग तिनि भोगवे, पूरव च्रण प्रताप । 
कार जात जान्यो नदी, युखसों देव ज आप ॥ ६०॥ 
चीपाडे । 

भ्राग "धातकी द्वीप महान, पूव बिदेह सु उत्तम थान । 
विजयारध पर्वत तहँ दीस, रै उन्नत जोजन पीस ॥ ६१॥ 
सोहै शूट जिनाख्य जहां, न श्रेणी पुर आदिक तहां । 
ताकी उत्तर श्रेणि मञ्चार, मेगलावति है देश विचार ॥ ६२॥ 
नगर कनकपुर सोहै जहां, सुवरणमय जिन्मदिर तहां । 
कमक पूर्वं राजा तह जान, प्रिया कनकमाखा तस मान ॥६३॥ 
सोरट-चयो तहां तँ सोद, सिंह केतु नामा अपर । 

कनकोज्वल सुत होई, कनककांति तन जासको ॥ ६४ ॥ 

चौपड । 

जन्म उछाह पिताने रियो, बंदीजने दान बहु दियो । 
जिन आगार कराये सार, कल्याणक वरधावन हार ॥ ६५॥ 
कीनी पूजा महाभिषेक, प॑चकस्याणक आदि अनेक । 
गीत करते ओर नेच अपार, नर समूह कोराहरु धार ॥ ६६॥ 
बाल चैद्र सम्‌ दद्धि कराय, पय पानी सों सुख अधिकाय । 
आप.जोग अति क्रीड़ा करे, दिन दिन स्ूप-कला गुण धरै ॥ ६७॥ 
अड्लि-क्रम सों जोवने पाय, शाल्नभ्यासी स्यो । ` 

षिथि बिवाहकी जास, पिता करतो भयौ ॥ 

कनकवती तिय नाम, धर्मस सो मिली । 

केटः दिननमे कषर, एक कीनी भरी ॥ ६८ ॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । ५४ 


महा मेरुं जिन तनै, वदै को गयो। 
भार्या सहित कुमार, धिम्ब पूजत भयो ॥ 
भूषित ऋद्धि अनेक, गु्धि त्रथके धनी । 
अवधिज्ञानि सनिराय, देखि जग शिरं मनी ॥ ६९ ॥ 
छन्द्‌--चाल । 
./भ्रणनने शिर चरण लमा, छख प्रापतं कारण रा । 
प्रय अध्व धमै है जोई, शिव करता भो सो$ ॥ ७० ॥ 
सुनके तिन क्चन सुयोगी, भषे सुनिये सृप मोगी । 
भेव समुद गिरे नर॒ को, उख धर सम्यक्‌ सो$ ॥ ७१ ॥ 
शिव मन्दिर पीछे जाई, तररोक्य राज्यको प्रे! 
विधि सम्यक्‌ तत वखानो, शङ्कादि रहित पानौ ॥ ७२ ॥ 
चौपाट 1 
यह भव होय धर्मसो सार. कल्याणक नरको सविचार । 
सकर मनोरथ पूरण जानः, दुख विन जग कीतिं महान ॥७द॥ 
परभव ईन्द्र विभूति अपार, कै सरवारथ सिद्धि विचार 
तीर्थकर बल चत्री होड, धम अताप जानियै सोई ॥ ७४॥ 
दोहा-धम चिना नहि ओर जग, सुख करता तज पाप । 
रक्षण दया विख्यात तस, उक्त केवली तास्त ॥ ७५॥४ ` 
चोपाई । 
प्रथम अरहिसा शत्यास्तेय, ब्रह्चयै॒॑रसंगादि रदेय । 
$्यी भाष एषणा दान, निक्षेपण व्युत्सश चखान ॥ ७६॥४ 
` .९-निदौष, २-उसका ! 


५५ चलुथे अधिकार । 


मनोगुपि वच गु्ति विचार, काय गुप्नि मिरु तीन प्रकार । 
यह चासि त्रयोदश्च जान, से राग रहित गुणवान ॥ ७७॥ 
तथा मूरगुण सव जानिये, दश्चरक्षणक्षमादि वखानिये । 
परम धरम करता सुख सार, मोह अक्ष सबको अपहारं ।॥ ७८॥ 
बुद्धिवन्त मो राजकुमार ! धमै जती गोचर हितधार । 


काम आदि जे अरि दुखद!इ, तप अपि सों तिन घात कराई ।७९॥ 
धै चित्तम धरो महान, होय ध ते सुर शिब थान ! 
धमै जगतमे सब सुखदाय, नदीं धम तँ ओर सहाय ॥८०॥ 
नदीं साध्य अब इदितै ओर, तिहि ते मोह-सुमट हन ठैर । 
ध्म जतन सों पालो सार, युक्तितनों साधक सुखकार ॥ ८१॥ 
इटि प्रकार युनि वचन सुनेह, कनकोञ्र चप चिन्तो येह । 
भव्‌ तन भोग विरक्त अपार, दरादश्चभावन दिर धार ॥८२॥ 
जोरों कमवेदना स्थि, भ्रमे जगतमे सुध नहि हयै । 
कबरहुक नार गभे भिर पर, जन्म होई विकरुष सो मरे ॥८३॥ 
सुर अहमिन्द्र॒ आदि हरिराय, स्वं कालके वशय पराय । 
जन कोई जीवन मद करे, भृट्‌ मन्द बुधको अनुसर ॥८४॥ 
ध्पृकायेको बरे सार, मद हिय धरे न एक लगार | 
अरु जे श्ट मद धोर्‌ अङ्क, ते जँ यम॒ पथ सर्वङ्ध ॥ ८५॥ 
अतिहि षिनस्वर कारज याहि, सवै अवया निद्यदिन माहि। 
ताते कारु रङ्क नहि करै, मरण समय ना शङ्ा धरे ॥ ८६॥ 
यों चिन्त्यो हिरदै परीन, कीनो दुषिध परिग्रह हीन । 
यथा पिशाची तन तै जाय, आराधनां मन्त्र प्रभाय ॥ ८७॥ 


ञी वद्धेमान पुराण । ५६ 


सन वेच काया दीक्षा धरी, 'ताच ग्रहन जग ङ्च्छाकी। ` ` 
सकर असार वस्तुको त्याग, खमे युक्तिदायक्‌ वैराग ॥ ८८॥ 
आतैरोद्र दुरखेर्था जान, तात सब अध करता मान । 

घम शकर शुभ रेश्या तीन, भजे सदा मुनिवर पीन ॥८९॥ 


विकथा आदि वचन नहि के, घमेकथा निश दिन हिय महं । 
श्त सिद्धांत पै आचर, धमेतनो उपदेश्च जु करं ॥९०॥ 
गुफा मान रैर उद्यान, नि्जैन मवन वसे गुण खान । 
ध्यान सिद्धि उपसगे प्रवीन, रहँ विराग थान चित लीन॥ ९१॥ 
अटवी आदि ग्राम बहु देश, विहरं सदा खोभ नहि छेच । 
दाद बिष तप तपँ महान, कपै दुष्ट अरि-हतन कृपान ॥९२॥ 
स्वं भूल उत्तर गुण रीन, चित अडोल सुनि जगत प्रवीन । 
जिनवर कथित जती आचार, पाठे निर दिन बहुत प्रकार ॥९३॥ 
मरण प्रत अनघ तप करो, अरु सन्यास हयै आदरौ । 
विकथा चार प्रकार निवार, देह आदि ममता सप्र टार ॥९४॥ 
्ुधा तृषादि परीषह स्वे, जीती धीरज धर भनि तवै । 
आप बीरयैको परगट कीन य॒क्ति रमा साधक परवीन ॥ ९५॥ 
चार प्रकार आराधन धार, जतन पूर साधे मन धार । 
धर्मष्यान सों छोडे प्रान, मन धिकस्प वर्जित गुणभान ॥ ९६॥ 
तय घत फल सुर छान्तव थान, भयो महद्विक देव महान । 
अन्तयुहूरत अबधि प्रकाश, जान्यो पूरव भव सुख वास ॥ ९७॥ 
द्द्‌ मन सम्यक्‌ धायों जवै, धरमेसिद्धिके कारण सुवै । 
तीन रोक जिन थानक जहां, पूजन हेत जाइ सुर तहां ॥९८। 


५७ चतुथे अधिकार। 


तीथकर युनि केवर सवै, जाई तहां अचां कर चै । 
इहि प्रकार बहु पुण्य उपाय, अति विभूति थुगते गृह जाय ॥९९॥ 
तेरह सखद आयु परमान, पश्च हस्त उन्नत वपु जान | 
वषै त्रयोदच्च सहस म्चार, ठे सुधा निभरु आहार ॥१००॥ 
तेरह यक्ष १ जब जाय, तब उसा तनसाों भुकराई । 
तीजी भूमि ¶रककी जान, ऋद्धि पिक्रियाको परमान्‌ ॥१०१॥ 
सष धातु मढ स्वेद रहीत, निर्म॑रु दिञ्य शरीर पुनीत्‌ । 
सम्यक्दृ्टी दिये जुम ध्यान, जिन पूजाम रक्त महान ॥१०२॥। 
चतय गीत वादित्र अपार, मधुर शब्द॒सुखके करतार । 
भुगते अहुत भोग परधान, निश्चदिन देवी सहित सुजान ॥१०३॥ 
शुभ भात्रन युत मिथ्या ह्र, विबिध रल्मण्डित सुख धर । 
दषैबन्त सुर से पाय, अमृत सागर न्वहन कराय ॥१०४॥ 
दोहा-यादी आरज खण्डे, कोश्चरु देश विख्यात । 
अति मनोग्य अध्यापुरी, चस मधिकं अवदातं ॥१०५। 
वज्रसेन सृप तस पती, पृण्यर्वेत गम्भीर । 
शीलवती तिय तास धर, शरीर्छ्ञारिनी धीर ॥१०६॥ 
देव सुरग सों सो चयो, सुत उपजो हरिषेण । 
लक्षण भूषित पूणेवपु, दिव्यक्राम्ति जत नेन ॥१०७॥ 
चोपाद । 
तात मात जुत कुटव समेत, पुत्र महोत्सत्र कीनो हेत 1 
लै पुण्यफल सुक्ख अनेक, करा बुद्धि युण सहित धिषेक ॥१०८॥ 


१-नमस्कार करना, २-तेरह सागर प्रमाण, ३-उच्छरवास, ४-मव्य 
५-निमल-निदौष, ६-शीर-पातिन्रतय धसे सोमायमान । 


श्री वद्ध॑मान पराण । ५८ 


जिन सिद्धान्त हिय नित धार, सकरु पदारथ वेदक सार । 

सवहि संपदा पूरण पाद, विविध भोग शुगते मन साई ॥१०९॥ 
स्य कला तन तेज अपार, गुण गरष नाना परकार । 

वरये पक्ष मास अरु बास, देव समान रहै जस तास ॥११०॥ 
क्रमसों जोन भरायत भयो, वहुन राज तनजा परिणयो । 
लक्ष्मी सहित पिता पद पाय, यगते सुख नाना अधिकाय ॥१११॥ 
सम्यकद्रशन राद्धा जाहि, व्रत निगमर पारे गृह मादि । 

धमं गृहस्थ सिद्ध अनुस्वार, रहित प्रमाद्‌ तजे अविचार ॥११२॥ 
अट चोदशं प्रोपध करै, सव सावद्य जोग परिहर । 

उ प्रात सामायिक देइ, आदि ध्मैवक सुख खेद ।११३॥ 
पीर तन भंजन कर सार, पटे धवल बसर सुविचार । 

भाव सहित सो पूजा केर, मन, वच, तन चसु मङ्गर धरे ॥११४॥ 
प्रासुक योग्यकाले सार, दै सुपात्र मधुर आहार । 

आप जोग अपराहण काल, सधि सामायिक विधि हाल ॥११५॥ 
पीते जिनकेवकिकि वन्द, संध सहित दै जगचन्द्र्‌ । 

जुम कर्मनके प्राप्ति काज, धम॑तीथ वर्क सुख साज ॥११६॥ 
तहां सुध सुन्यौ भवता, मिभितं तत्व आदि आचार । 

राग रहित ति इमि भूष, बहुत भोग यगते सुख इष ॥११७॥ 
वात्सल्य धरमी जन करे, ध ब मिथ्या परिहरे | 

दान मान चहु यनिको देड, प्रीति सदहित गुण रंजित गेय ॥११८॥ 
जिनमन्दिर वनवावे पांति, प्रतिष्ठादि पूजा बहुभांति । 

जिन शासन माहासम्य अपार, कीनो बुष सुख वधेनहार ॥११९॥ 


५९ चतुथे अधिकार । 


पुण्यवन्त्‌ भो भव्य महान, कीजो इहि विध शक्ति प्रमान । 
जाके कल शक्ति है नादि, सो अनुमोद धरो मनमाहि ॥१२०॥. 


इहि प्रकार बहुविध आचार, धमं जिनेर भाषत सार । 
मन वच काय आप सेचरै, मव्यनको उपदेश जु करं ॥१२१।, 
तीन कार पार निजराज, न्याय धनी वर्धे सुख साज । 
पा प्रजा पुत्र सम्‌ जान पुण्य उदधि उर हिय धर ज्ञान ॥१२२॥' 
एक दिना कष्ठ कारण पाई, चितावैत मयो नर राई । 
उदासीन भव भोग पिरक्त, है धिवेक धर उञ्वरु चित्त ॥१२३॥. 
श्रुतसागर योगीश्वर नामः, श्रत ज्ञानाम्यासी गुण घाम । 
तीन प्रदक्षिण दै शिर नाय, प्रणमे जाय मुनीश्वर पाय ॥१२४॥ 
जो प्रु कृपाबन्त हिय होय, किये मेरो सशय खोय 1 
रक्षण कहा आतमा तनौ, किटि प्रकार जइ चेतन भनो ॥१२५॥ 
क्गिहि विध बध ङ सुभाय, कारण कडा दुःख अधिकाय । 
केसे सुक्ख साश्वतो जान, जँ षिनयै आक्षा थान ॥१२६॥. 
कैसे हित अर अंनहित हीय, कैसे कत्य अङ्कत्य षिलोय । 
तव बोट मुनि कचन विचार, सुन भो भ्य! धम चित धार ॥१२५७॥; 
दरसन ज्ञान व्रतादि अनेक, गुण जुत रूप महात्म विवेक । 
रक्षृण चेतन है जु पित्त, गध जोग सो दैह अनित्त।१२८॥ 
सैसे पक्षीगण बहु मिं, तंग तसूबर पै निज्ञ दिर । 
तेसे इर इटुम्ब परवीन, आप आपि भविन गति रीन ॥१२९॥ 
मोह महामद वश्च जग जीव, तासं दुःख रहै अघ कीव । 
सुक्ख शाश्वतो है निवन, रहित परिग्रह आशा हान ॥१३०॥ 


श्री वद्धेमान -षुराण। ६० 


-तप रलव्रय सम नहीं ओर, हित करता जनको सब ठोर । 
-इन्द्िय विषय अश्युम यह थान,तासम अदित ओर नहि जान॥१२१॥ 


यदह मव पर भव सुख अधिकाय, इत्य चस्तुको यही स्वभाव। 

-दुःख अधिक जब नरको होई, सो अकृत्य कारण अवरो ॥१३२॥ 

यह प्रकार युनि षच सुन सार, धरि सैदेग धरम अरिहार । 

देह आदि जग मोग अनेक, छोच्यो ज्यां जीरण तरण एक ॥१२३॥ 

-तज्यौ ङुटुम्ब राज्य अरमान, जान्यो मार यथा पाषाण । 

अंगीकार कियो तप साज. निजरा ग्रही सुगम अनिराज ॥१३४॥ 

बाहिज अन्तर परिग्रह तज्यौ, मन व्च काया आतम मज्यौ । 

सुक्तियुरीकी श्च्छा करी, जेनी दीक्षा चप आदरी ॥१३५॥ 

कम कुलाचरु घाते सवे, तप॒ वजायुघ कर युनि तवे । 

दुष्ट अष अर मनको रोध, ध्यान करे शुम सम्यक्‌ शोध ॥१३६॥ 

कन्द्र अद्रि अरण्य अनेक, गुफ़ा मशान वसे सुनि एक । 

सिह समान सदा विहरत, धमे ध्यानं धर हिरदै सत ॥१३७॥ 

अरबी ग्राम खेटपुर जिते, विहरे श्याीपथ शोधते । 

अस्त होई रवि अन्ध प्रवेश, दया अथे तिषठ तहां रेश ।१३८॥ 

प्राट्‌ काट रूखके मूल, जहां रहै व्यापै बहु शूल । 

लपक दामिन ज्चावाईै, वरै मनों वजको घाउ ॥१२९॥ 

हेमकार युनि तिष्ठं जहां, तग नदी वट हिमङ्करु तहां । 

ध्यान अनाहत धोर्‌ धीर, बाधा शीत सहँ बर वीर ॥१४०॥ 
निकर बबु ` 





(ततमे अधिकार । अधिक्रार) 


्रीपम प्रयै किरणको तेज, वमेत पीठ दूस, शषिर सेज 

करं ध्यान्‌ उत्सग महान; बा ति प्रवान ॥१४१॥ 
इत्यादिक अन्तर तप घोर, देहं केश कापकौ जोर । 

वाहिज आभ्यैतर पीन, ध्यानाध्ययनमध्य्‌ सो रीन ॥१४२॥ 
सवे मूर उत्तरगुण जान, पाले प्रीति सहित अधिकान । 
अन्तसमय अनशन आदरो, क्रमते खानपान परिहरो ॥१४३॥. 
सम्यकद्रशन ज्ञान चि, तपसा दाक मोक्ष पत्र | 

यहै चार आराधन राधि, मन वच काय सु करे साधि ॥१४४॥' 
तप सु ध्यान सों छोटे प्रान, धरि समाधि दिरदे श्चभ ज्ञान। 
महाश्ुक्र सुर॑गे सो गयो, तप फल देव महद्विकं भयो ॥१४५॥ 
संपुट शिलागभ तहं टयो, अन्तयुहूरत योबन रुयो । 

अम्बर भूषित सहज सुभाय, सात धातु मर रहित सुकाय ॥१४६॥' 
अति गरि निज रक्ष्मी देख, ता छिन अवधिज्ञान सों रेख । 

जानौ पूरवसो धिरत॑त, प्रभवतनो ध्म॑फल सेत ॥१४७॥।' 
ततं ध्ैसिद्धिके काज, गये जहां निन्॑दिर राज । 

प्रणमे फिर कीनी शेकरी, कल्याणक करता गुण भरी ॥१४८॥ 
अष्ट द्रव्य जल आदिकं लेह, जिनवर आगे अर्घ धरेह । 

भक्ति करी युत देवन जिती, उपमा वरण सकै को किती ॥१४९॥' 
पीले मनुज लोकम आय, जिन्म॑दिर पूजे सव जाय । 

चन्दे मुनी सुनी श्रत वानि, वधक पुण्य पापकी हानि ॥१५०॥ 


१-महाञ्युक्र नामक ददते स्वभमे | 


-श्री वद्धेमान पुराण। ६२ 


बहु विध सुने धप उपदेश, चारित रत जहं होयन रश! 
पोडश्च जटधि आयु परान, श्यम्‌ छेश्या घर चित्त महान । १५१॥ 
दोहा-तैथे अवनि पयेन्त लो, वस्तु चराचर जान । 
तित ही रों है विक्रिया, ऋद्धितनों परभाव ॥ १५२॥ 
बरस सहस षोडश गये, ठेहि सुवर आहार । 
आढ मास जब वीती, गन्ध उस्रास विचार ॥ १५२ ॥ 
पूरष्र तप फर जानिये, दिष्य देह रति दैव । 
वहू पिभृक्ति संयुक्तं युख, करहि अप्सरा सेव ॥ १५४॥ 
गीतिका-न्द । 
इति भांति सुञ्रत विपाक फ कर राज्यलक्ष्मी रहि अती । 
सुक्ख निशपभ सार खन्दर, भीग यगते नरपती ॥ 
तप चरणमों फिर पाय सुरपद, ऋद्धि बसुमण्डित सही । 
इमि धारि शिवपद चाह तिनकै, परम धरम सु ध्यावही ॥१५५॥ 
धर्म बहूषिथ किव पूरब, धर्म तिन पूरय भनौ । 
धर्म निर्मल चरण व्रत है, धर्म नमि पापदि तजौ ॥ 
धमे तै नहि अपर कोई, धमै शरण सहाय हे। 
धमै भय भव करहि रक्षा, धम सव्र सुखदाय ह ॥१५६॥ 
इति श्री कविरत्न नवलशाह विरचित भाषा छन्टोचद्ध वद्धमानपुराणमः 


सिहादि आड भवोका वणन कलनेवाला 
चतु अधिकार एश हुआ 1 


१-चोधी प्रथ्वी पर्यन्ता 


६३ पञ्चम अधिक्रार । 


पञ्चम अधिकार । 


मेगराचरण \ 


दोहा-वीर धीर गण सुभट निज, हन्यौ करम संतान । 
रौद्र परीषह जीत यौ, चन्द दायक ज्ञान ॥ १॥ 
चौपाई । 
सदा मग्र सुख सागर मारि, तिष्ट देव ठेश दुख नाहि । 
उपमा रहित मनुज यह रोक, धमध्यान पाले तज शोक ॥ २ ॥ 
दजो द्वीप धातकी खण्ड, पूरव दिशा दिपै परच्ण्ड | 
पूवं विदेह सु उत्तम थान्‌, देश पुष्करावती वखान ॥ ३ ॥ 
पूरव त्रत वणन सब जान, पुण्डीक नगरी सु महान । 
सद्‌ा शादवती अति विस्तार, षरणत कोन रहै बुध पार ॥ ४ ॥ 
दोहा-काठ चतुथे सदा तहां, हिज इर होय न रच । 
आयु कोटि पूर्वतनी, देह धयुष दात पंच ॥ ५॥ 
चोपाड । 
पति सुमित्र भूपति नर श्छ, नवि बहुत राय ता शीस । 
नाम सुत्रता यनी तास, रीर्वेत वत अंकित ता ॥ £ ॥ 
एक दिना निश्च पच्छिम याम) पच सद देखे अभिरम । 
द्र दिवाकर मेह उतेग, सजरु सरोवर सिधु तग ॥ ७१ 
उरी प्रात आई प्रिय पास, गत सरम फल पू जास । 
सथ नरेन्द्र बे विहत, तुम सुत्त ह है जगत महंत ॥ ८ ॥ 
चद्र खम फर निम गात, खर तेजवैतं अरिघात । 


श्री वद्धिमान पुराण । ६ 


मरु सभान गरष जु होय, सजल सरोवर बहुगुण सोय ॥ ९ ॥ 
सागर सम्‌ शभीर अपार, बहुत राय आज्ञा शिर धार । 
सुन खप्र फल हिय विहसेत, जिनमेदिर फिर गई तुरंत ॥ १०॥ 
महाशु सों चयकर सोय, गभैवाष रीं तद जोय । 
नमौ मास जव पूरण भयो, युम दिन रग्न जन्म तब रयो ॥ ११॥ 
नाम दियौ प्रियमित्रकुमार, सब जनको प्रिय करता सार। 
मात-पिता अति आनद क्रियो, वैदी जनै दान बहु दियो । १२॥ 
घजै मृदङ् तारु कंसाल, पटह आदि वादित्र रसार । 
बनयाये जिनसदन अनेक, कीनी पूजा महाभिषेक ॥१२॥ 
करथाणक कर्ती सुखदाय, बहुविध कियो महोत्सव राय । 
दितिय चन्द्रम बुद्धि कराय, जन अआनन्दकरण सुखदाय ॥१४)) 
पय जल अन्न वस्तु परतेक, गते अतिशय रूप अनेक । 

कुंबर सयानो भयो, जसफीरति जग बादृत गयो ॥ १५॥ 
दिपे काम तन भूषत इसी, दिक्छकमारकी उपमा जिसी । 
तब सो तात अध्यापक राज, दीनी ईँवर्‌ पावन काज ॥१६॥ 
पी सार वानी जिनतनी, विद्या धमे अथे जनी | 
तिया सवै पटे सुङ्कमार, जो धसार चतुर्दश सार ॥१७॥ 
यौवन समथ पिता पद पाय) महामण्डलेदषर चराय । 
लक्ष्मी बहुत तासे गेह, सुख समूह यगते धर नेह ॥१८॥ 
पूरव पुण्य प्रगट अब थाय वहु विभूति गृह उपजी आय । 


चक्र आदि सब्र रत्न महान, नौनिधि सुखदायक प्रवान ॥१९॥ 


१-उत्पन करनेवाटी । 


१4 


६५ पञ्चम अधिकार 


भचर खेचर व्य॑तरं देव, छदौ खण्ड साथै यमेव । 
कन्या रत्न वस्तु जो सार, तिन दीनो पैसों कषिरधार ॥२०॥ 
अमर राज बत कीड़ा फेरे, सुरपुर सम पुर शोभा धर | 

खग युमि रक्षरायकी सुता, प्रणी प्रम पण्य संयुता ॥ २१॥ 
सहस छयानवै स्य अपार, नारकनी बत्तीस हजार । 

प्रम्‌ विभूति अधिक निरभग, सेना है बरबैत अर्थ॑ग ॥ २२॥ 
आठ जातिके भूपति सबै, तिनको भेद सुनो कषु अवे । 

कोट गांवको भरयति होय, सुकुटर्वथ कहियत है सोय ॥ २३॥ 
नै पांचसो राजा जास, अध राजा तासों प्रगासर । 

सहस राय नावे ता शीक्ष, महाराज किये अवनीश ॥ २४॥ 
दोय सहस चप प्रणमे पाय, कटिये अधे मंडली राय । 

चार सहस जा सेवा कै सोई भमेडरीक पद धरै ॥ २५॥ 
आर सह तृष सेव जास, महामण्डली किये तास्त । 
सोरह सहस नँ सृप शीस, अधचक्री नायक नर श ॥ २६॥ 
भूचर खेचर राजा सार, युङकटयन्ध बत्तीस हजार । 
चक्रपतीकी आज्ञा धरै, नमे पाय सब्र सेवा कर ॥२७॥ 
म्टेच्छखण्ड वसुधाधिप जान, सहस अटारह हैँ पान । 

सेर चरण-कपल धरि नेह) चक्री तनौ पुण्य फर तेह ॥ २७॥ 
गणनद्वाधिप देव महान, सोलह सहस नभ तज मान । 

नर विधयाधर अमर अनेक, चक्रीपद पूज मन एक ॥ २८॥ 
हस्ती तुङ्ग मनोहरं भाख, हँ प्रमाण चोरासी रख । ` 


१--चर्णोपि नमसकार के । 
॥ 
९ 


री बद्धेमान पुराण । ६६ 


तितनै ही रथ रीजै जोड, चपरु तुरङ्क अटारह को ॥ २९॥ 
आतुर गामी प्रयदल जान, चौरासी सुकोड परवान । 
श्रणमे नित चक्रीखर पाय, यह वणन जानों समदाय ॥३०॥ 
दोहा- सपूरन सुख भोगवे, चक्री नित प्रियमित्त। 
तस विभति बरु वरन, यथाशक्ति मो चित्त ॥३१॥ 
चौदह रलोका वणन । 
चक्र चम मणि काकिणी, दण्ड छत्र असि नाम । 
ये अजीव सातो रतन, वचक्रवरतिके धाम्‌ ॥३२॥ 
सेनापति चनिता वपति, गृहपति नाग तुर । 
रोहित मिरु सातो रतन, ये सजीव सरव॑ग ॥ ३३॥ 
चक्र दण्ड असि छतर ये, आयुधश्चाा होत । 
चम काकिणी मणि रतन, श्रीगृह रै उदोत ॥२४॥ 
बनिता गज हय तीन ये, स्पाचरु पर॒ जान । 
सेनापति गृहपति स्थपति, प्रहित निजपुर थान । ३५॥ 


छष्पय । 
रथम सुद शन चक्र खण्ड छह साधन समरथ, 
चरम दृसरो जान वज्रमय नीर मेद पथ । 
मणि काकिणि ये सतन चन्द्र रज सम दोई, 
ङिखकै गुफा मक्नार जाय साधन नृय सोई ॥ 
खुले दण्ड सां दार गिरि, छत्र ज्योति अधिका हित। 
चन्द्रहास असि देख तन, वैरीगण भजि जाय नित ॥२६॥ 
सेनापति अति शर करत दिग्िजय निरन्तर, 
ब्रनिता चेतन रत्न महा बल धारत अन्तर्‌ । 


५ प्च अधिकार) 


स्थपति भद्रमुख नाम कराकोविद्‌ अधिकार, 
कम पाय गृहपती तुरत गृह देत बनाई ॥ 
गज रणमें जयको केरे, हम चदि गुफा निदारिये । 
प्ोहितं घर विद्याधनी, यह गुण रतन विचारिये ॥३७॥ 

दोहा-अष प्रतेक नौ निधि तनै, कहं नाम गुण स्प । 

जनी षिन जाने नही, इनको सहज खरूप ॥ ३८॥ 

नवनिधि वणेन । 

प्रथम कारु निधि जानिये, महाकार पुनि दाय | 

नैसर्पिंक पाण्डुक पदम, सानव पिङ्गल सोय ॥३९॥ 

आम शष निधान निधि, सर्वं रतन नम्‌ येह । 

कहीं जिनागमके पिष, चरणो गण कृष तेह ।४०॥ 

पद्धडि छन्द । 

अब प्रथम कालनिधि गुण अपार, पुस्तके अनेकं दातार्‌ सार । 
गुनि महाकाल दरजो मनोग, असि सपि साधन सामग्रि जोग ॥४१ 
तीजी नैसर्पिक निधि महान, नानाविध भाजन रत्खान । 
-चोथी निधि पांडक नाम सोय, रस धान्य समय सकरु तोय॥४२ 
निधि पञ पांचवीं सुक खान, मनवांछित देय जु वसन दान । 
मानव निधि छखीं परम हेत, सो आयुध जाति अनेक देत ।४३ 
स्म निधि पिगर शुभ अनय, सन्‌ भूषण दायक सहज सूप। 
निधि शह आद्वीं बहु पुनीत, वादित्र सकलदायक सुनीत ॥४४ 
(निधि स सतन नवमी चखान, सो स्मै रतन तार निदान । 
तिन एक एक प्रति सहस ए, रखवारे जह प्रापत अनेक ॥४५॥ 


श्री वद्धेमान पुराण। ६८ 


दोहा-ये नो निधि च्करेदाकी, शकटाकृति सैडान । 

आढ चक्र संयुक्त शुभ, चोखुरी सब जान ॥ ४६ ॥ 

जोजन आढ उतंग अति, नवर जोजन विम्तार्‌ । 

घारह मिति दीरघ सकर, वेसं गगन निरधार्‌ ॥४७॥ 

नगरादि वर्णन । 
पद्धटि छन्द । 

सासुते सहस पत्तीस देश, धन कन कश्चन पूरण विदेष। 
वाद चर्हओर्‌ ज विपुर वा, ते कोड छयान्ये गांव माहि ॥४८ 
दे काट सु भिरदा दार चार, छव्वीस सहस पुर इमि परिचार । 
जिन खो पांच गार भरर, ते चार हजार अरम्ब पूर्‌ ॥४९॥ 
गिरि नदी पेट सोलह हजार, वै खेट कहे जिनमत मंश्चार । 
केवर गिर पद चहंओर, क्व॑ट हजार चौबीस जोर ॥५०॥ 
पटन हजार अडतार जान, उपंजं जरे वहुषिध रतन खान । 
इक रख द्रोणाग्ुख सहस घाट, ते वसत सयुदत्तट दुःख काट॥५१ 
गिरि उर सम्‌ वाहन चखान, चोदह हजार मन हरण थान । 
अटवीस हजार दुरंग माहि, रिपुको प्रवेश तहं र॑च नाहि ॥५२॥ 
उपपद मध्य जानो महान, तहं अन्तद्रीप छप्पन प्रमान । 
रतनाकरपुर छन्विस॒ हजार, बहुसारवस्तुको सो भडार ।\५३॥ 
शुभ रतन त घूसात रेख (१) जँ रतनधरा चहंओर देख । 
ये पुर राज सव आप जोग, जिनधरमी जन तहं कर भोग ॥५४। 


१-गाईडकि आकार 1 


६९ पञ्चम अधिकार। 


शरीर वणन । 

दोहा-गप्रथम चतुरसंसथान सम, वज्नवृषभनाराच । 

हेम वरण व्यञ्जन सहित, तन निरोग मघु वाच ॥ ५५॥ 

अन्य विभूति वणेन । 

एक्‌ कोट हरु क्षीरके, खेती करहि किसान । 

कामधेयु गोकुल षिविध, तीन कोट परवान ॥ ५६॥ 

कोट थार कश्चन तने, चक्री नृपके गेह । 

छदो खण्ड भूषति सकल, तिनते अतिङ देह ॥ ५७॥ 

चङ वणेन । 
व्तौपाई । 

अब सुन मनको भेदाभेद, जातिं नासे मनको खेद । 
बारह मलुष गहै बल जितौ, एक बरषभमे बरते तितो ॥ ५८ ॥ 
जो बरु बारह इषम क्षार, तितनो एक तुरङ्ग मज्ञार । 
जो तुरंग बारह बरु छथि, सो बल एक महिषके दिये ॥५९॥ 
मिष पांचयै जो बरु धेर, सो गजराज सहज ता कर । 
जोबल सो गय॑द संग, सोई एक सिके अंग ॥ ६० ॥ 
सिह पांचतै जो वरान, सो बलभद्र एकमे जान । 
दो बरुमद्र धेर बर जोय, सो नारायणक्े तन्‌ होय ॥६१॥ 
नो नारायण बर धार्त, सो चक्री तन होय तुरत । 
चक्री कोट होय बरु जितौ, सोई एक देव परिमितौ ॥ ६२॥ 
जो यरु कोट दैवके अंग, तितनो एक इन्दर सखम । 
"तीथकर अदूभुत बर कटी, तन परमाणु उतने वही ॥ ६३ ॥ 


श्री वद्धेमान पुराण। वद्धेमान पुराण 1 ७० 


दोहा-सहस छ्यानवै षिक्रिया, धारत चक्री अङ्क । 

मति श्रुत अवधिजु ज्ञान त्रय, पूरव धमे अमद्ग ॥ ६४'॥ 

सख्य सम्पदा वणेन । 
छन्द चार । 

अब सख्य सैषदा जोई, आगे सुनियो भषि सो । 
सिह वाहन सेज मनोगा, आरूढ चक्रपति जोगा ॥ ६५॥४ 
अति आन त॑ग वखानौ, मणि जाल जयित परवानो । 
सुर टोरत चमर अना, गङ्गा जर लहर सरूपा ॥ ६६ ।. 
विघुत मणि ङुण्डल सो, चुति देखत सुरनर ` मोदे । 
व्र कवच अभेद महाना, जामे न भिदै रिपु वाना ॥ &७ ॥ 
विषमोचक पादुक दो, पद पद विषयंचत सोई । 
अनितेजय रथ सुखद, जलयै सो थर्वत जाई ॥ ६८ ॥ 
पुनि वज्रकाण्ड धर चापा, सु चद्रावत नरपति आपा । 
अमोष बाण हाथमे ठे, रणम जयको सो दई ॥ ६९॥ 
तडा अति विकट महाना, पुन खण्डन शक्ती जाना । 
सिहारक बरी सो$, ताको नर देखत डोहै ॥ ७० ॥ 
छरी रोहबाहनी जानौ, दामिनं गण चमकत. मानो । 
ये वस्तु सवै भ्रूथाना, चक्री तज होत न आना ॥ ७१ 
दल मेले घव गिर, भ भारह योजन थाई। 
, बारह षिध आनद भेरी, बारह जोजन ध्वनि धेरी ॥ ७२॥४ 
डे वज्रघोष जिस नामा, बारह पट चुपके धामा। 


१-विजलि्योका समरं । 


१ 


७९ पञ्चम अधिकार 


ग॑भीरावस गरीसा, शद शोभन स्प चोबीसां ॥७३॥ 
रमणीकं ध्वजा बहु दीसा, मिति कोट जु अडतारीसा । 
इत्यादिक वस्त॒ अपारा, सब बरणत रहै न पारा ॥ ७४॥ 
पञ्चेन्द्रिय विषय वणेन 1 
चौपाई । 

रवि षिमान है जैसो असे, सो चक्री निज द्रगसों ठसे। 
राई ठनक सवद दक होई, ततिन सुनै शबद कर सोई ॥ ७५॥ 
दल सुगन्ध दुगन्धा जितो, नार बिषय सौ जानो तितौ । 
पट्रस भोजन इकंटे करै, रसना स्वाद ॒सजुदे जुद्‌ ध्रै ॥ ७६॥ 
सहस छयानवै नारीगेह, तितनी धरे विक्रिया देह । 
मूल शरीर पट तिय सग, नित प्रति मोग विषय यह अंग ॥ ७७॥ 
दोहा - यह विधि चक्री भोगे, यसै सम्पदा जेह्‌ । 

सेनापति आज्ञा पै, नवधिधि दर रचि देह ॥७८ ॥ 


दल (सेना ) भेद वणेन । 
चोपा । 


नो विधि दल माष्यौ जिनदेध, ताको मेद सुनौ सखरयमेव । 

प्रथम पती सेना सुख नीक, पचम बाहन चमू जु ठीक ॥ ७९ ॥ 

वरूथिनी दंडी कोहिणी, जाको मेद सुनो अवगुणी । 

इक इक गजरथ बाजी तीन, पाइक प॑थ पती गुण रीन ॥ ८० ॥ 

गजरथ तीन तीन नव बाज, पन्द्रह पाक सेना साज । 

नो गजरथ रथ हय सतवीस, सुखके पादक पेतारीस ॥ ८१ ॥ 
१-अक्य्‌ | 





श्री वद्धेमान पुराण । ७य्‌ 


सप वीस रथ गज पहिचान, इक्यासीय तुरंगम जान । 
पाईक सब इक पैतीस, दर अनीक है कट्यो जिनी | ८२॥ 
गज इक्यासी रथ पुन पिते, हय दोसे तेतारिस मिते । 
प्यादे कटै चारे पांच, भेद वाहिनीको यह सांच | ८३ ॥ 
दोतै तेतालीस ग्द, तितनै ही रथ कहै जिन॑द्‌ । 
उनतिस अधिक सातसै बाज, यारहसे पन्द्रह पद साज ॥ ८४॥ 
च्वमू तनी है संख्या इती, बरूथिनी अब मास्यौ तिती । 
सातसै बावन तिस गज कहे, पुन तितमे ही रथ सर दहे ॥ ८५॥ 
दै सहस्र कसो हय जान, ताएर अधिक सतासी मान । 
पाईक तीन सहस सै षष्ट, अर पैतार परूथी सृष्ट ॥८६॥ 
दे सदस इकसो गजराज, तापर अधिक सतासी साज | 
रथ सेख्या इतनी मानिये, षट्‌ सहस्र यह षर जानिये ॥ ८७॥ 
ओर पांच इकसट होय, आगे सुन अब पायक सोय । 
दश्च सहस्र नौ सै पैतीस, दण्ड भेद माषो जिन ईस ॥८८॥ 
गज एक सहस सहस शत आ, तये अधिक जो सत्तर ठ!उ। 
तितने ही रथ रीजो जान, पेसठ सहस वाजि पहिचान ॥ ८९॥ 
छसे दश ता उर गनै, पेदरु एक राख तहं भने । 
नव सहस्र शत सदे तीन, कषोहिनि सरा यह पीन ॥९०॥ 
महर वणेन । 

दोहा - मन्दिर चौरासी खन, उपमा है असमान । 

परम भूति चकरेदयकी, जिनमत लीजो जान ॥ ९१॥ 


७३ पञ्चम अधिकार) 
धमे भरवृत्ति चणन । 
चोपा । 
होय धम सां धिद्धि अनेक, अथे काम सव सुख प्रत्येक । 
जघ कुधभैको साग जु करै, मोखतनी सामग्री धर ॥९२॥ 
यह अनि नित सुवृध मनोग, मन, वच, काय कर्म-दजोग । 
सुक्रत आदि अनेक प्रकार, धरे धम्‌ उत्तम सुखकार ॥९२॥ 
सम्यग्दशन शुद्ध सरूप, निदय॑कादि गुणसूप अनूप । 
निर अतिचार अणुत्रत मीत, पारे सागारी धरि प्रीत ॥९४॥ 
चार वं प्रोपधकां धे, निदादिन सदा एाप परिहर । 
निरारम्भ दिर श्म ध्यान, अश्यभ ध्यानकी कीनी हान ॥ ९५॥ 
हेम रतनमय जिनगृह सार, करवाये बहु तुङ्ग विचार । 
अर प्रतिमा कीनी जिन तनी) भक्ति प्रतिष्ठा आदिक घनी ।॥ ९६ ॥ 
अष्टद्रव्य जर आदिक जान, चहु सामग्री सहित महान । 
श्री तीथकर पूजा करे, तिन गुण कारण कर सिरं धरे ॥ ९७॥ 
सुनिको प्रासुक देह अहार, विधिपूक अति द्ध बिचार । 
भक्ति सहित चैदे नरश्च, कीरति पुण्य षे जग दीस ॥ ९८ ॥ 
जरह निर्थाणदमि जिनतनी, तथा विम्ब अरूमुनि दिर मेनी। 
जाय तहां मुनि बन्दन हेत, धम धनी बर्‌ भक्ति समेत ॥९९॥ 
सुमे केव्ररी वचन पुनीत, तच्च अथं भित युणरीत | 
श्रावक जती धमे सुखदाय, भेदाभेद फट्यो समघ्चाय ॥१००॥ 
सामाइक षिध पठे साय, निशदिन हीं कारु जत होय । 


धरर, २-चहपर गज्फि भी प्रारम्भे मव्यम ओर अन्तिम कट्की 
अपे्ना ३ भद टकर सासायिक्कै ६ काट यत्तटाय ₹, परन्तु अन्यत्र 


दिनके तीन कार्सकी अपिक्षा सामायिक्के तीन ही काल रताय गय । 


' श्री वद्धमान पुराण । ७४ 


निज निन्दा परिगरहा फर, मन विवेक बहु धीरज धर ॥१०१॥ 
इन्दे आदि जे श्म आचार, कैर धरम धर हिय विचार । 
देहि' ओरको चभ उपदेन्च, भवरिजन भ्रीति सुजगत महेश ॥१०२॥ 
दोहा-उ्यों वारिज जलमे बसै, क न उससे प्रीत । 
त्यों चक्री सैपति घनी, चके धमकी नीत ॥१०३ 
जोगीरासा । 


(एक समे चक्री मर-नायक), सव परिवार समेत) 
सीर्मधर्‌ मुनि समोशषरण, थित गये बन्दना देत ॥ 
तीन प्रदक्षिण दे शिर मायो, पूजा विधि बसु कीनी | 
भक्ति सहित गणराज प्रणाम, नरकोढा धिति किनी ॥१०४॥ 
ताहित जिन दिव्यध्वनि संदर, गणधर प्रति परका्नी । 
दश्च बिध असुरक्ष चितन, धमे-दुषिध तहां भासी॥ 
बारह अयुपरक्षाओका वणेन । 
आयुष पूरण षपु भोगादिक, राज्य रमा सुख साध्यो । 
दामिनि सम सो च॑चरु दै, ततिं शिव आराध्यो ॥१०५॥' 
मरण करेशच दुखादिक भारी, जीव सहै नित सो$ । 
यतिं धम धरो मवि दृह मन, शरण न जगम कोई ॥ 
दुःख दुरित जत कम फिरावत, अगते जान न देवे । 
ताति यह ससार भ्रमण तज, रलत्रय त्रत सेवे ॥१०६॥. 
अन्य चिन्दानैद्‌ अन्य श्रीरा, एेसो जिय जब जाने । 
होय तवै तप सिद्धिः सगोत्तम-राग -रहित पहिचाने ॥ 


"१-देवै, २-सबसे उत्तम । 


७५ पञ्चम अधिकार} 


सप्र धातुमय नि कठेवर, अन्ध अपू न तारौ । 
एेसो निज तन देखि सुधीजन, क्यों नदिं धमे विचारे ॥१०७॥ 


कर्मस्व कर जीव निरन्तर, भवसागरे भासे । 
जान है बुध दीक्षा गहु सुध, जापर शक्ति प्रकासे ॥ 
क्मास्तवको आवत रोको, सोई॑संबर . जानो । 
जानि सुधी ग्रहको तज तपकर, धार युक्ति पयानो ॥१०८॥ 
दुबिध निर्जरा कै सषूरन, तय कर ताहि खिरावे । 
मुक्ति रमाकी वांछा निद्दिन, भविजन काठ गमे ॥ 
दुख सुख पाय जगत्रय भ्रमते, ओं न कवं आवे । 
तातं सजम भजहु सुधीजन, सुख आनन्त रदा ।१०९॥ 
इक इन्द्रै वुरुम दुरम, चच इन्द्र गति पाई । 
नव भव पाय तपस्या कीजै, जामे मोक्ष कहाई ॥ 
धर्मं जिनेखरभापित जगे, सुख करता जिय होई । 
भव दुख हरन करन शिव प्रापति, भविजन पारो सोई ॥११९०॥ 
सम्यग्द्स व्रतादि क्षमादिक, दश्च षिध धमं चखान । 
ताहि धर सुर शिव प्रापति ठि, वां्ित सुधी सयने ॥ 
सुखिया जनको सुक्ख बटराचत, दुखियाको दुख धाते । 
ध्म दुविघ जति श्राक्क गोचर, होई सकर सिध वतिं ॥१११।४ 
होत धम सों पण्डित बहु बिध, धमं सरै सुखकारी । 
धमे जगतमे पूजत उक्तिम, धरम सुगुरु गन भारी ॥ 


पी 


१-अन्त 


श्री वद्धेमान पुराण । ७६ 


इहि विधि जिन यख, द्वादशप्रेक्षा सुन चक्री भैरागे । 
आयु रमा तन भोग जगव्रय, श्षणभेगुर सब रगे ॥११२॥ 
चक्रव्तिका वैराग्य वणन । 
धिक्‌ धिक यह संसार महावन, भटकत ओर न आयो । 
ज्यों चोगा मैवटा धर डोरे, हाथ कल नहि पायो ॥ 
कही जाय नरक दुख जे, छेदन भेदन होई | 
कबं प्य परजाय पाय जिय, बध बन्धन बहु जोई ॥११३॥ 
सुर पदमे पर संपति रुखि कै, राग उदै दुख पतै । 
मायुष जन्म सुखी नहि कोई, विपत अनेक बढाव ॥ 
मै चक्री पद भोग घनेरे, थुगते तपति न होई। 
जसे अगिन प्रज्वरे तैलसु, डारत शान्त न होई ।॥११४॥ 
दरशन ज्ञान चरन विन जियको, भवदपि पार न पै । 
ताते दीक्षा ग्रहण भरो, अब तपकर कमे सिरवि ॥ 
सकरु सैपदा जीरन तणवत, छोडी चप अनुरागी । 
सहस छयानवै नारि पियारी, मन वच क्रम कर त्यागी ॥११५॥ 
सनैमित्र सुत प्रथम अनुत्तम, राजमार तसु दीनो । 
आपुन भूषण बसन उतारे, जिन यद्रा मन रीनो ॥ 
एक हजार सपति ग चक्री) पच महाव्रत धारे | 
गृह तज वनम वहि निरन्तर, तिन पद हम शिर धारं ॥११६॥ 
दोहा- छं खण्ड सपति घनी, छोइत र्गी न वार । 
धन युनीश् प्रियमित्र चित, सुदृत सुद्धि अपार ॥११७॥ 
९-नट | २" सरवृमित्रः नामक पुत्के स्थि। इष्ड 


७७ पञ्चम अधिकार } 
तपवणेन 1 
चौपाई । 
दुषिध प्रकार कर तप घनो, धीर बीर चित पव॑त मनौ । 
ध्यानी ध्यान मध्य बहु रीन, तज प्रमाद चउदह पल दीन ॥ ११८ 
मूलोत्तर गुण आदिकं जोय, सम्यण्दक्षन पे सोय । 
तीन काठ जुत जोग मञ्चार, तीन गु्षिको सदा विचार ॥११९॥ 
बते मनी जह निजेन थाने, अथ्वी गिरि पर गुहा मसान। 
विहरं शर्जापथ पग देत, देय ग्राम संबोधन देत ॥१२०1 
पाख मास उपयाम करादि, चरजा हित युनि ग्रमहि जाहि । 
अन्तराय पाठे धर नेह, शद्धाहार रेह भवि गेह ॥१२१॥ 
तहां धै उपदेश जु केर, प्रभावना अङ्ग विस्तरं । 
जिन शास्तन माहात्म्य अपार, नर सवहूप पूजन जगसार।१२२॥ 
इमे आदि जे प्रम अचार, पक सजम रहित विकार । 
बहुत काल तप कीनो सार, अन्त समाधि धरी सुखकार ॥१२३॥ 
चार प्रकार तजौ आहार, परभारथ पद प्रापतिकार । 
अंगीकार कियौ सैन्यास, धरो जोग प्रतिमा सम जास ॥१२४॥ 
जीत प्रीषह दो अरु वीस, धधा प्यास आदिक पुनि स । 
= तपकर कीन क्न रीन, आप धर्मको परगट कीन॥१२४॥ 
आराधन आराधी चार्‌, युक्तितनी साधक सुखकार्‌ । 
तजे प्रान तनते परबीन, जिनतासनध्यायकगुण रीन ॥१२५॥ 


१-पम्यग्द्दीन, सम्य्नान, सम्यक्‌चारित्र ओर सम्यक्‌ तप ये ४ आरा- 
धनाए कदखती हे । 





सहष अटारा च्षे व्यतीते, ससुरः पुनीत । 

पूष अढारा पूर्णं जय, स्रासीः्तच-तं तर सकलाय ॥१३६॥ 
तुधेभूमि पन्त षिचार, द्रव्य चराचर जान सार । 
ऋद्धि विक्रिया तर रों कदी, त्र प्रमाव जानिये सदी ॥१२७॥ 
दश ग्राम आरण्य पहार, सागर दीप अर्य क्षार । 
उच्छा पूरक विहरे सोई, देविन सो क्रीडा जत हाई ॥१२३८॥ 
कवं वीणादिक धुनि सुनै, कनं गीत मनोहर गुने | 
कबहु दिव्य देविनके सग, देखहि सय आगार अभग ॥१२९॥ 
कव घमेगोट आदूरे, कवं केवलि पूजा कर । 
कबहु श्री तीथकर तनै, पंचकस्याणक उच्छव ठने ॥१४०॥। 
इत्यादिक श्युभ कम सयोग, करे सुक्ख सागरम भोग । 
कार न जान्यो जातन देव, धमेव गुण ज्ञान अभेव ॥१४१॥ 

गीतिका छन्द्‌ । 

इहि भांति शुभ परिपाक करके, चक्रिपद पायो जै । 
सव सार युन्दर सुक्ख निरुपम, भोग यगते बहु तै ॥ 
अति विभर चरि सजोग करके, देव पद्‌ तिन पादयो । 
भज धमे जिनवर मोकषदायक, ' नवरशाह ' प्रणामियौ ॥१४२॥ 
इति कविरत्र श्री नवख्शाह विरचित भाषाछन्दोबद्ध चद्मानपुराण्य 


चक्रचरति-स्वीगमन ख्प दो मवोँका वणन कनवाटा 
पाचवा अधिकारे पृण इञ 1. 








१-चोये नरक तक | 


श्री वद्धेपरान पुराण । ८०. 
छरवां अधिकार । 
` मंगलाचरण \ 
दोहा-मोह अक्ष-तसकर हन्यो, भविजन रक्षकं देव | 
ज्ञान धमै करता अरथ, करो वीर जिन सेव॥ १॥ 
चौपादै। , 


याही जम्बुद्वीप धिरूपात, भरतक्षेत्र तामे अष्रदात । 
छत्राकार नग्र तह नान, निप धर्मीजन सुख खान ॥ २॥ 
नन्दये भूपति अनीक्ष, आरनद्धैक गुणगण शीस । 
रानी वीरमती अतिरूप, पुण्यश्चारिनी शील अनूप ॥ २ ॥ 
चयो सुरगये देव पुनीत, तिनके पुत्र भयौ कर प्रीत । 
नन्द नाम अति सूप षिश्चारु, जग आनन्द करण सुङकमार ॥ ४ ॥ 
बन्दीजन हि दियो बहु दान पुत्र महोच्छध कियो महान । 
योग्य अन्न पय पोष कराय, बडे गुण संपूरण काय ॥ ५॥ 
उपाध्यायके पथ्यो तवे, धरता शाघ्व-शख्को जवे । 
का षिवेफ़ रूप अति घमो, सोहै स्वग देव यह मनो ॥ & ॥ 
क्रम सौ दुंषर पितापद्‌ पाय, राज्यतिभूति रमा अधिकाय । 
दिव्य-भोग थगते ससार, सदा धमको करहि षिचार ॥ ७ ॥ 
निशङ्कादिक गुण परेत, दन शद धरे मन सत । 
दरादश्च व्रत श्रावकके जान, करे जतन सो ते परान " ८ ॥ 
निरारम्भ उपवास पुनीत, सकर प्रवमें करं सुरीत । 
दान मुनीको हषे बाय, देय यथाथ सुक्ड अधिकाय ॥ ९ ॥ 


अधिकार । 


श्री जिनेश्वर महती पूजा तहां कराय । 

यात्रा करे धेकै-काज, बन्दै गणधर मुनि जिनराज ॥ १०॥ 
होय ध्म सौ अथ अनूप, ताकर बाह सुक्ड स्सूप । 

अध त्यागे पावे निन, सदा सासुतो अविचरु थान ।¦ ११॥ 
बहु विध करै धमे गुणभरर, दिन दिन दहै सुक्छ अक्र । 

यही जान भवि धर्म हि गहो, इह भव परभवके दुख दहो ॥ १२॥ 
शुभ आचार करन परवीन, जिन भाषित मतमें लवलीन । 

मन सैकस्य न वतै कोय, सवै अवस्थामे चद सोय ॥ १३॥ 
ता फल महाभोग उपभोग, सुगते राज संपदा जोग । 
निशदिन कारु गमावै सार, सुख-सागरकी केङि मञ्ञार।। १४॥ 
एक दिना परमार्थ काज, गये भव्यजन सहित समाज । 
श्रोष्ठिर' जो है गुरु परवीन, बन्द तिनकै पद गुण लीन ॥ १५॥ 
अष्ट द्रव्य ठे पूजा करी, जथाशक्ति मुनि थुति विस्तरी । 

भक्ति सहित शिर नयौ महीप, वेरो पुन युनि पाय सपीप॑॥ १६॥ 
ता हित प्र-अरथी सुनिराय, भाषो जती धम्‌ समुदाय । 

तख पदारथ आदिक सार, तत्व पदारथ शिव अधिकार ॥ १७॥ 
मारूथरु सम यह ससारः तामे दुःख अनन्त अपार । 

दोष अन्त तें रदित सदीव, कैसे कदां षसँ भव जीव ॥१८॥ 
अरु जो दुख ससार न होय, बहु पपूरण सुख तदह जोय । 

तो पुन सुतप गह किम काज, जिनबर आदि सवे सुनिराज ॥ १९॥ 
धधा प्यास कामादिक कोप, प्रजुकित निश्च दिन जिय चित छोप। 


१-परोपकारी । 
६ 


श्री वद्धेमान पुराण | ८२ ~¦ ,; 
9 ४ + ६ 
; 


जहां करटिरता तन धार॑त, धीरज घरे तंही वुधवेत ॥२०॥ 
इन्द्ियादि तस्कर सब जोय, धम पदारथ चोरत साय । 
वसै तहां एकाकी वीर, चित अडाङ तन साहस धीर ॥२१॥ 
पराधीन चल भोगी जोन, ताको सेत भव जन कोन! 
दुख अनन्त परिपूरण सोय, भवसागरको वथेक जोय ॥२२॥ 
दहि प्रकार बच सुन घटभाग, मनम वादयो परम पिराम । 
तव उरि निको नायो शीस, तन्यो परिग्रह चउ अरु बीस ।२३॥ 
दोहा-प्रम्पराय अनन्त भव, घातौ सैजम जोर । 
प्रम शद्ध चित आदगे, साधक रिधकी आर ॥२४॥ 
हादन्ञाङ्गं वारिधि अगम, गुरु उपदेश जहाज । 
भयौ पार पखीन मुनि, रहित प्रमाद अका ।॥२५॥ 


चीपाड । 
आप वीरको परगट करो, दाद विध तप तन आदगे । 
पाख मस उपास्त हि धार, प॑चेन्दरिय सासे निरधार ॥२६॥ 
धसे गुफा गिरि कन्दर थान, एकाकी वन सिह समान । 
सहँ परीषह दो अर बीस, क्षुधा तषा आदिक दुख दीम ॥२७॥ 
दोहा-नन्द मुनीश्वर भावजत, षोडश भावन सार । 


भये निपल चित्त है, सकर सिद्धि दातार ॥२८॥ 
. पोडश्च भावनाआका वणेन । 
चोपाई । 


सम्यण्दर्चौन प्रथम विशुद्र, अष्ट अंङ्ग ताके अवरुद्र । 


न 
१-दादगाज्ञ श्रतनानसखूपी समुद, २-नि.शङ्धित, निक्षित, निर्विचिकित्सा; 
अभूद, उपगृहन, स्थितिकरण वास्छन्य ओर प्रमावना-य आट अङ्ग रं । 


८३ छठवां अधिकार । 


सल पैचचीस रहित जव हाय, प्रथम सावना कहिये सोय ॥२९॥ 

दन ज्ञान चरण उपदेश, जो युनि दे& जथारथ ले । 

ताकी षिनय कर बहु भांत, हितिय भावना सो विरतांत ॥२३०॥ 

सहस अटारह सीरुह अग, अतीव्वार पाले तज सग । 

निर अतिचार काव सोह, ठतिय भावना उत्तम होई ॥२१॥ 

षट्े अङ्क पूरव गुण ज्ञान, मत अज्ञान करे निरमान । 

काट पठन विस्तारं सोय, ज्ञान अभीक्ष्ण भावना जोय ॥३२॥ 

मोग अद्ध सुत्‌ भित्र समेत, धन्‌ कृन्‌ केचन इर बर हेत । 

जव इनत तन होय उदास, मब सवेग तनों फपगाप्त ॥३३॥ 

चचार प्रकार सेव सघरदाय, दीने दान चार्‌ विथ आय्‌ ! 

यथाशक्ति जिनमाव समेत, राक्तितस्त्याग भावना हेत ॥३४॥ 

हने कमरिपुको भतान, बारह विध तय कर निदान । 

जो निज शक्ति आत्मा गहै, शक्तितस्तप मो जाना वरै ॥२५। 

श्री मुनिवर गुण ज्ञायक नेह, राग सोग भय पीडित देह । 

ताम सपाधि करे समुदाय, साधु समाधि दही सुखदाय ॥३६॥ 

चात पित्त कफ शरु अनेक, अति दुगेन्ध कुट तन रेक | 

ता युनिकी शुश्रूषा कर, वेयादृत तव उत्तम धर ॥३७॥ 
१-आट दोष-शाह्रा, कांभ्ना, विचिकित्मा, बृढ दष्टिः अबुपगृहन, 

-अस्थितिक्ररण, अवास्य, अप्रभावना, लीन भरढता-देव मूदता, पाखण्डि 

-मूढता, खक मूढता, आर मद्‌-जान मद, प्रूजा मद, कुरू मद, जाति मद; 


"चल मद्‌, ऋद्धि मद, तपौ मद्‌; शगर मद, 3 अनयतन-ङुगुर, कुठेव, 
कुधर्म, कुगुरु सेवक्र, कुरैव मेवक्र जीर कध सवक ये २५ मल टे) 


श्री बद्धान पुराण, ८४ 


श्री अर्हत देवे सुखदाय, मन व्च काया सेव करय 1 
धमे अथ हिव काम सहत, दाहक अरहद भक्ते पुनीत ॥३८॥ 
बन्दे आचारज सनं रीन, वैचाचार करण प्रखीन । 
गुण छत्तीम तने ध्रतार, ग्रह आचागज भक्ति विचार ॥३०॥ 
श्रवज्ञान उद्योतक मुनी, मत अज्ञान हरन गन गुनी | 
तिनकी भक्ति क उर जोय, व्रहथरतमक्ति कटव्रे साय ॥४०॥ 
माह महातम नाग्नन भान, श्री जिननर वानी सुख खान । 
ताको वहविध चणन्‌ कर, प्रवचनभक्ति तहां विस्तरं ॥४१॥ 
मरतिक्रमण जुम प्रत्यासुपरान, अर त्रयुत्पर् सु समिता वान । 
तीन काल माध साप्य, यह आवसिका पर्हिनाय ॥४२॥ 
जा पुस्तक लिख ओरहि देय, मख त पण्डित कर ठेय । 
जिनपूजा मन क्च तन क, मामं प्रभावन उन्म धरं ॥४३॥ 
सम्यण्च््ी जो नर होय, कर सन्मान बुखवि सोय । 
ध्ैकथा भाषे ता पास, बात्सस्य यदह अङ्क प्रकाश्च ॥४४॥ 
दाहा-यह विध पाड भावना, भाई नन्द मुनीश । 
तीथकर पद वधिय, गुण अनन्त परमस ॥४५॥१ 
महिमा तीनों रोकमे, इन्द्र उपेन्द्र अपार । 
युक्ति सरूपी रक्षमी, यांधी पर॒ दितकार ।४६॥ 
चीप । 
मरण प्रजतं कियो तप घोर, पार्थो सैजम आतम्‌ जोर । 
असप आगु सेपूरन करी, वपु आहार क्रिया परिहरी ॥४७॥ 


१-आवश्यकापरिहाणि । 


८५ ¦ छख्वां अधिकार । 


चत साफल्य क्रियो मवपार, तीन जगत सुखको करतार 1 

परम विशयद्ध धरो सन्यास, दायक मोख हरण दुख आस ॥४८॥ 

दरशन ज्ञान चरण तप रहे, समताभाव आतमा गहै । 

आराधन आराध चार, बांछे दिये मोख-वर नार ॥४९॥ 

मन विकस्य सब कीनें दूर, आतम ध्यान दियौ भरपूर । 

सब जीवनसो शमा कराय, तजे समाधि प्राण सुनिराय ॥५०॥ 

दोहा-यह तप फल सो पादयो, सुरण सोरे वास । 
अच्युत, इन्द्र पुनीत पद) देव नमै पद जाप्त ॥५१॥ 

चोपा 1 

सैपु शिखा रतनमय ठते," मानों कमरसु उरथ क्से । 

अन्त अहरत जवन रयो, सेपूरन तन आप्त भयो ।५२॥ 

आभूषण भूषित सर्वग, सहज सूप सम्‌ नाना रंग 

तहं ते उख देखो सथ भेष, अति रमणीक मनोहर देच ॥५३॥ 

ऋद्धि सिद्धिदेखी सब राय) सुर विमान आदिक समुदाय । 

स्वप्न समान रुगे यह बात, मन चिन्तै ङु मेद न गात ॥५४॥ 

को मे कोन पुण्य है कियो, कोन देश यह कहां आनियो । 

का प्रचीन ये बोर वैन, को सुर सेवै मन धर चेन ॥५५॥ 

कोन तनी देवी गुणमारु, रूपता जत शीर षिश्षाक । 

रतनमयी प्रासाद उतेग, कोन तने यह नाना रंग ॥५६॥ 

दल सप्ताङ्ग कोनको येह, अति मनोज्ञ सुर रश्च करेह । 

दिये सभामण्डय मनमोह, परम उतंग सये यदह कोर । ५७॥ 

रतनजटित बहुबण विमान, तामे कोने यसै प्रधान । 

१-उपपाद्‌ शैया | 


श्री वर्डमान पुराण । ८६ 


को यह चृत्य करं मन राय, सकरु विभूति कही ना जाय ।,५८॥ 
मुष्टिको देस देदी देव, मन आनन्द क्र सब सेव । 
कारणकौन न जान्यौ जाय, त्यों त्यो मन चिन्ता अधिकाय ॥५९॥ 
इटि प्रकार बहु चिन्ता कर, मनम सुरपति विकरप धर । 
भेदाभेद न जान्यौ येह, सग्न्त हियै बादृयो सदेह ॥६०॥ 
तावत मन्त्री परम प्रवीन, प्रनमों चरणकमलं मद्‌ हीन । 
अवधिज्ञान कर जानो येह, नाथ हिये द्यो सदेह ॥६१॥ 
अस्तुति करी नाय निज भाल, मो स्वामी तुम दीनदयाल । 

धन्य आज देसै तुम नैन, जीवन सफल भयो मुज्ञ एन ॥६२॥ 
देह पवित्र आज मो भ, आज हु मनकी दुर्मति गः । 

हस्त कपर फिर जोरे देव, शिर नवाय गोरो कर सेव ॥६२॥ 
अब्र सुनिये मो कृषानिधान, जाम मन विकरुपकी हान । 

स्वग महा अच्युत यह सोय, ऋद्धि सिद्धिको सागर तोय ॥६४॥ 
सकर खरीके उपर कमै, ज्यो माये चूडामणि ससे । 
चन्द्रकान्त मृगा मणिर, नाना रतन भूमि बरनर ॥६५॥ 
रात दिवसको मेद्‌ न कदा, रतन ज्योति सों उदित सदा | 

तीन रोकमें दुरेम जोई, एक ध्मेष्तो युरम ज होई ॥६६॥ 
सुख-सागरमें निबतै सोय, दुःख दाख न व्यपे कोय । 
कामधेनु गौ दूध अपार, कस्पवर्ष॒ दराषिध दातार ॥६७५ 
चिन्तामणिसे रल अनूप, ओर वस्तुको कहा सस्य । 
स्वगे-भाग तरु नाना सूप, चैर्यवक्ष आदि, तरु भूप ॥ दधौ 

१-दूर हुभा। 


८७ छटवां अधिक्रार । 


फुर फुरु तहां अधिकार, दश दी दिन्च फी महकार । 
यहां न ब्रते दुखको देत, सुख समूह सव ही विधि देत ।६९॥ 
दीन दष्ट रोगी दुखी, नियैण निज्ञानी दुखी । 
दर्मागी दुबैचनी जिते, सपने मांहि न दीँ इते ॥७०॥ 
कं जिन पूजा पतौ अंग, सुने केरी कचन उतैग । 
दख मृत्य महारमणीक, ओर न मनम षिकरप ठीक ॥७१॥ 
इकसे उनसड सकर विमान, श्रेणीषद्ध प्रकीणेक जान । 
तिने असख्य सैरुष धिस्तार, समे सुक्खसागर अविकार ॥७२॥ 
दश्च सहश्च सामानिक देव, तुम समान दीपे कर सेब । 
उत्तम सुर तेतीस हजार, सुत समान मते सुखकार ॥७३॥ 
सुर चारी सहस परवान, ते तुम तन रक्षक गुण खान । 
था समान सव देव उतग, कै अदात निरभग ॥७४॥ 
दैव पैचसे परम प्रचीन, तुम आज्ञामे ततवर रीन । 
रोक्रपार चारों चतुरंग, परे रोक धरा सग ॥७५॥ 
दश दिकयार नाथ पग धर, दशहि दिशा सथ उञ्रु करं । 
इने आदि सुर सेवे घने, अब ॒सुमेद सुन देषिन तने ॥७६॥ 
गणदी वत्तीप वखान, नाटक सुक्ख करं गुन खान । 
अट महादेवी गुणरूपः प्रेम आदेश्च राग रसं क्ष ॥७७॥ 
एक एक प्रति है पान, कहीं अहते शुभ डान । 
तीन ज्ञान मण्डित मन रंग, ऋद्धि क्रिया युत सखम ॥७८॥ 
बरह्मिका देवी सुन थान, है अषर इनको प्रान । 
तुम चित हर केर पद सेव, महती स्य सम्पदा ए ॥७९॥ 


श्री बद्धेमान पुराण । ८८ 


कही पिण्डता देवी शाख, हँ सहस्र इकटत्तर भाख । 
अरु दस राख सहस चौबीस, दिव्य जोषिता सूप गरीम । ८०॥ 
पार वान हैँ ्रिविध हि दैव, गीत नृत्य कर तुम पद सेव । 
प्रथम पचीस दनी पचास, त्रतिय परिधि शत ज्ञान प्रका्च ।॥८१॥ 
सवम यह वधना शची, चसुधरा नामाङ्किति खची । 
जिनवर पूजाम ल्वीन, क्षायिक समकरित बहु भव दीन ॥८२॥ 
लित वचन है रीला बन्ध्‌, सुभग सुरुच्छन्‌ सहज सुगन्ध । 
श्ीलरूय रावण्य हि रीन) हाव भाष रस कठा प्रचीन ॥८३॥ 
सव देविनको आयु प्रमान, पचमन पल्य कही भगवान । 
विनं होय बहुत सयुदाय, ज्यों सञद्र उठि लहर विराय ॥८४॥ 


हस्ती घोडे रथ पद्‌ एष, दृष गन्धर्वै नर्तकी देव । 
स॒प्त अनीक ठीक यह कही, भो प्रम मेद सुनो कछु यही ॥८५॥ 
एक एक्क हठे देव, सातोके सातो सुन खेव। 
ऋद्धि विक्रियाको विरतेत, हुकम पाय तज दहि तुरन्त ॥८६॥ 
प्रथम अनी गजराज चखान, सोहै धीत सहस परवान । 
यात दुगुण दगुण विस्तार, सेना सकर जानि निरधार ॥८७॥ 
सब दरु लक्ष पचीस् सुनेह, अरु चाटीष सहस अधिकेह । 
सेवा कर सवै मन लाय, भक्ति सहित प्रणम तुम पाय ॥८८॥ 
निज नगरी ह गिरदाकार, जोजन वीस सहस विस्तार । 
कोट असी योजन उत्तग, अष्टा अवगाहन रंग ॥८९॥ 
कनक कंगूरा है प्राकार, खाई अति गम्भीर विचार । 
तोरन तुङ्ग रतन छषिदाय, सब उपमा नहिं षरणी जाय ॥९०॥ 


८९ छटवां अधिकार । 


चारों दिश दराजे चार, सो योजन उवे निरधार । 
नगरी चोपथ सघनी पांत, तमे रीथी नाना मात ।९१॥ 
तामे प्रभ जिन सदन अभग, है जोजन दोसे उत्तंग । 
जोजन वीस तास पिस्तार, अर्‌ आयाम दून सुखकार ॥९२॥ 
यह षिभरति चरणी समुदाय, ओर विविधां कहे बाय । 
अहो नाथ तुम पुण्य अपार, सो सन्युख पायो सुविचार ॥९२॥ 
दोहा--अंणिमा महिमा गुण ग्मि, रुधिमा प्रा्ि समेव 1 
प्राकाम्यल जु पृद्धि चद, स्वगे ऋद्धि चसु एव ॥९४॥ 
सुरगराज रक्ष्मी विविध, पूरण सुखदाय । 
अहत पुण्य सुरेश तुम, गतो निज मन काय ॥९५॥ 


वचवौपाहे । 
४१ प्रकार मन्त्री च युन, ताबत अवधिज्ञान मन गुने । 


पूरव भवम व्रत आदरो, सो फल आए मोग यह करो ॥९६॥ 
जिनवबर कथित धरम मे कियो, अष्ट कमै विष्व॑सन कियो । 

म पूरव तप कीनो घार, ध्यानाध्ययन शयासन ओर्‌ ॥९७॥ 
पेचे परमगुरु भिथुचन तार, आरा मन वच तन सार । 
रतनत्रय धारो अवरुद्ध, परम भाव सो आतम श्युद्ध ॥९८॥ 
विषय कषाय काम्‌ मन्‌ ओर, दियो जलाय ध्यानके जोर । 
कटी परीषह दो अर बीस, तिनकी षिजय करी अवनीद्च ॥९९॥ 
दश्च रक्षणी धमं सुखदाय, मै पूरब कीनौ मन काय | ' ` 
ता फर सग सोरु ठाम, राज्य षिभरति भई निज धाम ॥१००॥ 
`  १-अणिमा महिमा चव गरिमा ख्धिमा तथा| | 

प्रा्षिः प्राकाम्यमीगित्व विष्व चषषसिद्धयः | -अमरकोरा । ` 


श्च -वदधमान पुराण । ९० 


ध्म समान सु बांघव जोय, तीन लोकम ओर न कोय । 
भवसाग्से रक धमै, करै धमै. सरवारथ रश्म ॥१०१॥ 
धमै जीवको सुगति सिधार, ध्म पाप अरि नाश्नहार । 

स्वग मुक्तिको दायक घर्मै, अह जगको मेरन सव भम॑ ॥१०२॥ 
ेसी जान धम नित करै, मिथ्या मत सबही परिहरे। 

करे जु कोटि ओर आचार, धमै समान न पूर सार ॥१०३॥ 
देन शुद्ध अथं अरु काम, श्री जिनवर बन्दे सुखधाम्‌ । 

अरु तिनको पूजे गुण रूप, होय धरमकी सिद्धि अनप ॥१०४।॥ 
यह धिचार उट टादौ भयौ, देषिन सहित बापिका गयो । 

सदा शाश्वती अति गम्भीर, मानों श्वीरोदधिको नीर ॥१०५॥ 
अग्रत जल परिपूरण जोय, घटै बै कहु नाहीं सोय । 
फारिके मणिमय यैंडीं सार, सथ व॑धाव रतनन निरधार ॥१०६॥ 
त सुरपति कीनो असनान, परे भूषण वसन महान । 

देविन सहित गयो फिर तहां, आक्रत्रिम जिन मन्दिर जहां ॥१०७॥ 
सो जोजन दीरघ पहिचान, अह विस्तार पचास प्रमान । 
पचहत्तर जोजनसु उत॑ग, जोजन आड द्वार मन रग ॥१०८॥ 
तिनमें प्रतिमा सौ अरु आट, काया धलुष पांचसै ठाड । 

चसु प्रतिहारज मण्डित श्छ, वाणी सिरे परम निश्च दीस ॥१०९॥ 
नपरकार कीनौ हरि जाथ, तुम भगवत प्रम सुखदाय । 

तुम विन सदा जीव दुख सहै, तुम षिन कोन मोक्षपदं गहै ११०॥) 
तुम विन भटक भवि ससार, तुम विन ओर कोन आधार, 

मो जिनेश्च तुम दीनदयाल, तुम बिन गहै कगतिको जार ॥१११॥ 


९९१ छठवां अधिकार } ' 


यह परिधि थुति कीनी अधिकाय, बैठ जिनकोडा चित लाय। 

बहु प्रकारं पूजा विस्तरी, अष्ट द्रव्य रे आगे धरी ॥११२॥ 
उरक बहुरि नभ्यों जिन्‌ पाय, वार वार यवि शीस रुगाय। 

ताथे पिर मर रोक हि आय, पेदे तीथकर युनिराय ॥११३॥ 
नमस्कार कर वैटो तहां, मनम गुने प॑च पद महा । 

तख पदारथ मेद उतंग, सुने धमै धचक सरग ॥११४॥ 
तहं ते उटि निज थानक आय, स विभति देखी मन खाय । 

जहां समा मैडप निरभग, दिषे चारह दिज्चा उत॑ग ॥११५॥ ' 
सी रतनन कर खचित महान, देखत रजं कोटक मान । 

आगे मानस्तम्म विद्चाक, भानी मान हैर तक्र ॥११६॥ ' 
दश्च पिध समा जहां सुखदाय, भेर सवै देव मन राय । 

तक्रे मध्य जु गिरधाकार, रलमयी चिहासन सार ॥११७५ 
तापि परेयो इन्द्र॒ पुनीत, सकर अप्सरा गये भीत । 

सुर गन्धव नेच हू पेष, दुख चिन्ता व्याये नहि रश्च ॥११८॥ ` 
सक्को देय धै उयदेश, होय धम सों मोख महेश । 

धम षिना पावै दुख कूय, रुटै धमं सों सुक्ख सरूप ॥११९॥ ' 
यह प्रकार सुख अगते घने, सो सव ही बिध कहत न षने। 

यो है तन स॒म्‌ चतुर सान, चपु वरक्रिय सो छिन छिन डान ॥१२०॥* 
अस्थि चमं मल मूत्र न कोय, शक्र रुपिर अरं स्वेद न होय । 

गे ही स॒प्त धातु नहि अग, निद्रा रहित नैन निरभमग ॥१२१॥ ' 
षट नारककी अवनि प्रचण्ड, वस्तु चराचर देसि अखण्ड | 

तितनी धरे विक्रिया सोय, बाइस सागर आयु जो होय ॥१२२॥। 


श्री वद्धमान पुराण । ९२ 


-च्रष सहस बाईस परज्जत, मनसाहार खेय गुन्वैत । 
- जव बीते एकादश्च मास, तब सुगन्धमय छेय उसा ॥१२३॥ 
-कबहूं सुने गीत रसवान, कबं देखे नृत्य महान । 
कबं वन क्रीड़ाको जाय, इहि विध भोग करे समुदाय ॥१२४॥ 
तीथेकर कल्याणक पच, तत्पर तहां जाय मन संच । 
रोष केवरी युक्ति महेश, दो कर्याणक करे सुरेश्च ।॥१२५॥ 
मेरु ुराचर जिनगरह जहां, भावे सहित हरि बन्दे तहां । 
दवीप सद्र अध॑ख्य मञ्ञार, मन इच्छाधरं करे बिहार ॥१२६॥ 
पूजे श्री जिनव्रके पाय, षदे निज कर शीस रुगाय । 
कर महोत्सव ते अधिकाय, बांधे विविध धमै सुरराय ॥१२५७॥ 
- इषि विध भुगतें परमानन्द, सुख सागरम सदा सुरन्द्‌ । 
सकल देव मिलि सेवा करै, आज्ञा धिना न कह पग धरर ॥१२८॥ 
दोहा-खगै रोककी सैपदा, वरणन है अधिकार । 
कटी किमपि ठघु रूपमे, जाने जाननहार ॥१२९॥ 
गीतिका । 
यह भांति इष परिपाक करै, सुरग राज सो पायौ । 
तहे भई पूरण विमव सव परिधि, दिव्य मोग कराह्यो ॥ 
यह जान भविजन भजह धर्म हि, धरम एक सहाय है । 
` धूरम्‌ बहु भग्रहरण भियको, धरम शिष्‌ सुखदाय है ॥१३०॥ 
इति कविरत्र श्री नवरदाहजी विरचित भाषाछन्दोबद्ध वद्धमानपुराणम 


नन्दनृपति-तप ओर अच्युतेन््रकी विभूतिका वणन कलनेवाला 
छटवां अधिकार -पृणे हुआ । . 


९३ स्म _अधिकार 


सप्रम अधिकार । 


मंगलाचरण 
दोहा-वरिघनहरन आनद करन, सेतर त्रिजगत पाय । 
मदो पारस पद कमल, भवभवमे सुखदाय ॥ १॥! 
कहं वीर॒ भिनराजको, आगे चरित रक्षा । 
पचकल्याणक विवि विधि, मिथ्यातम खय कार ॥ २॥. 
चौपाई । 
याही जम्बृद्रीप महान, जोजन लाख तापर पान । 
वज्कोट है गिरदाकार, वसु जोजन अवगाहन धार ॥ ३ ॥' 
तीन छाख सोलह हलर. दसै सत्ताई॑स विचार । 
इतने जोजन हे परान, उयर कोश्च तीन पहिचान ॥ ४॥. 
धनुष एकै अदधात, सदि तेरह अँगुल दीस । 
गह परिधीको सव विस्तार, बेल्यो जम्बृद्रीप - सम्हार ॥ ५॥ 
खण समुद्र बै चर्हुभोर, जोजन राख दोय सर वोर । 
बटुानर तहं अधिक प्रचण्ड, यहे नीर सोखै वण्वण्ड | £ ॥' 
चह दिश्च चार पेठया जान, विदिश्चा चाये मध्य प्रमान । 
सवा सवास अन्तर ओर, एक सहस वसु है सव जोर ॥ ७॥' 
जलचर जीव अनेक प्रकार, पीवन जोग नदीं जल खार । 
द्वीपि मध्य प्रम प्रधान, मेरु सदन शोभावान ॥ ८ ॥ 
जोजन राखजु महा उत॑ग, स्थूल सहस दस म्र अर्भेग । 
ताकी रचना शुनो अनन्द, एक सहस जोजनको कन्द ॥ ९।४ 
तापर मद्रा षनप्तार, तहँ जिन भवन अ्त्रिम सार । 


आरी वद्धेमान पुराण । ९४ 


धिदिश्चा चार चार गजदन्त, नीर निषध पवैत लों अन्त ॥१०॥ 
अति उतंग कंचन सम पगे, तिने इक इक जिनगृह रगे । 
चन सव शोभित नाना भांति, कल्यदूमकी सघनी पांत ॥११॥ 
कुरुद्य दक्षिण उत्तर दोय, जम्ब शाल्मली अवलोय । 
इक इक तसुकी शाखा चार, चागो दिक्च रीजे अवधार्‌ ।१२॥ 
पूरष शाखा जिनगृह येये, सदा सासुते हिममय र्ते । 
तरह तै पेच श्त योजन जान्‌, नन्दन घन सो कहो वखान्‌ ॥१३॥ 
चार्‌ चैत्यारय नमे सही, रचना तास पूर्वत्‌ कटी । 
तरह तँ साष्टे बासट सहस, है उतंग जोजन सोभनम ॥१४॥ 
तहां भवन जिन चार मनोग, पूवत सामग्री जाग | 
तहं त जोजन सहस छतीक्ष, पाण्डक्वन गिरीन्द्रे शीत ॥१५॥ 
पूरब घत चैत्याय चार, कंचन मय चारों दिश्च चार्‌ । 
ताके मध्य चूरिकरा दीस, मुकुट सध्य जोजन चाङीम ॥१६॥ 
रह जोजन मूर विचार, आठ मध्य अर उर चार्‌ । 
ताके उपर जो सुर थान, वालांतर है ऋतुकं विमान ॥ १७ 
अब दक्षिण उत्तर षिस्तार, जम्ब्रद्धीप हि भाग विचार । 
-'डकमे नव्ये कीजे नेत्रं, एक भागकरो भरतहि सत्र ॥१८॥ 
-धजबरद्ीप दच्छिनि उत्तः लाख जाजनकरौ, भाग एकौ नन्वि एक नग्न मादय । ` 
दोय हिभवन सेल चारि हेमघत खन, महा टिमवन आवता छे हरि गादण ॥ 
चरत्तीम निष्रध ए तिरेमट उव तरेनटठ बीचम विदेह भाग चौयट वनाद्ण 
- भाग पचते छवी कला छट उन्नीमकी, अठत्तर जत्याट्य सदा सीस नव।द्०॥ 
व्वरन्वारन#--७ ° । 
१~माग । 


९५ सक्त ब अधिकार) 


सा किये जोजन मरां पांच, उपर छव्विस दिय धर सां च । 

कका पष्ट अधिकी ह ओग, कर्‌ उनी इक जाजन्‌ ठेर ॥१९॥ 
साओ दीन भाग परान, धनुष अदर कर हान्‌ । 
हिमवन गिरिके पसच माय, एर्व अपएरदिशषा अवरोय \२०॥। 
धनुपाकार ताहि अवराय, छं खण्ड मण्डित ह सोय । 

पश्च भ्टेन्छ आर्यं इकः जान, धत्रहि मधि राजते भिरि मान ॥२१ 
षट जोजन तस कन्द सुगीप्न, ठचो ई जोजन पचीस । 

अरु पचाप्त पिस्तार जु दाय, तापर्‌ इक जिनगृह अयलाय ॥२२॥) 
नव जुक्रूट है स्र जाय पूर कूट हि उतकिट साय | 

अट दृटपर रघु जिन गह, प्रतिमा एक ॒धिराजे तेह ॥२३॥ 
दश्च योजन पर श्रेणी दाय) पुर पचाम्‌ दधिण दिश याय। 

उत्तर नगरी सार सु जाई, एक एकःप्रति गां जु कोट ॥२४॥ 
दाथ भाग हिमवत भिरि यार, करन्द पचीसर हि जोजन धार्‌ । 

सो जोजन उन्नत परान, अन्तमाय छह लम्बौ जान्‌ ॥२५॥ 
तामं पाष कोश घटि मान्‌, तापर इक्‌ जिन भवन महान ।॥२६॥ 
तापर पद्म दह्‌ इक रूर, दश्च जाजन गहग जल पूर । 

रत्रौ दै जोजन ह्नार, अह रत पांच जास पिस्तार्‌ ॥२५७॥ 
इकः योजन तरह कमर प्रकारा, तापर्‌ श्री देधीका आप्त । 
साह सदस तास पश्विार, थिति इक परस्य शचीवते सार ॥२८॥ 
तिने निकी सशता तीन्‌, ताक्रो मेद सनौ पएरवीन । 


्------ 


२ -चिजयाड पर्वत, २-य्‌न्। 


श्री वद्धमान पुराण । ९६ 

नदी ग्र है देवी तेह, तिन नामांकित सरिता तेह ॥२९॥ 
प्रथम हि गङ्गा सरते चली, गरल सवा छह जोजन भरी । 
भरतक्षेत्र विजयारघ कोर, पूरब परली रवणद्रधि जोर ।२०॥ 
स बाट जोजन ताहि, जरचर जीव न उपज माहि । 

गाे जर वत जलह षिचा?, चोदा सहस तास परिवार ।२१॥ 
वृजी सिन्धू तिषहिवत चली, गुफा फोरि पच्छिम दिशि भिरी। 

तीजी नदी रोहिता म्रूल, साढे भारह जोजन एर ॥३२॥ 
क्षेत्र हेमवतमें हो आय, पूर मिली उदधिको जाय । 
जोजन ' शत पचीप षिस्तार, सहस अटाहस रै पिर ॥३३॥ 
भाग चार शत्र हि अवधार, मोगभरमि लग सब व्यौहार 1 
अन्तर छेवो बारह भाग, तामे आध कश्च घटि राग ॥२४॥ 
मह हिमवन छठ भाग विथार, चोीस रम्बो कोश हि धार | 

` कन्द एचास हि जोजन होय, अरु उन्नत जोजन सो दोय ॥२४॥ 
एक भवन जिन तिनपर रही, अशोत्तर शत प्रतिमा सही । 
महापब द्रह तापर रद्य, जोजन सहस दु कबि कद्यो ॥३५॥ 
सहस एकको चैडंते वनौ, वीस गीर कमल दै तनौ । 

इजी ही देवी तह बास, प्रथम हिवत सामग्री जास ॥३६॥ 
तरह ते षिकसी सर्ता दोय, रोहित क्षेत्र हैमवत होय । 
पिप मिरी उदधिके हार, ताहि रोहिता वत सब चारं ॥२७॥ 


१-क्व्र, २-चौडा “लंबौ रभ्चवउरीः ये दोनो जघ्ट बुन्देखुखण्डमे 
अधिक्रततर बोके जाते है, ३-गमनः-ब्रहाव । 


९७ सप्तम अधिकार ¦ 


हरिन्ता हरि भषत्रहि दीस मल करी जोजन पीस । ' 
पूरब मिरी ठवणदधि दार, तर्द अदासो रै पिस्तार ॥३८॥ 
छप्यन सहस क्यो परिवार, निल जरु भाले वतधार । 
सोरुह भाग कषत्र पिस्तार, भोमभूमि मध्यम्‌ सुविचार ॥२३९॥ 
लामो भाग सु अडतारीक, दोय कोश घट निषध नजीकं । 
बत्तिस माग निषध गिखििाई, जोजन घट छयानव रव खाई ॥४०॥ 
सो जोजन तस कन्द सम्हार, उन्नत है जोजन सो चार । 

तापर्‌ इक जिनभवन मनोम, वसु प्रतिहारज प्रतिमा जोग्‌।।४१॥ 
द्र तिभिछ सोहै गिरिशीस, सौ गहरो जोजन चारी । 

ठेवो चार सहस पुन क्यो, दोय सहसको चोरो र्यो ॥४२५ 
जोजन चार कपरु तहं ष्ये, तामे ध्रतिदेवी तर्हे ससे | 
प्रथमहि घत सामग्री जोय, यर्दैतं निमी सरिता दोय ॥४३॥ 
इरिकान्ता हरिक्ैत्र मश्चार, पथिम मिरी उदधिके द्वार | 
हरिकान्ता त जानो सदी, अव सीता सुनि जिहि विधि कदी॥४५। 
मरु पचा जोजन सन्त, मेरु निकट करो गजदन्त । 

पू्यै विदेह होय दधि मिरी, तदा पचते जोजन ररी ॥४५ा 
सहस चुरसी सव परार, जलचर जीव न किट सार । 

अभ मेरु रौ पत्तिस भाग, मोग भूमि उत्कृष्ट सुहाग ॥४९॥ 
अर्धमेर्‌ तं नीर प्रजन्त, यत्तिस भाग भोग ॒भूसंत । 

मरु सहित सीता सीतोद, छम्बाई॑ सव मध्य प्रमोद्‌ ॥४७॥ 
भाग एकस नन्चै होय, जोजनं क्च पूरं प्र सोय 1 


१-पास-निकट । 
१. 


श्री बद्धेमान पुराण । ९८ 


भाग बत्तीस नीर विस्तार, तापर इक जिनभवन परिचार ॥४८॥ 
निषध समान भेद स्र क्यौ, मध्य केदारी द्रह तँ लद्यो । 
सो तिगिछछ वत किये ता, देवी कीति कमरमे वास ॥४९॥ 
ततै निकसि तर॑ंगनि दोय, सीतोदा पश्चिम दिश्च जोय । 
मेरु निकट गजदन्त ॒विदार, सच र्चना सीतावत धार ॥५०]॥ 


नारी सरिता रम्यक क्षत्र, पूरण मिली समुद्रहि जेत्रे । 
मध्यम मोगभरमि यह सही, पोड भाग विथारं जु मही ॥५९१॥ 
पर्मेत सक्म भाग बभु लीन, जिन चैत्याटय एक प्रवीन । 
महापुण्डरीक द्रह सीस, तामे कमर प्रफुष्टित दीस ॥५२॥ 
तहां बुद्धि देषीको वास, नदी दोय निकी सर जास । 
नरकान्ता रम्यक मधि हाय, पश्चिम मिली समुद्रि सोय ॥५२॥ 
सुबणङकला सरिता तसु ररी, दैरण्य हि पूरको मिरी । 
चार भाग कत्र हि विस्तार, भोगभूमि लग जुगल विचार ॥५४॥ 
शिखरिन पवेत भाग जु होऽ, तहां एक श्री जिनगरह सोई । 
पुण्डरीक द्रह तापर रयै, र््मीदैवी कपरलहि वसे ॥५५॥ 
तीन नदी निकसी सु र॑मन्य, पिमे सूपङ््ला हैरन्य । 
स्ता पुनि एेरावत जाय, पूरव मिली णद्धि धाय ॥५६॥ 
रक्तोदा पश्चिम दि्च कही, क्षेत्र भाग इक जानो सही । 
ताके मध्य रजत भिरि एक, तापर जिन चैत्यारय एक ॥५७॥ 
जैसो दक्षिण दिश व्यवहार, मेरु हि तैसो उत्तर धार । 


१-जाक्र । २-चित्ताग) उ-मुगमणी-अन्यन्त सुन्दर अथवा सुगमन्य- 
ठेर्वोको प्रिय । 


९९ सप्तम अधिक्रार । 


देमवरन शिखिरन हिमब्र, रजत रविम अर महादिवन्र ॥५८॥ 
नीर नीर मतिकी उनहार, निषध महा क॑चनवतं धार्‌ । 
चज्रकोट हिग इल गिरि छोड, तहे माग भ चोविस जोड ।(५९॥ 
अघर पूरव पश्चिम विस्तार, नीर निपधक बीच मञ्चार । 

कोट देट पूरय दिश जात, देषारण्य सुवन विख्यात ॥६०॥ 
जोजन दोय सहस परान, नक्स वाईस उपर जान । 

युनि पिदेह इक सोहै तहां, दोय सहस जोजन पर जहां ६ १॥ 
उर दोमै रह जोय, साद्रेतीन काश्च जत मोय। 

तामं सरिता दोय पुनीत, गङ्धा मिन्धूवत सव रीत ॥६२॥ 
निषध निकट हदंसं निकाय, जाय मिरी सीता सरंमाय्‌ । 
परखण्डहि मण्डित प्रवान, तामधि इक विनयारथ जान ॥६२॥ 
ताही पे जिनभवन अर, कारु चतुथं हि सदा प्रवृत्त । 

युनि वार पर्व॑त पहिचान, नीहि तें सीता लग मान ॥६४॥ 
यैच सया जोजन पिस्तार, तापे जिनब्रूह एक सवार । 

अर धिदेह दजी पहिचान, पूर वत विधि रीजौ जान ॥६५॥ 
फर वि्भेगा सरिता एक; कदी सवास जाजन टैक । 
रोहित चत शरामग्री मरली, निकर नीर द्रह्‌ सीता मिली ॥६६॥ 
तृतिय विदेह पूर्ववत जोय हितिय बछर प्रथम सम होय । 

तुर्यं विदेह जान अव सही, हितिय विभ॑गा सरिता सही ॥६७॥ 
फेर विदेह पचमो जान, गिरि चक्लार्‌ चीजों पहिचान । 

खटी देह जान अनृ ओर, ठतिय विमा सरिता दौर ॥६८॥ 
-९-मरा टिम नै ममान ! २-मीता नदीम; द-अद्भिम । ८-पाचनी । ` 


ओ बद्धैमान पुराण । , १०० 


विदेह सष्मी थान गनेह, गिरि वार तुय अवरे । 
विदेह अष्टमी तरते रदी, दक्षिण तट सब वणन यदी ।६९॥ 
एही विधि उत्तर तट जान, चैसु विदेह तहं शोभा थान । 
रहते भद्रशारु वन सार, ' रै जोजन बावीस हजार ॥७०॥ 
ताकी स्वना है बहु घेर, पंच सहस्र हि आधो मेर । 
यह पूर दिश श्षोभा जान) जोजन सदस पचास प्रबान ।७१॥ 
ताही विधि पश्चिम विरतैत, मतारण्य चनहिरों अन्त 1 
सब विदेह बत्तीस वखान, तिहितै है विजयारध थान ॥७२॥ 


अर षोडश्च वक्षार महान, समये इक इक जिनगृह जान । 

श पर्मेत इकसट प्रधान, सप्र जिनभवन अटन्तर थान ॥७२॥ 
अब सामान्य हि भधर दीस, दृषभाचल है सव चोँतीस । 

है म्छेचड खण्डके माहि, तहां चक्रपति नाम सिखा ॥७४॥ 
मेरु निकट हैँ दिग्गज आर, दीसत कंचन गिरिको गट । 

सीता सोतादा तट तेह, कचनं वरण जान सव छेह ॥७५॥ 
जघन्य भोगभूमिमें कहे, नान गिरीश्च चार सर दहे। 

चार जघुकगिरिङ्रु भ मांहि,नील निषधके निकट चु आं हि॥७६॥ 

ए प्रयत षब ही रणये, ग्यारा अधिक तीनपै भये । 

सर व्र सब इकसे छत्तीस, तिनकी सरथा सुन अबनीस ॥७७।४ 
यद आदि षट भधर शीस, सीता सीतोदा मन वीस । 

नीर निकट अइतीस ङ ओर, तितनै दी निषद्ध नगं ठोर ॥७८॥ 
उपसमुद्र सब हैँ चोतीस, आरज-खंड दि.इक इक दीस । 

९-भाठ विदेह, १-पर्बतपर । - 


१०१ सम्‌ अधिकार । 


अहा नदी नव्वै शव कदी, गङ्खा आदि चतुर्दश र्दी ॥७९॥ 
चपट सबहि विदेह म्ञार, बारह विपुल विर्भेगा सार } 
सत्रह शाख सु है पिर, उपर सहस बानवै धार ॥८०॥ 
यैत नदी ण्ड लघु बै, सो सब भेद कहत नहि कन । 
{+ जथा बुद्धि ड वरणन कडो,सन बु हियमे सरथा रदौ ]॥८१॥ 
दोदा-मदिमा जम्बूदरीपकी, को कवि ्रननहार । 

कटी किपपि रेक्षेष विधि, जिन मतके अलुसार ॥८२॥ 

चौपाई । 

अव यह आरजखण्ड महान, देश सहस रत्तीस्‌ प्रमान । 
तामे दक्षिण दिश्च गुणमारः, महा विदेहा देश रसार ॥८३॥ 
सो विदेह चत है सथुदाय, सव क्ञोभा ता कदी न जाय । 
को तप फरके प्रभाय, उपने वर विदेहे जाय ॥८४॥ 
उत्तम पद्‌ तरद पय कोई, साथ नाम शिबगामी होई । 
कोई षोडश भावन भावय, बांधे तीथकर षद थाय ॥८५॥ 
कोर पचोत्तर पद्‌ रै, निज समता आतम चित गहै । 
कोद दान सुपात्रहि दे8, ` ता एल मोगशुमिद्‌ ॐह्‌ \८६॥ 
को धम तने परमाव, र इन्द्र॒ पद उत्तम्‌ उाव। 
जहां खान भम्‌ सन रग, पद एद्‌ प्र दीखह संग ॥८७॥ 
नरपति सुरपति भवनं महेश, वैदे आय केवली शेष । 
बून प्रवत गिरि गुफा मसान, तहां देह युनि उत्तम ध्यान ॥८८॥ 


# यद पक्ति मूर थमे नहीं ह । पादप्रकि चि ऊपरसे जोड 
प्दिया ई । 


श्री वद्धमान पुराण । १०२ 


विंहेरे जातिसंमूह सम चेत, धमबुद्धिके कारण हेत , 

चार्‌ प्रकार सैव सुखदाय, संबोधं मधिजन मन ङाय ॥८९।॥ 
देश्ञ तनो वरनन बहु येह, कहत म्रम्थ वाट अति केह । 

ताके मध्य नाभिवत जान, ङण्डरपुर नगरी सुख खान ॥९०॥४ 
तुंग कोट तसु गोपुर चार, खा अति गंभीर विचार |, 
रिपुकृर तहां न पावे जान, वणन सकेता प्रमान ॥९१।१ 
तीर्थकर कल्याणक जान, हरै सही यहां गुण खान । 

यही जान सुर यात्रा केर, परमोत्सब निज हिरदै धर ॥९२॥४ 
अति उत्त जहं भिन आगार, हेम रतनमय रहित विकार । 

यहु प्रकार दीसे निरभग, सेवै बुधजन निज मन रंग ॥९३॥ 
चाद्‌ साल जयनन्दन मान, गीत-नतय शभ वादहि ठान । 
तादी जिनविम्ब मनोग, हेमचरण उपकरण सजोग ॥९४} 
ते वैद भविजन गुणधाम, दिव्यरूपय कोमरु परिणाम । ` 

मनां देवगण उत्तम एह, पूजा केर रहित सन्देह ॥९५।}- 
कोर निज गृह दारहिं खे, वार॑वार भक्ति मन जडे । 

देखि जती पदगाहन केर, मद मत्सर तनते परिहैर ॥९६॥ 
देह सुपात्रहिं उत्तम दान, रतनवरटि सुर करहि मिदान । 
तिनको देखि मध्य नर कोई, दान देनमे तत्र॒ होई ॥९७ 
तापुर मन्दिर सनी पांत, तंग ध्वजा दीस बहु भांत । 

बिं इन्द्र॒ छेन अवतार, जाते ठर उ पद सार ॥९८॥४ 
पुरजन बहु धरमी दातार, वरत तं शुर श्चीरु गुणधार । 
` ए-छनिर्वोका सबरह, र्-जये्या। 


१०३ सक्षम अधिकार) 


जिनपति ज्ञान्वैत गुण पाय, भक्ति सहित सेतर सुखदाय ।(९९॥ 
मारम नीति गहै पप्वीन्‌) हित मित भचन करै सुख लीन । 
सुद्धिवत सब रहित विकार, अरि-मिथ्यामतके धुयकार ॥१००॥ 
दिव्यस्प नारी नर समे, कोमल कमलगात सन प्व | 
तेग सदन निवे मतिमान, मानों देव सहित वीमान ॥१०१॥ 
राजाचणन । 
पुरपति महीपा मतिवान, श्री धिद्धारथ नाम महान । 
काश्यप गोत्र परम सुख वास, नाथवेशा नभ किरण प्रकाक्च ॥१०२॥ 
तीन ज्ञानधारी बुधवन्त, तीन मागरत दुर्मति हत । 
जिनवर भक्ति महा दातार, दिव्य सुरक्षण मण्डित सार ॥१०३॥ 
कम्‌ महा अरिनारन वीर्‌, शुभ दृष्टी वर॒ वचन गहीर । 
कला ज्ञान चातु पिवेक, धमैव॑त गुणसहित अनेक ॥१०४॥ 
सीखत्रती शुम ध्यान प्रतीन, मावनादिमे निशदिन रीन । 
भचर खेचर व्यन्तर सवै, सूपके चरण कमरको नै ॥१०५॥ 
दीपि कान्ति तन अधिक प्रताप, दिव्यरूप चछ्रज अविराप। 
नियमत गुण ज्ञापक सन्त, एक ध्ैको मरु महत ॥१०६॥ 
राज्ञी वणेन ! 
दोहा-तिनहि भवन देधी महा, प्रियकारिणि षर नार | 
गुण समूहं उपमा रहित, जग प्रिय कतौ सार ॥१०७॥ 
कला ज्ञान चातुर्यं अति, यथा भारती आप । 
त्रिशशा अरस रक्षाकरण, रूप अधिकं प्रताप ॥१०८॥ 


श्री चद्धमान धुराण। १०६४ 


राही रूपवणन । 
सवेण तेना । 

अम्बुज सों जुग पाय ने, नख देख नखत्तं भयौ भय भारी। 
चू पुरकी श्चनकार सुन, ग नोर भयो दशर दि भारी ॥ 
कंदल थम धने जग जथ, सुचाल चरे गजकी पिय प्यारी । 
क्षीन बनो कटि केरिया, तन दामिनि हाय रही रज सारी ॥१०९॥ 
नामि निवोसियिसी निकसी, पटहावत पेट सुक॑चन धारी । 
काम्‌ कपिच्छ कियो पट अन्त. सुधीर थर अविकारी ॥ 
भूषन बारह भांतिनके अंत, कण्टमें उ्याति कमे अधिकारी । 
देखत घूरज-चन्दर छिपे, युख दाहम दंत मदा उषिकारी ॥११०॥ 
कणे अमं दियं अति सुन्दर, ना सुआ स॒म चंच सम्हारी। 
चैन रङ्गं ममान चने, चर अष्टम्‌ इन्दु रुखाट निहारी ॥ 
मस्तफ़ केश मनो फणिनार्यकर, सूप अनूप सवे सुखकारी । 
तीनहु रोक तिया नहि तासम्‌, निरमित सोई सती सरदारी ॥१११॥ 
दोहा-- पट गुण रत निधान अति, नव निधि सपति गेह । 

पहु दषी सेवा ॐ धरं धरम सों नेह ।११२॥ 

कुण्डरुपुर अमरावती, सृप सुरपति सुखदाय । 

आप मनो इन्द्रायणी, रहै शमि अधर छाय ॥११२॥ 

चौपाई । 

दंपति अधिक्‌ पण्य एरताप, उद्यत मनुं भान जु आप । 
जगत भोग उपभोग अनेक, गेत एक धरमसो टेक ॥११४॥ 


१-नक्षतर । २-अनारके दानेके समान । २३-मृय । ४-महासपं | 


१०५ सप्त प अधिकार) 





इहि विधि सृप निवसे निजथान, ओर कथा अच सुनहु निदान। 
धम तूवर पूरण भयौ, सो फर आनि परापत भयो ॥११५॥ 

नगरीरचनाके स्यि इन्द्रका कुवेरको आज्ञा देना । 

पडि छन्द । 
सोधम इन्द्र इमि कह एन, त॒म धनदं सुनहु मुञ्च तै वैन । 
अच्युत सुरेश सो रहं नाम, तसु आयु रही छह मास जाम ॥११६॥ 
है भरत खेत $डरपुरेश, सिद्धार्थ चय मन्दिर महेश । 
ओ वधमान अन्तिम जिनेक्, तिनके सुत ह दै जग महेद्च ।११७॥ 
तह स्वट नम्र नाना प्रकार, अर करद रलवर्षां अपार । 
सब जीव टिक तावद एव, निज अन्य सुक्स दाक तेव ॥११८॥ 
आदेश सुनो जब जक ईश, ठै दूङकम तुरत नायो ज॒ शीस । 
सनमाबदुगुन नहि किय विरम, नर साक आय पच्यो सुलंब ।११९ 
नगरी रचना वणेन । 
नब वारह जोजन रच नग्र, सब हेमसर्दैन मनिचित्तं अग्र । 
बहु कोर जु गिरदाकार जाई, चदुदिश दरवाजे चार सोई।१२०॥ 
तरह गोपुरी छथि अधिक जास, खाद भीर जलमरी तास। 
जन्‌-उपवनकी शोभा अपार, मौ परनत होय सु अति अवार ॥१२१॥ 
जान न राव अर्‌ रक कोड्‌, जयकार शब्द चहुं ओर हो । 
ृषभवन रलवषां करत, मानों जलधार उरं प॑त ॥१२२॥ 
वित प्रति दही सादेतीन कोट, षट मास अग्र नघर्जत्‌ जोड । 
उदयत ताहि राजे सुभान, उपमा अनूप बरन महान्‌ ॥१२३॥ 
१-२-कुबेर, ३-सुवगके बने हुए धर, ४-मणियोसे चिन बिन । 


आ चद्धेमान ` पुराण । १०६ 


गह मंदिर जित तित रतराश, दुख विपति दई पुरत निकाक्च। 
चप आंगन कल्पद्रुम विशाल, त रतवरष्टि बरसे रसार ॥१२४।) 
्हेफैल रही दशदिशि सुर्मथ, बहु पुरजन मन वाद्यो अनद्‌ । 
नरनार नगर निज सदन देख, धन कचन पूरन अति विशेख।१२५॥) 
मन विसमय धरधर सब निहार,यह कैवन पुन्य पुरमें विचार । 
तब किय भव्य आश्वं कोय, अंतिम जिन यह अवतार होय ॥१२६॥ 
कीनो इबेरपुरमे प्रकाश, उन रवे हेम ऊचे अवा । 
जिनराज गभ आगमन जान इन कियो महोत्सव सुक्ड खान। १२७} 
मिथ्या मत रत जे छतर मट्‌, जिनध्मे दिकंता गही गूह । 
जसे रजनी तम उदित भान, नसि जाय एक छिनमे महान ॥१२८॥ 
चौपाई । 


धमेरल सब्र सुख करतार, जगम प्रगट करत भवपार । 
ध्म सफर नहि दीसै कोथ, दाईइक मोख पंथ नर लोय ॥१२९॥ 
होई धम सों पुत्र सुपुत्र, मव मव करता धर्म पवित्र | 
तीथकर पद्‌ प्रायत होड, महा संपदा निज गृह जोई ॥१३०॥ 
सुख सों रहं सदा जिनतात, कारज धर्म विचर गात । 
आदि अहिसा लक्षण रहै, पैच अयणुत्रत निदे गहै ॥१२१॥ 
दोहा-बहुविधि सुख सब भोगवै, नृप गुरु जन सयुदाय । 
छं मास पूरन भये, धम करत हित जाय ॥१३२॥ 
महिमा श्री जिनदेवकी, तीन रोक सुखदाय । 
देखत भविजन धर्मेधर, निजपर सदा सहाय ॥१३२॥ 


१-कौन, २-उत्तमता, ३-धर्म जसा । 


१०७ 


सोलह स्वप्र वणेन | 
चौपाई । । 

एक समय रानी निजधाम, कोमरु सेज करे विश्रास्न् 
निन्ला पाछिरे पहर निदान, सोवे सुख जत नीद प्रमान ॥१२४॥' 
जग प्रसिद्ध सुपन निरभ॑ग, दैखे षोड विधि सखेग । 

पुण्य पाक फर जानो सोय, धेहि तँ भव कहा न होय ॥१२५॥ 
प्रथमहि गज वीस्यौ' मद जात, एेरावत सम उञ्वल मात । 

दज धरषमभ धवल निरमसा, दीसे मनो चन्द्रकी कला ॥१३६॥ 
स्तवरन देखो सगराय, अति विकराल महाभयदाय । 
कैमरादेथी न्हवन करत, हम करश्च उपर टार ॥१२३७।, 
देखी दिव्यदामिनीः धार, महासुगध पुष्यसय सार । 
पोडरकला सहित शगेह, तारागण जुत दर्यो तेह ॥१३८॥ 
पुनि देस्यो तमनाक्षन भान, उदयाचरु उपर सुख खान । 
कनककरश अति सुन्दर दोय, रमा शीस अवरोके सोय ॥१३९॥' 
जुगम मीन तरह करत जु खेर, जर भीतर शुभ करे जु केर । 

पूरन जरु कर सरषर बनौ, पएूरयो कमरु जहां अति घनो ॥१४०॥. 
देख्यो सागर अति गंभीर, रहरन सों षक श्चोरे नीर । 

रिरि देख्यौ सिंहासन सत, अति उतंग मणिमय सोभत ॥१४१॥ 
सुर विमान आवत आकाश, देरूौ रतनजदित परकाश्च । 
भवनपती रथ देख्यो जोई, प्रथिवी ्थेसत जातु दै सोई ।१४२॥) 
बहुत भांत रतननकी राश, देखी अति उद्यत प्रकाश्च । 

१-देखा, २-लक्षमी, ३-माला, ४-मानके कल्म । 


ओ _वद्धमान पुराण । १०८ 


अगनि शिखा पुन देखी जये, शुम रहित बहू दीपत समे ॥१४२॥ 
-इटिषिधि सोलहं स्वथ अनुष, जिन भाता देखे मर स्प । 
पाठे गज इक सोभावेत, निज युखमे देख्यो प्रथित ॥१४४॥ 
-दोहा--इहि अन्तर मिशितम गयो, मयो घ्रन उद्यो । 
पठत पाट विधि जादी है धरभके पोत ॥१४५॥ 
&। 
उदि प्रभातं भवि समतावंत, सामायिक पिधि करत मर्हत । 
कम महा अरि चूरन करे, जियपद जाप दिये धरे ॥१४६॥ 
-कोई उड शयन से सोय, पंच परम पद्‌ सुमिरै जोय । 
धमै ध्यान धरै निज अंग, कम शत्र नासै संग ॥१४७॥ 
भविजन धीरजवैत, धरं ध्यान व्युत्पगे महंत । 
इत्यादिक आरम्म सुक, कौ प्रभातं ध्यान यौ धरम ॥१४८॥ 
-जिन सर्ज जब उदय कराय, खग पूंकरा सम दुमत जाय । 
चीर इ्टिगी तुरत पला३, अति भयभीद न्‌ धीर ध्राई ।१४९॥ 
-ज्यों रजनीश्च कला बहु सजे, भानुगोदमे प्रथुता रने । 
जिन कच किरण प्रकट जब भयो, तम विकल्प सब्र मनको गयो ॥ 
शुभ मारग शुम वचन सुध्यान)श्चुम पदाथ किरणा जिन भान। 
-धमे कमल विक्रसावनहार, पाप, इमुदिनी सङ्चनहार ॥१५१॥। 
यहि अन्तर जिन माता जन, उटी प्रातयुख सिन्धु समाने। 
धमै ध्यान साधौ बहु भेद, सामायिक दीनो तज खेद ॥१५२॥ 
"मञजन्‌ म्बन क्षियो तत्कार, आभूषण पिरे सु पिक्ाङ । 
सखिन सदित फिर प्हुची तदा, समाम्य नुप वेवल्यो जहां ॥ १५३॥ 


१-उचक पक्षीके समान । 


१०९ सप्तम _अधिकार ; 


रानीद्ाय राजासे स्वभोका कल पंडना ओर राजाद्वारा - 
स्वपोक्रा फर बततखना । 

नृप आत देखी घर नार, मधुर कचन बोखे हितकार । 

अति असह बुखार तास, दियो अथे सिहासन पास ॥१५७॥ 
हैवैत बोली करजोर, मो वच सुव स्वामी मुख मोर । 
आज रेनके पीछे. जाप, .देखे शोदश सखम्र प्च धाम ॥१५५।- 
हस्ती आदि अभिनि पर्बन्त, यह आश्चयं भयो मो कंत । 

जुदे जुदे फल किये ता, जातं मनको संशय नाञ्च ॥१५६॥. 
तीन ज्ञान वरमनदहि विचार, तथ सृप ब्य सुन बर नार । 
एकचित्त है फर सुन येह, मै भाषत दँ सच सुख एह ॥१५७' 

पद्धरि छन्द । 

प्रथमहि गज सपनो फल सु एह, तीथकर सुत तम उर वसेह । 

ह वृषभ तनौँ एल सक्छ खान, जग उयेषठ धम रथ धुर प्रधान ॥१५८ 
अव सिह सुषन खय करत कमम, द रै अनन्त वीरज सुम । 

रक्ष्मी भिषेक फल मेरु शीस, अस्थापन कर रै अमर {श ॥१५९॥ 
अरु पटहुप दाम फल सुनहु तेह, अति इ है सहज सुरगध देह । 

शि पूरन देख्यो तुम विशाल, सो धमै सुधा बाणी रसाल ॥१६०॥ 
रषि सुपनतनों एल इटि प्रकार, अज्ञान महात॑म हरनहार । 

जुग कैम तनो ए है विश्चार, सो ज्ञान ध्यान अमृत रसार। १६१ 
जुग मीन सुपन फल इदि प्रमान, सेपूरन सुखकर्ता महान। 

सर कमल सहित फर सुनहु जोग,रक्चण उ्य॑जन युत तन मनोग १६२ 


भे 


१-याम-पहर । 


श्री बद्धेमान पुराण । ११० ` 


ड सिन्धु सुपनको फर मैत, सुन केवलन्ञान प्रकारा्वत | 

` सिदासन फर इमि कहत राय, त्रय जगत रमा सेवै सुपाय ॥१६२॥ 
अब्र सुर पिमान फल सुक्खदाय, सुरोक छोड तुम गभ आय। 
नागेन्द्र भवन फल होई जास, सो मति श्रत अवधि व्रिज्ञान भास ॥ 


तुम रत्रा देखी विशालः, ए दषेन ज्ञान चरित्र मार। 
अच अगिन शिखा फल सुनह्‌ एह, वसु क्ैजार शिवपुर वसेह १६५ 
दोहा-गज भ्रवेश्च युखमें कियो, सो फल अब सुन नार । 
अन्तिम जिन तुम गर्भम, छियो आय अवतार ॥१६६॥ 
अग अग हरषित भई, सुनै खपफरु सार । 
सीस नाय चरृपको मुदित, मन्दिरं गई सवार ॥१६५७॥ 
देविर्योके द्वारा जिनमाताकी सेवाका वणन । 
चौपाई । 
तवै प्रथम सौधर्म सुरेश, पट देषिनको दिय आदेश्च । 
पदम आदि द्रह वासिनि सोय, आई कैडरपुर अवलोथ ॥१६८॥ 
जिन सातके लागीं पाय, तुम सेय पड सुराय । 
-गमे सोधना कीनी आय, आज्ञा धरं सब हि मन छाय ॥१६९॥ 
श्रीदेवी श्री केर वटव, दी देधी रल्लासों चाष । 
शति धीरज धरि सब काज, कीतिं बहति कीरति साज ॥१७०॥ 
बुद्धि बुद्धिको करे अपार, रक्ष्मी रक्ष्मीको भण्डार । 
अम अम्बा आज्ञा चित धरी, दिन दिन प्रीति बह्व खरी ॥१७१॥ 
माता निभर सहज सुमाय, वे सेवै निज कारण पाय | 
फटिक समान उदर मिरदोष्‌, त्रिवली सहित हृदय सन्तोष ॥१७२॥ 


११९ सतम अधिकार । 


भगवान्‌ वद्धंमानका -माताके सेमे आना । 

मास॒ अषाढ शुद्ख छट जान, नखत उत्तरा अन्त्‌ प्रमान ! 
अच्युत पति चय धमं सनेह, प्रियकारिणि उर गभे धरेह ॥१७३॥ 
चतुरं निकाय देव घर जर, अनहद्‌ शब्द भयो अति तयै । 
करपवासि घर चेटा वजे, सिहनाद ज्यातिष गृह गने ॥ १७४ 
मवनपती देखध्वति भई, व्यन्तर धाम भरि गह गः । 
वहु विध्‌ मयो अच अनेक, सुरपति आयन्‌ कंपी टेक ॥१७५॥ 
तीन ज्ञान धारी सुरराय, जान्यो गभ धग्थो प्रयु जयं | 
तये तरिद्श्षपति मन हर्षियो, आप आप बाहन वहि किंयो। १७६॥ 

गभकद्याणकके चयि देवोका कुण्डत्दपुर आना । 
आभूषण पहर निज सरै, जोति ददयोदिश कटी नै | 
धरना छत्र जुत्‌ सरस परमान, छाय रद्यो नमरण्डरु जान ॥१७७॥ 
जय जय शब्द करत मन्‌ लाय, आये कृंडलपुर समदाय । 
देवी देव विमान अपार, दिक्च दह्‌ स्यो पुर सार ॥१७८॥ 
राजमवन आय मुरुराय, भिनपति मान भक्ति उर्‌ काय । 
सिंहासन वेखारो गय, देमकरुद्च अभिषेक कराय ॥१७९॥ 
पूजा करी इन्द्र॒ मन छाय, भूषण वसन रं प्रहिराय । 
गमेमहि प्रयुकी ुति कीन, भक्ति सहित वहु आर्तिद रीन ॥१८०॥ 
इत्यादिक अतिशय बहु करौ, गमे मह महागुण भ्यो । 
तेप द्रप स्चक भिरि जास, छप्पन देवीको तरह वास्‌ ॥१८१॥ 
ते जिनमाता सेवा काज, राखी दिक कुमारीका सा । 
अथम्‌ इन्द्रकी आज्ञा दोन, रहत सदा सो अपने थान ॥१८२॥ 


श्री वद्धमान पुराण | ११२ 


वार वार फिर कर परणाम, गये श्क्रपति निज निज धाम्‌ । 

परम पुण्यको इन्द्र बाय, सो उपमा वरणी नहि जाय ॥१८२॥ 
जिनमाताकी सेवाके खियि आई इई देविर्योक। काथ वणन । 

अब जिनमाता सेव पाय, देधी अपनी. बुद्धि उवाय । 

को हर्ष ब्ावहि अंग, को सुख ॒विहसा बहिरंग ॥१८४॥ 

कोर नित मजन विधि केः, कोरे ताश्व जु धरै । 

कोर सेज रयै छउविकार, कोर पाय प्रक्षे सारं ॥१८५॥ 

को दिय वसन पहिराय, कोई केश समार वेधाय । 

हेम रल आभरण जु कोय, अंग अंग पदिरावै सोय ॥१८६॥ 

को क्र दे निहार, को$ तनकी करहि समार । 

रुचि आहार करावे कोई, कोई प्राघुक जल यख धोई ॥१८७॥ 

को पुहुप मारु गुहि देद, कोई चन्दन खोर करे । 

रतनचर कोड पूरे चौक, बहुविधि †ग करहि कोई नोक ॥१८८॥ 

तङ्गसदन जव निश्चतम होय, मदि दीपक उजियारे कोय । 

रेत सुख सधान बषाय, सेवे खंडे सपरसे पाय ॥१८९॥ 

कहं यन क्रीड्यको जाय, गाव मधुर वचन सदाय । 

कहू नृत्य करे सुख पाय, वाच कथा बहु कटै वनाय ॥१९०॥ 

इत्यादिक बहु करं उपाय, ऋद्धि पिक्रियाके प्रभाय । 

जिनमाताको है बहाय, करं ईग देवी मन राय ॥१९१॥ 

यह धिधि निशि बापतर बहु जाय, नवम मास तथ लाग्यो आय। 

गरन प्रकषण देधी कै, माता सीख सीसपै धरं ॥१९२॥ 

मूढ अथ शब्दादिक क्रिया, नाना प्रन केर सुर त्रिया । 


११३ सप्तम अधिकार) 
कहत परेल ओर निरो, काव्य स्रोक धर्मकी गोष्ठ ॥१९२॥ 


प्रहेचिका वणन । 
महागुरुनको गुरु हैकोय १ जोगी त्रय जग जाहिर मोय | , 
जो अतिशय भडित चोतीस, गुण अर्त धार निन $ ॥१९४॥ 
वचन प्रमाण करै को माय ? जग सर्वज्ञ कहि आय । 
दोप अटारा रदित शरीर, वीतराग है जो जगीर ॥१९५॥ 
सुधातु कदियतु है काटि ? जन्म मृत्यु विष दियो षहाहि। 
जिनवर सुर बहज्ञान शकाश, सो अमृत-दुमेत पिषनाश ॥१९६ । 
ध्यायवैत बुध को जगमांहि १ कोन ध्यान परमेष्ठि पाहि । 
सप्त तखक्री श्रद्धा करै, धमै शङ्ख जो ध्यानहि धरै ॥१९७॥ 
तुरत हि करनी करता कोन ? पूर कर्म सिपि तोन । 
जो अनन्त दश्षन अर ज्ञान, दद चारित्र धरे परवान ॥१९८ 
सहगामी जियको को होय ? दया धर्म बांधव है दोय । 
पाप महा अरि नरै जोय, सरव दिशा रक्षक है सोय ॥१९९॥ 
धम होय क्यों या जगमांहि ? दशन ज्ञान चरित्र धराहि । 
चत्‌ अर्‌ सीर सथ आदर, उत्तम क्षमा आदि दश्च धरै ॥२००॥ 
धमे तनो फर रोक मञ्चार, होय विभति इन्द्रपद्‌ सार । 
ए सुख कहि तीथकर होय, फिर शिव पुरको पहुचे सोय ॥२०१॥ 
खांखन कोन धमेके कटे, शांतिभाव अतिरुचि रहर । 
निरहकार जु रहै सदीव, शुद्ध क्रिया तत्पर सो जीव ॥२०२॥ 
कहो पापको कहा प्रमान ? पैचमिथ्यात दुःखकी खान । 
क्रोध आदि षोटश जु कबाय, षट्‌ अनायतन्‌ सद्‌ा धराय ॥२ ०२४ 


१-जिन अश्चयेका आसे उचारण होता टै उन अश्षरसि रदित । 
८ 


श्री चद्धमान पुराण । ११४ 


पापदरश्च फर किये माय १ दुखकारण दुरति ठे जाय । 

रोग फटेश आधिक तें सह, निद होय भवभवमे बै ॥२०४॥ 

पापी रक्षण केसो होय ? तीव्र कषाय धरे नर जाय । 

पर मिन्दाको करता रहै, आरत रौद्र ध्यान संग्र ॥२०५॥ 

लोभी कोन सदा कहे ? धमवृद्ि जो च्ड गहि रहे । 

निभल करे सवै आचार, कठिन जाग तप तन मन धार ॥२०६॥ 

को विवेक है जगमें श्रेष्ठ ? देह घस्तु जाने स अनि । 

देव शास गुरु नमै न ओर, जेनधमं पाल शिरमोर ॥२०७॥ 

धमी को किये जगमांहि ? क्षमा आदि पार द्षधादि । 

जिनवर भाषित आज्ञा छर, जानी व्रती बुद्धि संग्रहे ॥२०८॥ 

सेबर कौन पथ भव चले ? निट पुण्य पाप दल मले । 

पूजा दान पैवास्र ज॒ धरै, व्रत अरु चीख नाम जम ङर ॥२०९॥ 

सफर जन्म किटि को जगखोय ? उत्तम ज्ञान प्रापि दी होय। 

युक्तिपुरी बधि उर हेत, ओर न भवसुख चित्त धरत । २१०॥ 

सखी कौन जगम पधान ? जा उपाधि वर्जित गुण मान। 

ज्ञान ध्यान अम्तको स्वाद) वनवासी तजके परमाद ॥२११॥ 
चिन्ता कोलो यह जगमांटि ९ जोलों कम श्ख क्षय नांहि। 

साधन्‌ सक्ती लक्ष्मी सोय, ओर खसं काज न तोय ॥२१२॥ 

बहौ पुरुप है को जगथान १ जाके सदा सुपोक्ष हि ध्यान । 

रलत्रय तब जोग जु लहे, ज्ञान संपदा सो निरे ॥२१३२॥ 

परम पुरूष को जगमें मित्त १ जो धममीं है सहजे चित्त । 


[1 


 १-उपवास, २-कवतकर। 


११५ सप्तम अधिकार। 


तप अर ध्यान व्रतादिक धरै, दुराचारको नहि संचरे ॥२१४॥ 
का है शत्रु जगत विख्यात ? तप सुहानि दीक्षा न गहात। 
` हित अनहित दोउ परिचेद, धरे द्वि सपर बृह सेद ॥२१५॥ 
को दानी है जम ्िग्मोर्‌? क्षेत्र उरंषि धरै नहि ठोर । 
तप कर दर्षर अम करेय, ते अमोर गुनफो जु धेय ॥२१६॥ 
तुम्‌ सम तिय जगे अब कोय १ तीथकर सुत जाके होय । 
तीन भुवनम तारक जोय, दुमतको खयकारक सोय ॥२१७॥ 
पण्डित कोन जगतमे माय ? श्रतको जाननहार सभाय । 
दुराचार नदि पधे अंग, पाप क्रियते रहित प्रसंग ॥२१८॥ 
मूरख को किये जग माहि ! त्रत अरुक्रिया चार गत नांहि। 
तप अर धर्म धैरे ना लेश, पाप बुद्धि रहि कुगति प्रवेश ॥२१९॥ 
दुधर चौर जगते कौन ? धमै रतनके हतां जीन । 
इन्द्रिय पच दई युकरराय, हित त्यागे अनदहित जु सहाय ॥२२०॥ 
शरुरवीर को जगमे होय ? सहे पगीपह मट हो साय । 
धीरज-असि कपाय-अरिनाश, मोहादिक तज दीनो बास ॥२२१॥ 
को है अखिक देवता देव ? दाष अटारह कीनो छे । 
गुण अन॑ते जममें विख्यात) प्र उपकार धमे 1शिक्षाद ॥२२२॥ 
उत्तम गुरु या जगमे कोय, दुषिध परिग्रह वमित होय । 
व्यनि प्रति उपदेश्चहि सार, मवदधि पार उतारन दार ॥२२३॥ 


यह प्रकार षटु प्रहि करी, दिक्छमारिका मन्‌ गह भरी । 
अतिशय गभमांहि प्रथु जान, माता उत्तर दियो महान ॥२२४॥ 
उद्र माहि अन्तिम भिनराय, तीनज्ञान धर्‌ निज काय । 
जैसे छीप मध्य मणिवास्‌, तैसे उदर मध्य निन तास ॥२२५॥ 


श्री वद्धेमान पुराण। ११६ 


त्रिवली गुर नासी नाहि, माता कट न संकट पाहि । 

अधिक दीभरि वादी जु शरीर, गर्भ-रतनकी ज्योति गीर ॥२२६।} 

इहि विधि देवी कर उत्साह, मन रंज नित नित अति ताह। 

नवम्‌ मास पूरन जव भयो, मन आनेद्‌ सुपतिने खयो ॥२२७॥ 

दोहा-देवी बहु प्रन हि करी, माता दीनौ ज्वाप। 
श्रतसागरकी केलिमे, मनह सरस्वती आप ॥२२८॥ 
तच सुर पैचाश्चयै कर, रतन पहूप बहु वष । 
गन्धोदक दुन्दुभि मधुर, जय जय योलत हयं ॥२२९ 


गीतिका छन्द । 
यहि भांति चरण सुधमे करके, भोग शुगते शक्रने । 
पुन चय तांत गम आये, वीर जिन अन्तिम गने ॥ 
धमे ते जिन पित्र मातर, इन्द्र श्त सेवत भये । 
थुति करी मन अरु वचन्‌ तनधर,आप निजलोकटि गये ॥२३०।॥ 
धप एल कर पित्र माता, पुत्र तीथकर रहै। 
धमसो भव कम॑ चै, धर्मं रिवपदवी गहै ॥ 
यह जानं भविजन धर्मं धर, चट्‌ धूम सुपथहि ठानिये । 
करि नवलशाह' प्रणाम नितप्रति,धरम हित जग जानिये॥ २२१॥ 
दोह्ा-महिमा गभे कल्याणकी, को बुध वरनहि आप । 
कदय सकर सेषेप कर, जिनवाणी परताप ॥२३२॥ 
वीर धीर गभीर अति, वीरं कम अरि जीत । 
वीरे सुभट गुणवीर है, बीर सुगुण धर प्रीत ॥२३३॥ 


इति श्री कविरत्र नवरशाहजी विरचित भायाछन्दोवद्ध वद्धमानयुराणमे 
गभकस्याणकका वगन कालेवाला -सप्तम अधिकार पणे इआ । 


४ ् 
अष्टम-अधिकार । 
मगकप्चरण \ 
-दोहा-बन्दों वीर जिनेन्द्र पद, तीन जगत भिय दैन । 
पच कल्याणक भोगता, जाता मोहि सुचेन ॥ १॥ 
मगवानके जन्मकस्याणकां वणन । 
वचचौपाद । 
चैन्रमास उत्तम शशि पक्ष, त्रयोदशी उत्तम परतश्च । 
माता सुखम सोबत थान, जनमे प्रु ज्यों प्राची भान ॥ २५ 
तन दीपत उद्योतं अपार, मिलि पिथ्यातमके क्षयकार । 
तीन ज्ञान भषित उर सयो, तीन जगत उर्जित पद्‌ लयो ॥ २ ॥ 
जनम्‌ महत भयो अतिकाय, सकरु दिशा निरमैरता थाय । 
तन सुगन्ध फैरी चहुओर, नममे उपज्यो जे ञे शोर ॥ ४ ॥ 
निभेरु पुहुप धृष्टि तह करै, निज निज टेक पुष्य हिय धेर । 
चतुरनिकायी देवन शप, आसन कंप मर निज स्य ॥ ५॥ 
अनहद धण्ट षज्यो सुरखोक, सिह घोषणा उ्योतिष॒ थो । 
ससख भवनवासिनके गेह, भेरी ख व्यतर ऊर नेह ॥ ६ ॥ 
सोर्धननद्र आदि बहु देव, जन्म जिनेश जानकर भेव । 
ऋरयाणक प्रथु कीजै जाय, रीजें निजपर पुण्य उयाय ॥ ७ ॥ 
द्रु साजन आज्ञा की इन्द्र, सप्त अनीक रच्यो आनन्द | 
सती प्रथम दुतिय हय जान, रथ गन्धव नृततक पय दान ॥ ८ ॥ 
इषभ सातमों वमौ भेव, देव बलाहक विक्रिय एव । 
जोजन रुख एेराब्त भयो, सो यख तास दलों दि ख्य ॥ ९॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । ११८ 


सुख मुख प्रति यु दन्त धरेह, दन्त दन्त इक इक मर्‌ खेह 
सरं सर माहि कपलिनी जान, सवा सवासो हैँ परवान ॥१०। 
कमलिनि प्रति प्रति कमल वखान, तं पचीस पवीसदहि ठान । 
कमल कमल प्रति दल सोधत, ज्टत्तर्‌ श्त है विकसन्त ॥११॥ 
दल ग्रति एक अष्छरा जान, सतर सत्तार काड प्रमान | 
ता गजये आर्ट जु इन्द्र, अरु सव सेग इन्द्राणी वन्द ॥१२॥ 
सामामिक यपर देव अनेक, पाड्य स्वश तं कर टे 1 
आये सकरु महोन्पव काज, अपने अपने वाहन साज ॥१३॥ 
ज्योतिप व्यन्तर ओर फणीन्द्र, सच परिवार सहित आनन्द 
दुन्दुभि शब्द्‌ महाध्वनि को, सकर देवज ज उच १४) 
कोई गवि गीत सुग, जोई तत्य कं मन ग 
इहि विधि चतुरनिकायी देव, प्रथम इन्दर स्मे वहु सेव ॥१५] 
विमान छाय मेष्यो आकाश, छत्र ध्यजा दीमें पग्काष् । 
अति एहराव होय चर्हभार, आये ऊुण्डरुपुरहिं वोर्‌ ॥१६॥ 
दे प्रदक्षिणा पुरहि सुरेशा कीनो पूरव पोर प्रवेश । 
सकल नगरमे भीर जु भई, नर सुर असुर सेव मिरु गई ॥ १७॥ 
चुप अंगन आये स इन्दर, सेग लिये इन्द्राणी बन्द । 
तव हि शची जिनमैदिर ग, जननी सहित प्रदधिण दई ॥ १८॥ 
दिव्य देह तव देख इुमार, नमस्कार ऊर ॒वारम्बार । 
भो प्रथु ! तीन जगत गुरुदेष, पुण्य प्रताप मिरे तव सेव ॥*१९॥' 
थन दिग देवी सेधा करी, धन मात्ता तिहि जनमत घरी । 
साथ नाम अव प्रियकारिणी, विश्वलोकपति द्रश्चावनी ।॥ २०॥ 


११९ अष्टम _ अधिकार । 


इहि प्रकार अस्तुति कर गूटु, जनम गीत गाये मन सद्‌ । 
केर माया सुख निद्रा पाय, मायामय बालक यह ठाय ॥२१॥ 
लीनो निज कर प्रथु हि उडाय, शची हर्षं निज अंम्‌ न माय । 
तन दीपति व्यापी दिश स्वै, को कवि करने श्रत धर ग्ध ॥ २२॥ 
आन्‌ दिखाये प्रथुको तै, इन्द्र प्रदक्षिण दै चिर नवै | 
रूप देख जिन भये न तुष्ट, सहस नयनं कीने हर सुट ॥ २३॥ 
इन्द्राणी दीन शिरनाय, हरषर्व॑त लीने सुरराय । 
रक्षण अशोत्तरशत गात, अर व्यजन नवसे विख्यात ॥ २४॥ 
दरस अग अगकी कान्त, पूरव उदय भान राजत । 
नखदेखत उडगन श्यति घोर, हरि अस्तुति कीनी करजोर | २५॥ 
गुस्न धिषे गुरु हो तुम श, चित्त धर्मके तीरथ ई । 
तुम प्र अन्तिम जिनघर घर, केवरज्ञान उदे अथ चूर ॥२६॥ 
भव्य जीव रक्षक हित धमै, युक्ति सी भर्ता शुम दम । 
मिथ्याज्ञान द्रप हे अन्ध, पैर ताहि प्रानी धै ॥२७ 
धर्म दस्त तुम परम जहाज, उद्धारत भवि जीवन काज । 
मोह आदिजेकमैन रहते, ते शिव्रपुरो नेह घने ५२८॥ 
अस्तुति बहुत शक्र तहँ केरे, नमस्कार कर गज सच | 
जन्मभिपेक करन को जोय, गगन परयान कियो पुन सोय ॥२९॥ 
१-इन्द्र, २-सुष्टु-उत्तम, ३-कविने इस अन्मे म्तुत्ति-स्तवन आदि 
जन्दाके पटर अक्रारका उचारण किया है! वुन्देल्खण्डमे पेना उच्चारण 


करमेकी पटति भी टै इसलियि इस अन्थमे जहां भी पसे ग्द आवे 
वां “अः का अथं निषेधरूप नहीं समञना चाहिये 1 


श्री वद्धेमान पुराण । १२० 


दुन्दुभि सकर बे बहु ध्वान्‌, किंनर गवं मीत सुहान । 
चृत्यत देवी रीला कर, जिनके गुण रट रट निज गरं ॥२०॥ 
म्रथम इन्द्र निज क थाप, अर्‌ ई्ान छत्र सिय आप्‌। 
सनत्कृमार महेन्द्र ऊँ होय, चौर दर अति पित होय ॥३१॥ 


सकल देव जयघोष कराय, यहविधि बहुत भयो कदराव । 
ज्योतिष रोके उपै जाय, क्रम क्रम मेरु उवै पहुचाय ॥३२॥ 
पाण्डुक वन तह शोभावान, कल्यद्रुम दीस सब थान । 
चहुदिश्च चार जिनाय धार,विदिश्चा पाण्डुक शिला सु चार ॥२३॥ 
(६) शान दिशाकी शिला नियोभ, भरतकषत्र तीथकर जोग। 
सो जोजन है दीरघ सोय, अर पचास विस्तार जु होय ॥३४॥ 
जोजन आढ ठ्वा धार्‌, अष्टम चन्दर तास आकार । 
सिहीड तिहि मध्य जु ठीन, चैड्रज मणि सोहत तीन ॥ ३५॥ 
पाब कोश्च पहिली उन्मान, आधी तास दसरी जान । 
तातँ अथं उष्वैमुख ओर, मण्डप इन्द्र रच्यो श्िरमोर ॥ २६॥ 
दोहा-छन्र चमर ध्वज ताल जत, कलश अवर भङ्कार । 
सुप्रतिष्ठक दषण सहित, मगल द्रव्य सु सार ॥ २७॥ 
वसु द्रव्ये ताही सदा, उपमा दीने काय। 


देष रचित मगर करत, धरी सवै सदाय ॥ ३८ ॥ 
चौपाई । 


सिहषीट ऊपर हरि आप, दक्षिण दिशि सिंहान थाप । 
तापे पूरब यख प्रय करो, कमलासन अदभुत बरु धरौ ॥ २९॥ 
(सौ) धभ इन्दर दक्षिण दिश दार, अर उत्तर $्ान कमार । 


१२१ अष्टम अधिक्रार । 


दश दिकपारु दी दिश खड, सुर विद्याधर आनद चे \४०॥ 
करपुरुम पहुपनकी मार, प्रथुके कण्ठ धरी तत्काङ । 
गीत सृत्य वादित्र बजाय, ञे जे हर्षं करै दराय ।॥४१॥ 
इन्द्राणी आदिक सव दैव, दिव्य कण्ठ गव प्रयु सेव । 
सदस अरोत्तर कटश बखान, जाजन एक तास मुख जान ॥ ४२॥ 
जोजन आट महा मभीर, उदय चार रारकमय तीर | 
अब कुवेर तनन कर खची, नानावणश पेटिका स्वी 1४३॥ 
मेरु शिखर सोहै प॑त, पचम सागरके पबन्त । 
सकर सुगसुर तर्दति याट, एक एक छोख्यो दधि घाट ॥४४॥ 
सेनी वांधी देवन से, हथाहन्थ करुशा ङे त्यै । 
सो क्षीरोदधि जरु भर लाय, जन्पासेक करा मन राय ४५ 
प्रथम्‌ सोधम इनके हाथ, करल दये नेन सव साथ । 
एक सहस्‌ चसु जा कराय, सकर कलश ठरे हर्षाय ॥४६॥ 
दोव शक्र अर सक जु देव, ठार करश्च करी चह सेव । 
तीन धार ह शिरपर ठी, मानँ त्रिविध मिरी सुरसी ॥४७॥ 
जा धारा सां गिरिर खड, सो प्रयु सदी महा बर चड। 
चीर थान अति वीरज सक्त,उपमा कोन कटै कर भक्त ॥४८॥ 
प्र्ुको परस छरी उपराय, पाप युक्ति इव उरध स्याय । 
भरशुवर अद्‌ थत रनों कहा, एमा सम धारा महा ॥४०॥ 
चथु इक हाथ शरीर प्रमाण, नर सुर प्रथु अचरज जान्‌। 
ञ जे शब्द के्‌ अति सव, कलकहराव भयो है त्तेन) 
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-मुव्रणमय) २-श्रेणी पक्ति, २-एकः एजार आद्र । 


श्री चद्धमान पुराण । १२२ 


सुख अवलोक दिग कोमार, युक्तागण सम जल अमघार । 
पाण्डुक रघ अति सोहत भयो, निभर बहु धिचित्रता रयौ ॥५१॥, 
पडमराज मणि आमा सोय, जन्म स्रान मगन सुर होय 1 
उमगि चस्य श्षीरोदधि नीर, मानों गगा बड़ी समीर ॥ ५२॥ 
सामग्री सव गध गहीर, सुधा समान न्हबनको नीर । 

श्री तीर्थञ्च न्हवन अतिज्ञाय, गधोदक वैदे हरषाय ॥ ५२॥ 
जो धारा प्रभ फस जो ची, सो सुर निज निज में दरी । 

पाप अनेक गये मग दर, दह परित्र करी गुण र ॥५४॥ 
खडगधार वत धारा राज, सहत सक्र सुर युक्तहि काज । 
अगृतसम धारा निज गृही, विपमर धोय शुद्धता रुदी ॥ ५५॥ 
पुण्य अनेक उपार्ज सोय, रक्ष्मी युक्ति सस्ूयी होय । 

सकर सिद्विकी कता सै, (अ) मी सपदा रीनी जवे ॥ ५६॥' 
यह्‌ प्रकार गधोदक वैद, शांतरूय सब देव अनन्द । 

किरि पूजा कीनी सुराय, अष्टद्रव्य ठे हरष बाय ॥ ५७, 
जल सुभेथ अक्षत वहु शद्ध, कल्पदुमके पुष्प समद्र । 

ठे नैवेद्य धरो पकवान, दीप मणिमरईं॑धूप महान ॥ ५८॥ 
करयतसरूयर फल ठे सार, अध्य धरो इसुमांजकि डर । 

सवै सुरासुर पुहप जु इष्ट, पचाचार कर मन तुष्ट ॥ ५९॥. 
यह प्रकार प्रभु जन्मभिेक, इन्द्र ओर सुर असुर अनेक । 

कियो महा आदित जाम, तीन प्रदक्षिण देता ठम्‌ ॥ ६०॥ 
अग अंगोछ चियौ सुरराथ, फिर सिंहासन पै वैठाय । 
इन्द्राणी आदिक सव देव, कोतुक करं अग्र जिन सेवं ॥६१॥ 


१२३ अष्टम अधिकार । ` 


सव आभरण धरे तहं आन, है नियोग तीथकर जान । 
तिक दये चन्दनके सार, तीन जगतपतिको हितकार ॥६२॥' 
अजन नैनन दियो सुढार, शीस॒ सुङ्कट चूडामणि धार । 
वजमृयी प्रु चरम सरीर, विये कणे गरभदहिके वीर ॥६३॥. 
इन्द्राणी ङण्डक पहिराय, रत्नजडित द्युति दामिन जाय । 
कठ मांह पहिराये हार, मणिमय मोह तिमिर हरतार ॥६४। 
जगरु बाहु जुग पोची बनी, नाना रतन जहित सुख सनी । 
अगुरिन युदरी दी्ि अनेक, किकिण दिक पहराई एक ॥६५॥। 
जुगपद मणिमय सांकर दोय, ताकी उपमा अति छषि होय। 
इतने साधारण आभरण, मण्डित महादीस अति करण ॥६६।॥' 
भगवन सूय देख सुरराय, आनन्दो मन॒ अङ्क न माय । 
सहस नेत्र करि त॒श्चि न दीय, परसो पल न रगै सोय ॥६७' 
अति प्रमोद उमग्यो जु शरीर, रोमांचित ग्यां सागर नीर । 
तुम तीथकर तीरथ राज, अघनाशन भव जीवे काज ॥६८॥ 
ग्रसु अस्नान केर कह देव, तुम पित्र सहजे स्वयमेव । 
भक्ति हेत पे हम कञ् करयो, पुण्य रहौ पूरब अघ ययौ ॥६९।४ 
तीन जगत मडित तुम भक्त, मे अपने वश्षकर कटु सक्त । 
तीन रोक जिय आये साज, प्रभ करयाणक्र देखत काज ॥७०॥ 
तिनको कल्याणक एव, अमित पुण्यक! सेध्यो सेव । 
तुम दररान सूरज परकाश्च, भगयजीव अघ तिपिरे नाश ।७१।॥ 
रतन अमोरु रक्ष्मी पाय) तुम दशन शेवपुर ङे जाय । 


-ी वद्धेमान पुराण । १२४ 


-तुम दशनकी वैडि जहाज, उतरे भव-वारिधि कर काज ॥७२॥ 
तम दरसे प्रमु मन वच काय, खरीरोक फल पावै जाय । 
तुम्हरे गुण ऊ जो अनुसर, करमकर युक्ति परांगन भरे ॥७३॥ 
मोह मह जीत तुम दर, तम रक्षक भवि जीबन स्स । 
मोह जु अंध दूय तै कादि, शरणागत राख्यो सुख मादि ॥७४॥ 
-प्रयुको जन्मभिषेक करेव, मेरे कमै नाश्च कर देव । 
तम्रे गुण जो सुमरन कर, सो तैसे गुणको विस्तर ॥७५॥ 
-तुम अस्तुति मुखत उच्चर, सो निज वचन सफलता केर । 
-तुम गधोदक व॑दन करी, अंग पवित्र भयौ तिहि शी ॥७६॥ 
तीन जगत स्वामी भगवान, तुम जगवन्धन हनत कृपान । 
तुम परमातम युक्त प्रकाश्च, परमानंद लोक शिर वास ॥७७। 
तीथकर गुणसागर तेह, अप मल दूर करन छचि देह । 
तुस दशन निबाण महेश, अष्ट॒ करम नाशन जगदेक ॥७८॥ 
-यंचहि इन्द्रिय जीत्यौ लोभ, प॑चकल्याणक कीनो सोम । 
नमं य॒क्ति अगन भरतार, लोकालोक प्रकार्चनहार ॥॥७९॥ 
नमो तरिजगपति लक्ष्मीनाथ, सकल युक्ति सामग्री साथ । 
चाखार प्रणमों करजोर, दीने मोह परमपद ओर ॥८०॥ 
दोहा-दरश्चन कर सुरराज इम, सन्मति साथक नाम । 

कम॑ निकन्दन वीर है, वधमान गुणधाम ॥ ८१ ॥ 

ये त्रय नाम प्रसिद्ध कर, धर उत्छाह सुरेश्च । 

ेरावत आरूढ है, कंथ सिये जिन ईका ॥-८२ # 


१२५ अष्टप्र अधिकारः 


चौपाई । 

सकर विभति दी जिन साथ, जय जय करं नाय निज माथ । 

आय गगन रध्यौ आका, सप्त अनीका सुर तिय तास ॥८३॥ 
सेव काज कय कों इन्द्र, पुरमे गये सहित निज इन्द । 

चतुर निकाय देव बहु सग, नृप आगार करे बहु रंग ॥८४॥ 
मणिमय सिहासन धर तहां, थाये जिन कषारको जहां । 

दिव्यं कांतिको वरननदहार, गुण अन॑त केवर सुखधार ॥८५५॥ 
जननी तं सोवत सुख भरी, शची जगाय गोद जिन धरी। 
हरषवन्त सुत देखत जोय, भूषण भूषित श्युति बहु सोय ॥८६॥ 
इन्द्राणी तव अस्तुति करी, जीवन सफर धन्य तुम घरी । 

तीन छोकयति जन्म महान, तुम सम त्रिय जगमें नहि आन ।॥८७! 
नेन सफ़र तुम देखत भए, त॒म देखत सव विकरूष गए । 

तुम उपमा अब दीने काहि, तीन लोक तुम सम कडु नाहि ॥८८))' 
श्री सिद्धारथ बन्धु समेव, हषै सहित द्रसे जिनदेव | 

प्रथम इन्दर अव अरु शान, सृप थुति फर विहासन थान ॥८९॥' 
, दम्पतिकी पूजा हरि करी, मणिमय आभूषण अम ध्री । 
पाटेवर बहुं वसन अमेक, पहुपमारु पहिरादै एक ॥९०॥ 
फिर अस्तुति कर कर शिर नये, आज धन्य तुम दरशन भये। 

तिन जिन मात पिता धन तोय, तुम समउत्तम ओर न फोय ।।९१।४ 
लोक षि गुरु हो जगदिष्ट, मात पितामें बहे सरि । 

तीन रोकमे पुरुष न ओर, तुम समान दम्पति शिरमोर ॥९२॥ 

१-श्रष्ट } 


-श्नी वद्धेमान पुराण । १२६ 


जन्मभिषेक कियो गिरि शीस, सो सत्र वण कहो सुर य । 
- तव बहु हप मयौ तृप रानि, अति आनन्द महोच्छव ानि॥९२॥ 
फ़िर सुरपति श्री जिनव्र गेह, पूजा करी अष्टविध नेह । 
भ्रु जत मात पिता पद नये, नानां भाति हषं जत टये ॥९४॥ 
अद्यत कीला हरि बहु करी, देस नरनारी पुर शरी । 
स्वजन आदि सत्र पुरजन तेह, आये सुतहि महोच्छम लेह ॥९५॥ 
तोरण ध्वज अरु वैदनवार, गवं गीत नृत्य सुखकर । 
अति आमद कर नाटक भ, देवी सहित इन्द्र॒ मन म ॥९६॥ 
प्रथम सुरेशच कियो समतार, नेत्र सुखी पर एक हजार । 
एक हजार भूना जत सोई, मणिमय भूषण भूषित जोड ॥९७॥ 
पुनि ब्रूष नटनको ठयौ, जिन उद्धव कर भक्तहि रयो । 
नृत्य कर ऊर्जित सप्र लोक, कल्यवासिनी देधी थोक ॥९८॥ 
सकल दिव्य अभिरण जु है, मानों दामिनिकी द्रति गहै । 
नाना भांति कियो तहे ग, ममरी छेत छै भू अंग ॥९९॥ 
करे पहुप अंजलिकी वर्ष, बहु आडम्बर जिनघर हषे । 
वीणा आदिक ध्वनि वात, सुर समतःर गीत अश तुत ॥१००॥ 
जिनवरके गुण धर गावत, भव मवके अघ नाञ्च कत । 
जो कहु ₹ग मेरु पै करौ, तापै यहां अधिक विस्तरो ॥१०१॥ 
सृप आदिक सबको सुखकार, ऋद्धि विक्रिया कर अनुमार । 
अति पिचिवर कटि पाय सुरेश, कंड हस्त आदिक छषि देत ॥१०२॥ 
धरन चरन चपरु गति चै, छिन रवैये गिगििर सब हे । 


क 





१-अत्यधिक्र | 
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अमे मुक्कट चक फेग छेत, र्याति कुडरु छषि देत॥१०३२॥ 
-शुज ककण मणि शोभा हेत, मनो नखत भिरि फेरी देत । 

सहस पाय नूपुरे सोर, सव याजित्र धनं चहँ ओर ॥१०३॥ 
विहर कर ह भ्रम भ्रम सोय, छिनमे एक छिनक बहु जोय। 

क्िनसें उन्नत द्वीप प्रमान, छिनसं सक्षम चपु कर मान ॥१०४॥ 
छिनमे निकट धरे बहु भेक, छिनमे दूर जाय कर रेकं । 

छिनमे ममि छिनहिं नम साग, छिनमें दोकर छिनक हजार ।॥१०५॥ 
इहि भिधि दष बदायो इन्द इन्द्रजार सम अप्यो इन्द | 

पुनि अष्छर लैर॑ग विहार, भुज प्रति नाट नटावहि सार ॥१०६। 
अह छ्िनक छिन रघुता धरे, सुर अंगत प्रवेश बहु कर । 

लीला ओर करी इक तवै, हस्त अंगुखिनि उपर स्वै ॥१०७।॥ 
शची आदि दे देव इमारि, अंगुरिन एरनाचे मनमार। 

आपुन इन्द्र मध्य जिमि मेर, पाति मरार स्स चहु फेर ॥१०८॥ 
छिनमें उध्वै उच तथे, छिन अंगुरिनि ज्षरे स्वे। । 
छिनमे सकर अरोपित होई, किर छिनमे दैखं स कोय , १०९॥ 
एेसी षधि बहु रीला करी, णू न काह परगट धरी । 

भयम रहे करे नट स्याल, उपमा रहित महेन्द्र सुजारु ॥११०॥ 
जय जय धोक करै आकाश, देय ओर विद्याधर जापर । 

इह विधि दिव्य नृत्य कर इन्द्र, विक्रिय उद्रव सन आनद ॥१११॥ 
उत्सव हावमाव कर सवै, पिता आदि पुरजन छख जवे । 

जिनवर शुश्रूषा कर इन्द्र, सेवा राख धनद सुख चन्द्‌ ।॥११२॥ 
ध महातम दीनो माख, तीन लोक जिय कीनै साख । 

चतुर देव विद्याधर राज, निज रिज लोक गये सब साज ॥११३२॥५ 


# 


ञ्ची वद्धमान पुराण । १२८ 


सिद्धारथ सृप सत्र परिवार, जन्म महोत्सव कौतुक धार । 
देख्यो पुत्र तनो फर पाय, पुण्य वृक्ष पूर सुखदाय ॥११४॥ 
तहां सकर पुरजनके इन्द, करी बधाई मन आनैद । 
घर घर व॑दनवार्‌ बधाय, रलजटित कैचन समुदाय ॥११५॥ 
मगन जनको दीनो दान, हय गय रतन पटैवर आन । 
जन्म महोत्सव कर मन रंग ` बहु वादित्र षन इक संग ॥११६॥ 
गवे गीत सकल पुर्‌ सा, सो व्रनत रागे बहु वार । 
जन्मकरथाणक अति उत्साह, प्रभुकी सेव करं अति चाह ॥११७॥ 
गीतिका छन्द । 
यह सुकृत पुण्य वियाक फर, सब रनान श्री जिनवर भयौ! 
इन्दर शत अरु देष चवि, खचर मिङि उत्सव स्यो ॥ 
मेरु शीस सु जायके प्रभु, थापि तिहापतन धरे । 
क्षीरसागर जल जु भर फिर, करश्च ठे शिरपः दरे ११८ 
धर्मसं सुर . इन्द्र खख रहि, धै गुण वारिधि मर । 
धर्म हित तिहु लोकं जीथन,. धमते रिवपद धरे ॥ 
ध्म मघ दुख नाश करता, धमे जग माता पिता। 
धृ पण्डित बुद्धि उपै, धरै तारण त्रणता ॥११९॥ 
धमै तिदह जग वीर है, बहु धभ तीथैकर धनी । 
धप गुण - सर्वज्ञ निप, विश्व जग॒चृडामनी ॥ 
कल्याण सुख उपमा रहित, वृष कर्मशन्रु॒विनाशनी । 
4 नवलद्चाह ' प्रणाभि धमे हि, मन वच तन पावनी ॥१२०॥ 


इतिश्री कविर नवरूशाहजी विरचित भाषा छन्दोबद्धः वद्धेमानपुराणमे 
भगवानके जन्मकल्याणका वणेन. करनेवाला अष्टम अधिकार पृण हुआ । 


१२५९ 


कर <; * 
नवम अधिक 
मंगलाचरण). 

दोहा वधमान पदकमल नमि, जुग कर धर भिज शीस । 

गुणसुद्र गमी? अति, सो गुण देर कपीश ॥ १५ 

बालचरित आगम अगम, को किव समरत्थ । 

अरप बुद्धि संक्षेप कट, सकलकीति ठे जत्य ॥२॥; 

वर्धमान जिनेन्द्रकी बास्यावस्थाका वणेन ` 
चौपाई । 

श्री सन्मति प्रथु शोभित एव, मति श्रुत अवधि त्रिज्ञान समेच। 
भाता पय नहि पीवरे कदा, हस्त अंगूटासत चखि सदा ॥ ३ ॥ 
यद विधि दिन दिम वृद्धि कशय)दोइज चंदर बदत जिमि जाय । 
वख्लाभरण पहुपकी मार, पहिरावत सुर यदित विशार ॥ ४ ॥ 
न्वहन करवै जर शचि अंग, दिगङ्कपार देवी मन रग । 
नाना क्रीडा कर जिन सोथ, अति आनन्द रमावे जोय ॥ ५ ॥ 
कर अम्बुज जु पारे दोय, परथुहि खिर बहुविध सोय । 
बाटचन्द्र पृथिवीके मांहि, अति छबिधर सग्रको हरषांहि ॥ ६ ॥ 
माता दरस करे अहलाद, पिता अ्नेद नमे 2 पाद। 
दिनकर छिपे देदकी कान्त, आनन चन्द्र तज धर शान्त ॥ ७॥ 
अति संतोष पित पवार, सुधा सिन्धु पायो सुत सार । 
शनैः शनैः पद धरर देष, मणिमय धरा धयै सम एव ॥ ८ ॥ 
` र्दे, र-अ्यै। ` 


#, 


श्री वद्धेमान पुराण । १३० 


खेर देवन सहित जिनेश, तहां रतनमय धूकि विशेष | 
सो निज शिरपर डर केकि, धूर देये मिथ्यामत वेकि ॥ ९॥ 
क्रम क्रम फँ कमठ मुख जेन, शारद इ सोहे खुख देन । 
हि बिके युख कमल मार, सदर देह ठसै अधिकार ॥१०॥ 
हषे कर क्रीडा बहु सोय, बांध सजन सुक्ख अति होय । 
इहि विधि बारु्कुमार सुहात, माता आगे भच तुतात ॥११॥ 
स्वेद रहित मलवर्जित देह, दथ समान रुधिर है तेह । 
वजरवरषभनाराच संहानं, सोहे सम सखु चतुर संठान ॥१२॥ 
अति-सुभध चषु दश्च दिधवास, उपमा रहितं सूप है ता । 
लक्षण एक सहस अरु आट, अदत बस प्रसुको निज ठाट ॥१२॥ 
जगत पियारी वानी करै, वृष उपदेश सदा निधैहैं । 
ए दश्च स्रतिश्चय सहज हि अंग, गुण अनंत धारक सरवंग॥१४॥ 
दोहा-एक सहस वसु अधिक जे, लक्षण जिनवर देह । 

पृथक पृथक कटु वरन, आगम अथे सनेह ॥ १५॥ 

पद्धडि छन्द । 

श्रीवत्स शेख स्वस्तिक सरोज, पर शंख चक्र दल नील बोज। 
सरवर तुरंग ध्वज चमर छव, तोरन गोपद अरु आतपत्रं | १६॥ 
नरनारी सागर कामेन, सर धनुष बज्र कमला सुएेन । 
तहं कल्पव्क्ष कच्छप सुभग, भर महल वैन वीणा म्रदंग ॥१७॥ 
केहरी कलश् पुनि दषम श्वेत, कपि गरुड मीन माला सुहेत। 
अद्य पाटैबर रतनदीय, सोबण . नीजना अहि समीप ॥१८॥ 


१-सटनन; २-चछ्तर । 


१३१ नवम्‌ अधिकारः \ 


गज्‌ मचन पतिग्रह सुर विमान, सिद्धार्थ जम्ब दृक्षमान । 
चूडामणि शारद शिरि सुमेर, शडा बराह मृग महिष फर ॥१९॥ 
ूषणसे दी अजग नु जान, सुभ सार खेत डर चखान । 
वि शशि आदिकः नवग्रह सुहेत, सतवीस नखत नयनिधि समेत २० 
दोहा-प्रातिहदा्थे म॑गरु दस, प्रयुख हि रक्षण रोर । 
अष्टोत्तर शत प्रमिति इति, नब सय व्यजन ओर ॥२१॥ 
परे केषी दृष्टि ते, सुरनर रखहि न किद्‌ । 
शक्र इष्ट प्रथमहिं ठह, सो रक्षण सुप्रसिद् ॥२२॥ 
वधैसान भगवानके, दाहिन पदं शोभत । 
लक्षण केहरि हरिसुबर, सो त्रय जग जय्व॑त ॥२३॥ 
। चोपा । 
सोम्य कान्ति दीसे प्रयु जग, कनक रन सम दीप्ति अर्ग। 
कहं देव सैवधर जयै, कथा परस्यर भाषे सवे ॥२४॥ 
कला, ज्ञान, चातुमै विवेक, धमे षिचार केरे प्रथु.रेक । 
मसो शद्ध ज्ञान सचे, क्षायिक सम्यक्‌ टद आदरे ॥२५॥ 
जच ग्रु आठ वरषके-भये, श्राचकव्रत इादश्च परणये । 
नर्‌ सुरं सभा मध्य जिमि भानः, अद्भुत वीरज परम प्रधान ॥२६॥ 
चीरनाथ प्ररु बारककमार, धीरे वीर शूरा अगार । 
दिव्यरूष गुणगणहि सुधार, कीडात्रतति करे अधिकार ॥२७] 
देव सहित प्रयु जाड धान, दुम व्ही सोमे तिहि थान। ` 
"बालक सूप देख पितमात, षीके धर चारे प्रय सात ॥२८॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । १३२ 


देव विक्रियामय जब करो, अतिमय .मत्तं मतग तन धरो । 
दूर पलाई गये जन सवै, भय आतुर देखो वह तवै ॥२९॥ 
गज आवत देख्यो जिनराय,भय बिन पकरि छियौ छिन धाय । 
ग्रथ निरास निशेक प्रधान, गज आरूढ भये उद्यान ॥३०। 
तव कुटुम्ब मिलि अरु सच देव, थुति आरभ करी प्रु सेव। 
तीन जगत जिय तृणवत सै, महाबरी जिन देखे अवे ॥२३१॥ 
इन धीरज सम को जगमांहि, अचरजवान भये सब तांहि। 
प्रथुके गुणको अपरपार, या कह कह हरषे परिवार ॥३२॥ 
तुम स्थामी प्रिजगत धर धीर, कम शञ्ुके हता वीर | 
तुमरी द्तिके तेज प्रताय, स्थि चन्द्र घूरज किरणाय ॥२३२॥ 
तुमरो नाम सुमिरं अध हरै, सुर अहमिन्द्र सुक्ख विस्तरे । 
नमो दिव्यमूरति प्रथु तोय, नरम दिर्व्यं मरता अरोय ॥३४।॥ 
इहि प्रकार अस्तुति कर देष, सांरथ नाम धरै उर सेव । 
वार बार प्रणम दिर ताम, अपने थान गये विश्राम ॥३५॥ 
म्रथुहि वचन अगृतसम्‌ एेन, विषयरोक बोधन सुख चेन । 
अन्य दिवत्न सुर इन्द्रहि आय, नाना नृत्य करहि प्रथ पाय॥२६॥ 
किंनर गीत सुकंडहिं केर, अति आनद सवै मनु हरं । 
आरनेद्‌ दृतय रचो बहु इनदर करश्च देब ले लीला कंद ॥३७।! 
देखे बहुविधि उत्तम रपाल, मात पिता उर सुक्स विशाल । 
भूषण वसन मार पहिराय, पुन सुरेन्द्र निज थानं जाय ।।३८॥ 
` कबहूं सुर हित प्रथु पादि, जलक्रीद़ा बनक्रीा जादि । 


-मदोन्मत्त हाथी, २-साथक । 


१३३ ` नवम अधिकार । 


नित प्रति देव बिनोदहि धरै, धमेहि ठे सुख वांछा करे ॥२९॥ 
फिर सुरेश्च सुख करवै काज, आयो समै विभूति हि साज । 

अति विचित्र सृत्तक विस्तरे, थाजे गीत ग्राम मनु हरे ॥४०॥ 
खगैजनित जे पस्तु अनेक, पहिरवे प्रभुको थुति टेक । 
काव्य पे रुण गोष्ट जु कर, धमे हिये ठे क्च उच्चर ॥४१॥ 
इहि प्रकार बहु पुण्य उपाय, सुखसागर अमृत जल पाय । 

ऋम क्रम स प्रथु जोजन भये, नित प्रति सुर नर सेवा खये ॥४२॥ 
मणिमय युङ्कट शीस पे रसे, भाट तिलक शोभा कर भसे । 
कण्टमाङ युक्तागण एम, मेर प्रदक्षिण उडइगम नेम ॥४२॥ 
खख कपोल सोहै निज तेह, अष्टम इन्दर लहै छ्ुति नेह । 

नयन कमर दल शोभा धार, कुटी चट धनुष आकार । ४४॥ 
मणिमय कुण्डल सोहै क्ण, अरु सुखेन्दु घूरजसम किणे । 
कीर नासिका दाडिम दशन, बिम्बोष्ठी टोडीको सरन ॥४५॥ 
अधर कमरकी शोभा सजे, वचन कोकिरा बानी रने । 
चक्षःस्थर मणिहार बिराज, भुजा दंड सम कोमल राज ॥४६॥ 
दरी भूषित अंयुरी चग, पोची ककण मण्डित रंग । 

नख सूरज फिरणाबरि धरे, को बुध शोभा परनन करे ॥४७॥ 
अंग अग बहु दीपत वान्‌, नाभि षतराकार प्रमान । 
चागदेवि इम बचन गहीर, रक्ष्मीक्रीडा विमल सुधीर ॥४८॥ 
मेख किमे शोभा गहै, जुगरु ज॑घ कदली सम बहै । 

पाद कमल जुग बने सुढार, महादीप्र नख है अधिकार ॥४९॥ 
१-सरस्वतीरेवीके समान । 


ञ्ची बद्धेमान पुराण। १३४ 


यह्‌ प्रकार भूषण दरङ्कार, केश नागिनी सुत आकार । 

तीन जगतमे श्रे सरूप, अति पवित्र सद्ेध अनष ॥५०॥ 

तीर्थकर पुद्रु बरगना, ओर न होय यही तन विना । 

सात हाथ तन उन्नत सार, वीर नाथ जग तारमहार ॥५१॥ 

दोहा-अति षिचित्र सुन्दर सुरभि, परमौदारिके देह । 
अद्रुत बल तीर्थेशको, सूप वाक्य गुण गेह ॥५२॥ 


छन्द चार) 


मन वच तन व्रतको लीनो, सो धर्म ध्यान सुख भीनों । 
श्रथ लीला बाल जु कीनो, पित मात हर सुख दीनो ॥५३॥ 
सुख अजे समरस पागे, सपने सम ते असुरागे। 
ड तीस परस रैजोम्‌, हि तपत भये नहि भोगू ॥५४॥ 
अव॒ कालरुन्धिको पाई, क्षायिक सम्यक्त्व सुहाई । 
वारित मनम अभ्र धारौ, सनमति प्रथु बुद्धि विचारो ॥५५॥ 
भगवानका वैराग्य वणेन । 
वह पूरब प्रक्षा दीनो, तथ कोटि भ्रमन अम ीनों। 
उतकृष्ट भाव वैरागमो, भव भोग सक अव त्यागो ॥५६॥४ 
अभर रतनत्रय तप॒ लीजे, मोहादि करम खय कीजे । 
ए वृथा सकरु दिन जांदी, त्रत दुरेभ बहु जग मादी ॥५७ 
शमु आदिनाथ ते हो, इकवीस जिनेखर सोई । 
बहु आयु छ भोगयु कीनो, आखिर तय कर शिव रीनो ॥५८॥ 
नेमि पारस धन्य जु दो, धटि आधु बाल तप होहं | 
तप साध्यौ सुक्तिहि जाई, सो हम अब भिन न सुहाई ॥५९॥ 


१३५ नवम अधिकार) 


वै कार रहे अव नाही, अय पल्य आयु सुख मादी । 

, अब्र आयु बहत्तर बरसा, तहं तीस गये वे संरसा ॥६०॥ 
लघुआयु सु जे जगरूदा) रमयति तषो बिनि मृदा । 
चितत त्रय ज्ञान जु नैना, धिति गेह बिना सुख चना ॥६१॥ 
किम ज्ञान सधारण इच्छै, युक्ति श्रीको नहि व॑छे। 

है ज्ञान सफ़ल तेहीको, चारिति तप दृद जेहीको ॥६२॥ 
बहु ज्ञान बिफर कर तेसा, जो प्रकट करे नहि ठेन्ञा | 

रंग देखत परहि ज्‌ कया, ते चक्षु वथा ध्र रूपा ॥६२॥ 
परे मोदकूयमे जाई, धरं ज्ञान वृथा जग माई। 

कह तीन ज्ञान ध्र लीनो, संसार बटावन कीनो ॥६४॥ 
दोहा-अन्ञानहि तै पाप कर, ज्ञान ठै घट जाय । 

ज्ञान पाय पायै गै, सो क्यों ष्टे भाय्‌ ॥६५ 
चोपा | 

जान पाप कारज न करेय, शोभित ज्ञानव॑त पुरूषेय । 

प्राण गये को स्य नाहि, निन्व करम मोहादिक आदि ॥६६॥ 
राग द्वेष दुधैर चिरकार, दुर्गति घोर दु खको शाल । 
भ्रमण करे, प्राणी पीन, सुख नहि र॑च प्रकट है दीन ॥६७]। 
तात ज्ञानी मोह ज शत्र, हनै ज्ञानक खडग जगत्र | 
सक्ति पाय जो हनै न ताहि, तो पिरि दाव न पावै काहि ।६८॥ 
बारपनेँ तप साथै सुधी, जोबन ठै होय मन कृधी । 


-विना रसे अर्थात्‌ व्यर्थ । २-रमण कतं रै । ३-आंखोसे 
देखत इए भी। 


"श्री वद्धेमान घुराण । १३६ 


तातँ अव कीजै तप काज, युक्ति पुरीको रीजे राज ॥६९॥ 

जोबन भूय-काभकी फोज, पंचेन्द्रिय है तिनमें मौज । ; 

जीतै तहं दुगेतिको देश, धरे मोह जोधा आदेश्च ॥७०॥ 

जोवन गये जरा तन आय, बर अर्‌ दीभि सवै जर जोय । 

मैन कान कर राखे मन्द, तब पछिताय प्रं जम फन्द ॥७१॥ 

अब तप छैन विना न सुदाय, विषय श्चुको देडं वहाय । 

यह चिन्तबन करो प्रस सोय, राज्य भोग निःस्पृह मन होय ॥७२॥ 

गृह आगार राजश्री त्वय, तप उदम कर युक्तिदि ज्यों । 

काल रन्धि यह दुरेभ पाय, सुख निधान सेवेग उपाय ॥७३॥ 

दोहा--श्री सन्मति अय ज्ञान मय्‌, दादर प्रेक्षा चित । 
सैवेगादिकं भाव धर, आतम काज लहत ॥७४॥ 
है अनित्य षस्त्वादि जग, शरण न दीसै कोय । 
सैसारहि भरम एकलो, अन्य जीव॒ तन सोय ॥७५॥ 
अञ्युचि अपान पोतरा, आस्रव कम अधार । 
सेबर कर॒ निजर श्वे, तीनहु रोक मेञ्चार ॥७६॥ 
दुरम दुरेभ पाह्य, मादुष जन्म॒ जिहाज । 
ध॒रमहि रगि पारहि रगे, अपर भवोदधि माज ॥७अ 

बारह अयुपरश्षाओका चिन्तवन । 


जोगीरास छन्द । 
काटरुञ्धि श्री चीर जिनेश्वर, आपुन मनहिं षिरागे | 
राज समाज भोग इत्यादिक, ते समे वेस लागे॥ 
आयु कारके युखमें खेर, जोबन घट हि लरासों । , 
रोग अनेक देहम व्याप्ति, छिन्भयुर सब यातो ॥७८॥ 


१३७ नवम अधिकार । 


तीन लोकम वस्त॒ जु सुन्दर, देखत बिन सो$ । 
अति दुरम गति कोटिन धरधर, नरभब थिर नहि होई ॥ 
कोई ग्हिमे खिर जाई, पाप उदय जब आव । 
कोई बाल तरुण हो चिन, कोई जरा सतावै ॥७९॥ 
को पुण्य उदय जोषन रहि, ध्म हि साध सुधारौ । 
कोर ॑म्रूट मोह मदमातौ, दुरति भटकत भारो ॥ 
कोई रोग व्याधि कर षीडित, नाना दुःख सहत । 
कोर पुत्र कलित्र मोह वश्च, गृह बन्दी खनव॑तो ॥८०॥ 
हैयग रथदरे देखि चिनश्वर, अरभरपटर सम सोई । 
लक्ष्मी राज्य चक्रबति आदिक, थिर न भर॑तहं कोई ॥ 
तात सुधी जान जग स॑गुर, तपकंर गुक्तिदि साधो । 
नित्य अनन्ते सुक्सहि भ-जो, नित्य युणन अवराधो ॥८१॥ 
इति अनित्यायुभेष्ला । 
ज्यों भन भीतर हिरन इत्यादिक, सिह कवलको नाले । 
तैसे याजग जीषित प्रानी, कार गहतको रास ॥ 
इन्द्र चक्रि हरिहर विघाधर, राख छिनक नहि सके । 
आपुन सकर मीयकी चिन्ता, ओर शरण कह तक्के ॥८२॥ 
मैत्र यैत्र तंत्रादिक ओषधि, ओर उपाय घनेरौ। 
जब ही सन्मुख काल दिखानौ, भये वथा सब हेरी ॥ 
ताते भविजन शरन धरो निज, प॑च परम गुरु चरना | 
है रक्षक दति तँ राखत, शुभ गति साथी शरना ॥८२॥ 


१-घोडधो 1 २ -गज-दाथी । २-सेना | ४-मेष परल्कै समान । ५-मृयु। 


री वद्धैमान पुराण । १३८ 


तप अर्‌ ज्ञान जिनेखर पूजा, तप व्रत आदिक भ | 
विर अनिष्टदि हनकर शरनहि, ठे श॒भगति पहुचे ॥ 
चैडिक क्षेत्रपाल बहु आदिक, शरण मह जे बा। 
रोग श बहु दुःखहि छेक, नरक परत इत पा ॥८४॥' 
जे भव्‌ अशरण जानि जगतमे, ङुगुरु कदेवनि कोर । 
है परमेष्ट धरम तय आदिक, देह दुक्ख खय सोई ॥ 
जो रसत्रय आदि चरण लि, युक्ति पुरीम जावि । 
ताहि अनैते सुख गुण पूरण, सांचौ शरण जु पवि ॥८५॥' 
। इति अशरण अयुप्र्चा । 
द्रव्य कित्र अरु कारुहि, मावजु भव सैसारहि पांचो । 
ताको आदि रु अत न कोई, भ्रम भ्रम जिय दुख नाचो ॥ 
सुख दुख भय जड आतम तीनो, केवल दुःखि यजौ । 
पच प्रकार बना तरु भूमै, सिंह व्याघ्र द्वै यनो ॥८६॥ 
ओदारिक अर्‌ वैक्रियिक आदिक, पंच शरीर धरतो । 
तीन लोकम जेते पुद्रल, ` वतेन अनुक्रम जतो ॥ 
इहि विधि वार अनेतौ धर धर, भरमियो कमन घेरो । 


द्रव्य परावतेन यह वतै, द्रव्य रसैषार सुडरो ॥८७॥ 
(द्रव्यपरिवर्वन)' 


मेरु सुदशनके वर ठेठ हि, अष्ट गोष्ट थन सोरै | 
तह ते अष्ट दिश्चा तनं धर धर, अध उर तन जोर ॥ 
चौदह राजू रोक प्रमानै, याके सकर प्रदेशा | 


श्रेणीवद्धः मरण जन्मांतर, क्षेत्र सेसारहि मेषा॥८८॥ 
८ श्त्रप रवतन }' 


१३९ नवप अधिकार ॥ 


उत्सपिणि अवेसर्िणि दोर, कोडाकोदी बीसा । 
कालचक्र मर्यादा इतनी, तिन समयन वीत्या सा ॥ 
समय समय धर जन्म मरण जिय, अन्त उपज नहि रेखे । 


अुक्रम सकरु संपूण कीने, कारु सेसारहि भेखे ।८९॥ 
( काल्परिषवततन ) 


चारहु गतिकी आयु विचारो, उतकिठ जघन जु भेदा । 
तिनके समय समय प्रति धारे, गति गति पूरन खेदा ॥ 
नारक दैव मनुष पञ्ुके सव. स्रपण चतुरगति न्यारे । 


मिथ्यामतिधर रुख चौरासी, जो नहि भव संसारे ॥९०॥ 
( भवपरिवतन )" 
मिथ्यादिक संतान बन्धन, अश्युभ प्रणामन्‌ सधे | 


सो वसु कै प्रकृति अइतारिस, चारौ बन्धन बाधे ॥ 
आतम माव भये नहि कबहु, जाते कारज होई । 
भत्र ससार जु इहि षिधि रुदिजे, जीव अनादि जु सोई ॥९१॥ 


( मावपरिव्तन } 
विषयनमें ज सुखकर माने, वे दुख अधिक जु रीनै । 
ज्यो धरत तेरु अगनि सन कीजै, अगनि प्रचैडित कीन ॥ 
प्राणी-जीव भमत विरकारुहि, अन्त न पायो केह । 
रलत्रय आदिक वरत धरिकै, भव भिय पार रदेह्‌ ॥९२॥! 
ओर अठारह नाते जिय अय, भव भव है विख्याता । 
` कबं पिता-पुत्र हो कह, कदू त्रियकी माता ॥ 
धमे बिना प्राणी बहु भ्रमियो, कार अनादि अजाना । 


धर्मे सहित सुख दुखहि दर कर, जन्तु रै निराना ॥९३॥ 
इति संलारायुपरश्ा । 


श्री वद्धेमान पुराण। १४० 


जनम होय एकाकी जगम, मृत्युक एकि सोई। 
एकत में जग केवल भँ तरह, एक हि सुखमय होई ॥ 
एकहि रोग ग्रस्य बहु व्याधनि, एकि वेदन मारी । 
-एकहि देख परत नेनन सों, एक्हु अन्ध अंधारी ॥९४॥ 
यम अर नियम्‌ ्रतहि गहि एकह, सुरगति सुर्य उपाई। 
एकाकी तप साधि क्िरोमणि, खक्तिपुरीको जाई ॥ 
एकह पाप करे सो थने, द्रति दुःख लहानो। 
साबद हिसा निच आदि कर, नरकहि देय॒ पयानौ ॥९५॥ 
मात पिता अर पुत्र कलित हि, सजन सकर नहि सातो । 
एक चिदातमको सन ध्यावै, तिनहु शुनको नातो ॥ 
ताते अष्ट करम शत्ुनिको, रलव्रय असि हती । 
युक्ति सरूपी सुन्दर जग है, शुगतै सुख्य अन॑तौ ॥९६॥ 
इति पकत्वायुमरक्चा । 
अन्य जु आतम पुद्रल अन्य जु, जन्म म्रतयु कटं सो$ । 
कमै-सेजोग सुर्य दुख थगती, अती काल जरे होई ॥ 
अन्य हि मात-पिता अरि वांधव, त्रिया पत्र सव अन्या | 
हाट प्रस्ताव सै जर आये, काज सरे नर मन्या ॥९७॥ 
सैहजहि वपु अरं आतम जानौ, पृथक पृथक कर पेखो । 
साक्षत मृत्यादिक समयि रखि, आपुन गहि नहि रेखो॥ 


१-सावन पापारम्भस्त सरित, २-चानारके सद्दा, ३-जन्मसे दी साथ 
साय रटमेवाटे । 


१४१ नवम अधिकार । 


जब पुद्लको जीव त्याग कर, अम्तहि भितिको कीवे । 
मन व्च कम संगदही चते, फेरन्‌ वपुको छीवै ॥९८।४ 
कम का करैर साथी, ` सुख दुख गति परनवि । 
जबहि क्मैरस मोग करे निज, आतम ज्ञान चिता ॥ 
इन्द्रिय सकल पदारथ तत्वनि, आतम ज्ञानहि जाने । 
पद्ररु भिन्न जुदो जइतामय, एकि क्यों कर माने ॥९९।॥ 
इहि अंतर बहु साध पृथक कर, ज्ञान गुणं पदिचाने । 
वपु ये काथ क नहि जानै, `क जुभाञ्चुम ठने ॥ 
आतम ध्यान कर योगीश्वर, काय हतनके काल । 
रहय चिदानन॑द सख्य अते, युक्ति पुरीम रज्ञे ॥१००॥ 
इति अन्यत्वाचुेक्चा । 
चौपाई । 
शुक्ररुधिर अर माप जु चाम, अस्थि सहित मर मूत्र ङधाम। 
स॒ध्र घातुको पुतरा सोई, अश्युचिवेत बुध भजे न कोई ॥१०१॥ 
चधा तषा बहु जराज रोग, अगिन समान ज्वरित सजोग। 
णेसी काय टीम बास, ज्ञानर्वेत तह होय उदास।॥।१०२॥ 
रागदेष अरु सकर कषाय, मोह मरोर बहे महकाय । 
ज्ञानी पुरूष कहो क्यो रमै, पापी देह यही जग चमे ॥१०३॥. 
भष स्वेदसों बहुत विकार, मेक सुध रुगे नदि सार । 
चैहि मादि स्प है सोय, तासों रम्य कहै बुध कोय ॥ १०४६ 
ेसी देह मोखे नहि करै, रोग रुद दुर्मति सेच । 
तप॒ करि शोषतज्ञानी जीव, खगे सुखूय रहि युक्तिजु पीव ॥ १ ०५॥. 


श्री वद्ध॑मान पुराण । १४ 


सव्र उरं न॑तीनत अकाक्ष, तामे लोक नखंते षत जास । 
[अनादि शाश्चतो बहु गुण भरौ, हरिहर आदि न काहू करौ॥ १२६ 
अधो रोक चोसटो थान, मध्य लोक श्री समान । 
ऊर रोक सूर्दगाकार, तीन लोक सव पुरुषाकार ॥ १२७॥ 
चौदह राजु स्वै . उतंग, बातवरय बेव्यो सरवंग । 
प्रथमहि तञु बाता्िको नाम, बीस सहस्र जोजन आयाम्‌ ॥१२८॥ 
दूजो बातवरल्य घन क्यो, वीस सहस जोजनको द्यो । 
तिती घनोदधि मोटो सोय, बीस सहस जोजनको रोय ॥१२९॥ 
मूलहि त इकराजू तंग, सात सात चारौं दिश संग । 
तामे प॑च गोलक नेह, तिनके मेद कों कछ येह ॥१२०॥ 
भप्रथमहि संदर नामहि भेव, जम्बरद्ीप समान गनेव । 
दूजी अंडर नाम बखान, भरतक्षेत्र वत है उनमान ॥१२१॥ 
तीजी गोलक नाम अवार, कोशल दश्च समान सुवास । 
चौथी पुरवि नाम है कही, नग्र अयोध्या वत है कही ॥१३२॥ 
पचम देह नाम रुहि सोय, चक्रवतिं मदिर वत दोय । 
सबमे नित्य निगोदहि जीष, उपम मरि मरि रर सदीव ॥१३३॥ 
१--सव्र ओर, सव्र तफ 1 २-अनन्तानन्त ¡ २-नघत्रके समान छोय । 
छ-तृतीय । ५-तुङ्ग-एक राजुकी ऊचाईं तक्र । 
+ खधा असखलोगा अडउर्भावासपुख्विदेटा घि । 
देष्िछजोणिगाओ असखल्येगण गुणिदकमा ॥ १९३ ॥ 
जद्रृदीव भरहो कोसल्सागेद तम्बराइ वा । 


खधघडर आवासापुखविगगीगणि दहता ॥ १९४ ॥ 
--जीवकाण्ड । 


१४५ नवम अधिक्रार 


तँ तै त्रसं नादी सुन भेव, तेरह राज्‌ ऊंची खेव। 
ताके मधि इक रा विथार, तामे त्रस उपै संसार ॥१३४॥ 
क राजूमे नरक ज॒ सात, अर्‌ तिहि अन्त भवन दश्च जात । 
सब ही पूरव पर विस्तार, राजू इक इक दीन विचार ॥ १३१५५ 
दक्षिण उत्तरं सब ही सात, अब सुन एृथक प्रथक सव मात । 
धम्म पदिरुहि तेरह पटर, रतप्रभा दीतै श अडर , १३६५ 
बिरे तहां रै राख जु तीस, उपज तहे नारक दख दीस । 
दुजौ वेशा नरक हि नाम, प्रथिवी प्रभा शर्करा ठाम ॥१३७॥८ 
ग्यारह पटर जहां दुख खान. विर पीस राख उन्मान । 
मेघा तृतिय नरक पहिचान, वाद्‌ बत आमा रब थान ॥१३८॥ 
बिले जु पन्द्रह लाख प्रमान, नव पलटनमें दुःख महान । 
चौथो अंजन नरक चखान, पैक प्रभा दीस बहु ग्लान ॥१३९॥ 
पटर सात है ताके रीय, विरे छाख दश्च उपने जीय । 
थ॑ंचम आरिष्टा दुख धाम, धूम बण दतै अभिराम ॥१४० 
पटर पैच पुनि ताके कहै, विरे जु तीन राख सदै । 
छटमों मघवी नारक नेह, अन्धकार सम पृथिवी तेह ॥१४१॥ 
पटल तीन तके सुख नून, षिरे जु एक राख प॑चून । 
सातम्‌ नरक माधवी नाम, महा जु अंधकार दुख धाम ॥१४२४ 
पटल एक है दुखकी खान पैच विरे जिय उपज प्रमान । 
सातम तें पहछे लों होय, पैक बहुरु जर परथिवी सोय ॥१४्‌ 
असुर मार प्रथम भवनेव, चौसठ राख षिमान गनेव । 
१-सुखसे रहित । 
१० 





१४७ नवम्‌ अधिकार ! 


वदोहा--अधो लोक घनकार सब, इक छयानब तेह । 

राजसो गन रीभिये, रम नाकन सब एह ॥१५५॥ 

मध्यलोकका वणेन । 
न्तौपाड । 
मध्योक अव सुनो बखान, पूरव प्र इक राजू जान । 
दश्षिण उत्तर सात गनेह, तीन तीन दह दिशा स॒ुनेद ॥१५६॥ 
तरस नाड़ी भीतर उनमान, राजू एक सवै प्रान । 
दीप सुद्र अस्य सु नाम, जम्बूदरीप मध्य अभिराम ॥१५७॥ 
ताके मध्य सुदरन मेर, खण सुद्र बहे चहु फेर । 
सो वणन पूरय बरनयो, पुनर उकत सो फिर नटि मयो ॥१५८॥ 
्यातकीखण्ड द्धीपक्छा चणन । 
ताकौ घेर धातकी द्वीप, चार छाख जोजन सु महीप । 
ताम पूरव पिम जोय, भिजय अचर हैँ मेरु जु दोय ॥१५९॥ 
ताको कहु बणनको रुहौ, जिनवाणी जैसो स॒रदहौ । 
सूरव दिश्च पृथिवी है इती, रणित कारोदधि मिती ॥१६०॥ 
चार राख चोंडी उन्मान, तके मध्य षरिजयगिरि जान । 
सहसे चरासी ठचो सोय, सब विभूति प्रथमहि पत दोय ॥१६१॥ 
करते तहां षिदेहै सदै, पूरव अपर दोय दिशि बरै। 
दक्षिण उत्तर इक्वाकार, दोय मेरूके मंड षपिचार ॥१६२॥ 
मरत दोथ एेरावत दोय, ताके मध्य हि इक इक सोय । 
(रम्ब चार लाख प्रवान, ईच विथारं निषधसम जान्‌.) १६३॥ 
९-चौरासी हजार यो, २-चासमौ योजन | "° ` ` 





श्री वद्धैमान पुराण । १४८ 


तापर इफ इफ जिनवर गेह, अष्टोत्तर -शत प्रतिमा `जेह । 

दक्षिण इष्वाकारहि निकट, भरतक्षत्र षट खंडहि विकट ॥१६४॥ 

साबो पूरव पिम धार, चार राख रहै दण्डाकार | 

+ क्षेत्र मध्य विस्तार गनैत, बार सदहष्र जोजन निवसत ।॥१६५॥ 

उपर इकशिय जोजन पांच, सभा पांच धनुष हि सांच । 

दुगुण दुगुण कीजे अवदात, षर पर्वत अर सत्र जु सात ॥१६६॥ 

गंगा सरिताको सुन भेव, मूर चुरासी जोजन एव । 

सर्गदहि मिलि दश गुनी जु दोय)दोय साख परिवार जु सोय।। १६७ 

शेस सिन्धू नदी प्रमाण, कषतर कत्र प्रति दुगुणी जाण । 

भरतकषेत्र वत ॒रेरावता, तहे इ्ष्वानग उत्तर युता ॥१६८॥ 

कहौं विदेह किमपि विस्तार, जम्बूीप चतुयण धार । 

लम्बाईैको करो बखान, रवण सथुदतट सुनहु सुजान ॥१६९॥ 

> एक लाख सेताल हजार, तिनमें करम क्रम्‌ बहती धार । 

मेरु निकटकी की विदेह, दोय राख अरु सहस गनेह ॥१७०॥ 

चत्तीसहि ताको परमान, इक सय सदे अडसर जान । 

इतने जोजन गनिये सोय, अब कारोदधि तटको जोय ॥१७१॥ 

मेरु निकट तै पोने दुगुन, गिखिक्षार षिभैगा खन । 

यह विभूति पूर बहु कटी, एेसै दी पशिमकी मही ॥१७२।४ 
# आदि ६६१४१३६ योजन, मध्य १२५८ १ योजन, अन्त 

१८५४७१५५ क्ेत्के आदि, मध्य ओर अन्तिम परिधिक्रा प्रमाण राज 

वार्तिक ओर निलखोकसारमे ऊपर छङ्वि अनुमार पाया जाता है। यां 


, अन्थकतनि कषेत्रका विस्तार किस आधार पर लिखा यट मादरम नटी पडता । 
>€ भरतक्ेत्रके विस्तारसे षिदेदक्षे् परवन्त .कमसे चीगुना चौगुना निस्तार है। 


१४९ नवप॒_ अधिकार । 


रवत नदी दुब बहु तेह, उयसमुद्र जत जानो जेह । 

नदी चतुदश लवण हि मिली, कारोदधि तेती है रली ॥१७२॥ 
{जिन मदिर उस्छृ् हि स्प, आकृत्रिम कंचनमय दये । 

इक अंडावनको है जोर, धातदि दीप बणियो थोर ॥१७४॥ 
ताको घेर सथुद्रको बै, आर लाख कारोदधि `हे । 

तामे जलचर जीव प्रमान, जल मीठो पीवे को जान ॥१७५ 

पुष्करवर द्धी पका चणन । 
ताको घेर जु पैहूकर द्वीप, सोया राख जु जोजन दीष । 
ताके मध्य जु बलयाकार, मनुषोत्तर रै प्रबल पहार ॥ १७६॥ 
मायुषोत्तर पवेतका वित्तार आदि- 

यर चारसो जोजन तीस, एकं कोश उपर जानीस । 

ओहो भूधर एक हजार, बादस जोजन अधिक ञ्ञ सार ॥१७७॥ 
पैक सहस सतसो इकवीस, जोजन महा §त॑ंग ञ दीस । 

सम्ब एक कोटि प्रवान्‌, रुख पनतिस परयत मध्यान ॥१७८॥ 
सतसै चोविस गनो विथार, हेम घरणकी शोभा सार । 

चोदा दार गुफा द तहां, नदी चतुर्दश निकसी जहां ॥१७९॥ 
चचार्‌ दिशा जिनम॑दिर चार, षिदिश्चा रघु सुर गुह अधिकार । 

माञुष रोक मियाद्‌ अगाध, ताके भीतर पकर आध ॥१८०॥ 
तामे दोय मेरु राज॑त, मन्दर विदयन्मारी संत। 

१-मेरुपर ४०, कुरार १२, विजयाथे ६८) चेत्यक्च ४, वक्षार- 

शिरि ३२; इक्ष्वाकार २=१५८ 


-पुष्कर द्वीप, ३४३ ०¶ योजन, ४-१०२२ योजन, ५-१७२१ 
योजन, ६-ऊन्वाः ७--परिधि 1 


श्री. बद्धेमान पुराण । १५० 


पूरव दिश्चको सुन व्यवहार, आठ राखको लहि विस्तार ॥१८१॥ 
काखोदधितें आदि गनेह, मुषोत्तर पथेत भनेह । 
ताम मध्य मन्दर गिरि दीस, सहस चुरासी ॐच स । १८२॥ 
तास निकट इरुद्रय दो वसे, ओर बिभ्रति पूरवैवत रये । 
पूरव अप्र विदेह जो रहै, कारोदधितें पैथेत वहै ॥१८२॥ 
रेतसे दी दो इष्वाकार, दक्षिण उत्तर॒निषध प्रकार । 
वहेत शत्र षरं कृरु सवे, पृथक पृथक सो जानो तवै ॥१८४॥ 
दक्षिण इष्षवाकार नजीक, भरतशषेत्र दो दो दिस ठीक । 
आट छाखके दण्डाकार, अब ताको वरणो विस्तार ॥१८५॥ 
अष्टावीस सहस गन तेह, चार शतक उनतिस अधिकेह । 
इतने जोजन करै प्रमान, दून दून पवतर भषत्रान ॥१८६॥ 
गंगा सिन्धू मूल विचार, त्रय शत अरु पैतालहि धार । 
कारोदधि मिङि तें दशगुनी, पुहकर सयुदरी षिसगुनी।॥१८७॥ 
दुगुन दुगुन सब रीजो जोर, इदिविधि पूरव दिशकी ओर । 
सो पश्चिम जानो अ्रलोय, विधुन्माली गिरि तह जोय |॥१८८॥ 
पूरव वते वणेन अवधार, नदी चतुर्द॑श्च भेद विचार । 
पूरब पश्चिमकी पहिचान, सात सात कारोदधि थान ॥१८९॥ 


१-मानुषोत्तर। २-छह कुलाचल | ३-यट विस्तार राजवातिकमें दस 
भरकार- छि हैः-- 

आदि विस्तार १५७९१९३ योजन। मव्य विस्तार ५६५ १२१६६ योजन 
अन्त विस्तार ६५४४६ ष, योजन गरन्थकतनि किस आधार पर ख्ख 
सका पता नहीं| । 


१५१ नवम्‌ अधिको अधिकारः 


ट 
` साते सात मुषोत्तर फोर, पुहकर उदधि मिरी सब च्छ क 
पुहकराधै जिनगृह उत्कृष्ट, इकै अंटावन जग दिष्ट । 


ओंर विभूति पूर्ववत सोय, रघुमति कवि वणन नहि होय । 

पुहकर उदधि द्वीपको घेर, जोजन बत्तिख राख जु फर ॥१९१॥ 
निमैर जल गैगावत बार, जलचर जीव न होहि रगार। 

ताको घेर जु वारुण द्रीप, चोंट रुख विस्तार महीप ॥१९२॥ 
ताको चेरहि वारुण सिन्ध, जोजन एक कोडको रन्धं । 

अरु अट्टाइस लाख प्रमान, इतनो गन विस्तारं महान ॥१९३। 
तह तै क्षीर द्वीपवर नयो, दोय कोड छष्यन रख रयौ । 

ताको क्षीरोदधि चहुं फेर, पांचकोड बारह रुख हेर ॥१९४॥ 
फिरि दधिषर द्वीपि उन्मान, दश्च कोड़ी चोवीस बखान । 

दधिवर उदधि पेरके सोई, जोजन वीस कोड कर जोई ॥१९५॥ 
अरु अडतार साख निरधार, इतनो रै ताको विस्तार । 

तहं ते दीप इश्चुधर जान, जोजन चालिस कोड बखान ॥१९६॥ 
साख छयानवे उपर धार, गनि सब ठेहु तास विस्तार । 
उदधि इक्षुबर ताहि धिराय, इक्यासी गन कोड लहाय ॥१९७॥ 
लाख बानवे है जो ओर, यह विस्तार कीजियो सैर | 

तरह ते अष्टम द्वीप रुत, नैदीश्वर नापहि निवसन्त ॥१९८॥ 
एक अरब अर त्रेसठ कोड, राख चुरासी जोजन जोड । ' 
इतनो गनिये तिहि विस्तार; अव षरनौं रबा सार ॥१९९॥ 
सप्तम उदधि अतं निकटे, सो भ्र गिरदाकार गेह । 


१-जख, २-ङञेना | - 


, ; 
५ 11.169 


ओ बद्धेमान पुराण । १५२ 


*नव अरपहि सु विलास कोड, लाख प॑ंचावन जोजन जोड्‌॥ २०० 
म्यद्रीप ठेवा जान, गिरदाई सथ ॒गुनहु सुजान । 

चोदह अर्व चुहत्तर कोड, रुख सेतारिप्च जोजन जोड ॥२०१॥ 
द्वीप अन्तकी परिधि गनेह, सव उनईस ज्ञ अख मनेह । 

पेतठ कोड निन्यामब राख, दीपहि तीन मेदकर भाख ॥२०२॥ 
घनाकार अव षरनों जोर, बीस अंक लिखिये तिहि ओर । 

दोय राख इकता हजार, पंच शतक सतहत्तर धार ॥२०३॥ 
इतने कोटाकोड़ी जान, उपर ओर सुनो बुधान । 

सोरह रुख अडृताल हजार, इतने कोड गनो सविचार ॥२०४॥ 
{ २४१५७७१६४८०००००००००० ) 

तामे चारों दिश शोभ॑त, यावन चैत्यार्य मिन संत । 

पूरय दिश षरनौ कषु तेद, अजनगिरि परैत इक मेह ॥२०५॥ 
नीर वरण इक शोभा रंग, सहस चुरासी जोजन ठग । 

इतने ही गिरदा विस्तार, तकि मधि इक जिनगृह धार ॥२०६॥ 
गिरिके चह दिश्च चापी चार, राख महाजोजन विस्तार । 

चरकर पूरित पटुष सरोज, चार घाट पैडन जुत जोत ॥२०७ 
चापिन मधि दधि यख इक रेख, दश हजार उत्तुंग विरेख। 

सो विस्तारकद्यो धर लीक, उज्वल इक इक जिनगृह ठीक ५ २०८॥ 

+ हरिवगपुराणमे इस प्रकार बताई है-- 
आभ्यन्तर परिधि-एक हजार छत्तीस करोड बारा छाख दो हजार 


सातसौ त्रेपन योजन । - 
वाह्य परिधि--दो हजार बहत्तर करोड तेतीस लख । 


१५३ अधिकार । 


[क ) 1 


भीतर वापी घाटन माहि) द दै रतिकर आड गनाहि। 
रक्तं वरण शोभा जत सोथ, जोजन सदस एक अबलोय ॥२०९॥ 
इक इक जिनयर भवन समेत, एे तेरह पू दिक्च हित । 
तेरह दक्षिण पश्चिम गनो, तेरह उत्तर दिद ञ्जत भनो ॥२१०॥ 
सव घादन पर्वत षिस्तार, चे ठंबे दोखाकार । 
नन्दा नन्दोत्तर है आदि, महाशपिका षोडश गदि ॥२११॥ 
तहां इन्दर ञ्ुत अद्र देव, नन्दीखवर द्वीपहिं जिन सेव । 
गोरं दीय कुण्डल आकार, ङण्डल गिरि पवेत अवधार ॥२१२॥ 
दज्ञँ हजार जोजन सु उतेग, दोसे चालित अधिक सुसंग । 
अर विस्तार जु पवत शीस, सहस पचत्तर दोसे वीस ॥२१३॥ 
चारं दिश्च जिन मन्दिर चार, कैचनमय शोभा अधिकार । 
आवहि विबुध दरशको जां, इन्द्र सहित जिन बन्दन तहां ॥२१५ 
१-गाई गई है! २-ग्यारटयां ! २३-कुण्डरुशिरिका विस्तार वभेरह्‌ 
राजवातिकः ननिखोकतार तथा हरिवग पुराणमे नीचे छिले अनुसार पाया 


जाता दै! यँ कविने यहं वर्णन किस आधार पर किया सो माद्रूम 
नहीं पडता । 





राजवातिक | हरिषैशपुराण | चिलोकसार 


गहराई १००० योजन १००० योजन >८ 

ऊंचाई ४२००० ,+ [४२००० +> ७५००० योजन " 
मूल विस्तार १००२२ ,; [२१.२२० 5 १०२२० 9 
मध्य + ७०२ „+ [ ७१६१ ;, ४८ # 


सुख 9१ ४० २४ 9९ ४० ९६ 9 र 9 9 





श्री वद्धमान पुराण। १५४ 


तेरम द्वीप रुचक बर फेर, नाम॒ रुचकगिरि पवत पेर । 
संहस चुरासी ऊचो भार, इतनो जोजन महा बिथार ॥२१५॥४ 
चार दिश्चा जिनगरह चहुं सैग, प्रातिहायं सुत प्रतिश्चोभत । 
छषन मारी देवी रसे, रुचकरवासिनी जिनवर जै ॥२१६. 
तहे तै द्वीप अचर्य ज॒ भये, सभूरमण अतम उये । 
ताके मध्य ज्र गिरदाकार, न॑गेनदरहि पवैत अतिभार ॥२१७॥' 
मनुषोत्तर ते परे विचार, नागेन्द्रहिके उरे सम्हार । 
भोगभूमिवत परथिवी कही, तिरयं च हि हिमवत सम सही ॥२१८॥ 
आघे द्वीप कमभ सोय, विकरत्रय जरुचर जिय होय । 
ताको चैर सुद्र महान, तिनको कृष सुनो उनमान ॥२१९॥ 
लवणोदधि वत सब व्यवहार, मध्यलोकं म्थाद सुधार । 
द्वीप समुद्र असैख्य प्रमान, तिनको कष्ट सुनो उन्मान ॥२२०॥ 
असख्य परमाण । 

राजू एक भाग व्सु कैर, तामं चारमेरुतेपे। 
संभूरमण उदधि दो भाग, सेभूरमण दीप इक लग ॥२२१॥. 
भाग एक दधि द्वीप असैख्य, ताको किमपि कों निरशक । 

. जम्बुद्वीप सपानहि ण्ड, गहरो एक सहसको मण्ड ।॥२२२॥, 
प्रथम्‌ शलाका कुण्ड भ्रमान, प्रती शाका द्रूजो जान । 

१-राजवारतिक ओर हरिवगमे सुचकगिरिका विस्तार ४२००० योजनं 
~ ओर ऊंचाई ८४००० योजन बतद्ाई है । परन्तु च्रिल्येकसारमे विस्तार 


ओर ऊंचाई दोनो दी ८४००० योजन ब्रतलये है । 
२-इस पर्वैतका दूसरा नाम स्वयप्रभाचल भी है। 


१५५ नवमं अधिकार। 


महाशङाका वीजो क्यो, अनवस्थित मापहि चठ रद्य ॥२२३॥ 
ताके सरसोंको परमान, अंक क्ियारिस गन बुधिमान । 
उनिस सतानवे ग्यारह हाल, उनतिस अइतिस अर पैतार ॥२२४॥४ 
तेरह सोरह अंकहि धौ, छक्ति पंद्रह षार जु कयौ । 


[ १९९७१ १२९२३ ८४५१२ १६२३६२६२ ६२३६२६३६३६ 
२६२६२६२६२६२६२६२६१२ | 


उक्त अंक दिरदे सरदहो, निभैर समाफित मनमे लहो ॥२२५॥ 
प्रथम गतं सरसों भर र्यो, दीप समुद इक इक डारयो । 

जब वह कुण्ड रीत सब जाय, दोय रहै सौ करहि उपाय ॥२२६।४ 
एक सरस रासै वह कड, एक धरे दून मे मण्ड। 
निहि द्वीपि सरस निस, तेही दवीप भरे बह मतै ॥२२७ 
सो फिर सरसों भर जु चराय, एक एक सो डारत जाय । 

फिर बह गतम इक रहै, सोय प्रथम्‌ डदि धर तवै ॥२२८॥ 
वही द्वीपमें ण्ड भरेय, फिर सरसो इक इक उारेथ । 

पीछे एक रहै जब सोय, सो प्िठेमे डारे जोय ॥२२९॥ 
यह विधि करत दण्ड वह भरे, तब इक सरस्‌ दृषरे करे । 

यह प्रकार जव दूजो मर, तथ इक सरस तीसरे धरै ॥२३०॥ 
एही विधि सों तीजौ भणै, पूरव रीति कै सो पू । 

सैभू रमण समुद रों अन्त, नामावकि यह जानौ सैत ॥२३ १४ 





+ अन्तिम अनृबस्था ङुण्डमे जितने सरसो समावे उतना जप्रन्य परीता 
सेख्यातका प्रमाण है । जघन्य परीतासख्यातके प्रमाणमे एक कम करनेसे- 
उन्कृष्ट सख्यातका प्रमाण निकख्ता दै | इस अनवस्था ङक्कण्डके सरसेकि, 
माणसे करई गुने अधिक द्वीप समुद्र है | 


श्री वद्धैमान पुराण । १५६ 


सो तिर्यच लोक यह जास, अरु व्यन्तर देवनको वास । 
-तिन षिमान है अनसेख्यात, एक एक जिनगह विख्यात ॥२२२॥ 
दोहा- चैत्याछ्य उत्कृष्ट जत, मध्यलोक परमान । 

चउ सय अरावन्‌ प्रमिति, व्यन्तर अधिक बखान ॥२२२॥ 

“ मध्यलोक्षकैे अन्तर्गत ल्योतिर्छोकका वणेन । 

चौपाई । 

अब ज्योतिषको सुन विरत॑त, धिन आश्रय नम मांहि बसत । 
-समै-चन्द्र ग्रह नखत जु तार, षह कुटुम्ब जुत पैच प्रकार ॥२३४॥ 
मध्यलोक पृथिवी तै जान, चो जोजन महा प्रमान । 
"सात शतक नव्वे तहं तार, तिहि तैं छ्रज दश अधिकार ॥२२३५॥ 
जोजन असी ध्य॑से चन्द्र, तहँ तै चार नखत सब इन्द । 
- तिहते बुध जोजन चहु तुङ्ग, बहते शक्र तीन गुणपुङ्ध ॥२२६॥ 
गुरु गरु शनि ये ग्रह तीन, तीन तीन ऊपर गन कीन । 
रतजडित सभक जु विमान) पन्थ चरे मेरु पर जान ॥३३७॥ 
-तिनिते कोई अणु भुवि सिरे, मति कर देव यह मरे । 
राहु केतु दो अह पुनि श्याम, निकट रहै रवि शिक धाम ॥३२८॥ 
जोजन एक अधो ये चै, रि शशि इनके उपर भरे । 
शशि अरु केतु दोउ इक जोट, दव्यो चर छायाकी ओट ॥२३९॥ 
-दिन दिन छाया छृटत जाय, इक इकं फला चैर प्रगटाय । 
"पूनौके दिन केतन क, सोहत षोडश- कला मर्क ॥२४०॥ 


५ णउदुत्तरसत्त सया दस सीदी चदु दुग तिय चडकषमु | 
तारा रवि ससि रि्किला, बुद्‌ भमव गुरु अगिरार सणी ॥ 


१५७ नवम__ अधिक्रार । 


अजन मणिकी च्रे मार, तिहि प्रतिगिभ्ब स्यामता धार । 
ताको निरखि करै मतिमन्द, थाप्यौ जगत कर्ठ॑की चद्र ॥२४१।४ 
फिर परमातें दवि केत, छाया पडे उपरिको तेत । 
मावसके दिन सुनी प्रबीन, दीसे हिम॑कर करा विहीन ॥२४२॥ 
इहि विधि राहु केतु ढय सोय, वैर उपर शशि दवें रोय । 
घटे अमाम॒ राहुकी छाह, दवि घरज करा ज ताह ॥२४३॥४ 
ग्रहण करै सब अजनी लोग, ताको मेद कटो धर जोग। 
जप शरि घरज-सप्रम थान, राहु घय इक खेत निदान ॥२४४॥: 
चन्द्र ग्रहण ता निमे रतै, जब पूलो गति परमा क्से । 
अव सुन ध्य ग्ररणको मेव, दावै छाया राहु जु तेव ॥२४५॥ 
जास नकषत्रहि रत्रिको वा्ष, वेदी नखत अभावस जास । 
राहु घ्र इक थान गनेह, प्रमा सरसी मिक तेह ॥२४६॥. 
सूरज गहन होय इमि रीत, छट मास राहु अर नीत । 
इहि बिधि सय पदारथ सार, सरथौ मनम करहु विचार ॥२४५७॥ 
अब विमानकी सख्या राग, जोजनके इकछठ कर भाग । 
छष्पन चन्द्रविमान मनेह, घूरन अडइतारीस्च गनेह ॥२४८॥ 
भृगु गुरु षध मेगल श्नि थान, किचित्‌ उन कोश परमान । 
अर्थं अधे कर घर पुन रेख, नखत हि तारागण ज विरोख ।॥२४९॥ 
रतनमयी सब पटहाकार, तापर नग्र विभूति अपार । 
बरत देव देवनि जुत नेक, जिन चैत्यार्य मण्डित एक ।॥२५०॥ 


१--चन्दरभा, २-नीचे ऊपर, २३-अनज्ञानी लोग, ४-चन् विस्तार ‰ई 
योजन । सुर्यं वित्ता ‡६। 


श्री वद्धेमान पुराण । १५८ 


एक चन्द्र पखिर खुदीस, श्रह जु अटासी उड अटवीस । 
अब्र तारागण गिनती जान, छयासट सहस नवस मान ।॥२५१॥ 
यचहत्तर उपर पुनि सोय, इतने कोडकोदी होय । 
' [ एकं चन्द्र तारा्थक्र--६६९७५०००००००००००००० 1 
-भरतक्षेत्र तारागण सवे, सात सया प॑चोत्तर पव ॥२५२॥ 
[ भरतक्षेत्र पर तारा अंक---७०५०००००००००००००० | 
इतने कोडा-कोटि प्रमान, तितत दुगुन दुगुन पहिचान । ` 
भरतकषत्रते दतै जोय, हिमयतपषैत पर अवलोय ॥२५३॥ 
दहिमवनतं दने परमान) हिमवत कषेत्रहिमे जु वखान । 
क्षेत्र दैवत तं कर दुगुन, मह हिमवन परवत प्र चरन ॥२५४॥ 
हरिशषेत्र हि तादी दून, तिनिते दुगुन निषद्ध हि भून । 
तितने दी गण मेरुहि उर, यह सब चन्द्र एकं प्रति जुरे ॥२५५॥ 
यह विधि दुत्तिय चन्दर पिर, एेरावतते मेक हि धार । 
जम्बृदरीप दोय रविज्ञता, भरत एक इक रेगवता ॥२५६॥ 
दिनक्रर जब हि विदेहन जाय, भमरतेरायत रेन रहाय । 
तिनहि माग इक गहि छद मास, उतरायण दधिणायन वास ॥२५७ 
उबणोदधिमे चन्द्रहि चार, धातक द्वीप हुआ दच्च धार । 
-कारोदधि जु व्यास माघ, च॑द्र बहत्तर पुष्कर आध ॥२५८॥ 
सबर इकसे धत्तीस हि जोर, इतने हि रवि कहे बहोर । 
. इने आदि ग्रह समै .अखान, व्यारा सहस छै परवांन ॥२५९॥ 
-उपर सोरह फै जञ ओर, अथ सब नखत्त गनो तिहि टर । 
तीन हजार छतै छथानयै, कहौ भेद तारागण सवै ।॥२६०॥ 


१५९ नवम्‌ अधिकार) 


खख अढासी तीस हजार, उपर सात सयाय जु धार । 

इतने कोडाकोडी तार, इक भत्ति चन्दर प्र॑षार ॥२६१॥ 
प¶अह्ादंद्रीप तार अक--~८ ८ ३.७० ०००००००००००७००० ०| 
दीप अदहाईके सब तेह, मेरु पञ्च परदकषिण देह । 
पहुकरारथं तँ घादहिर जहां, सैभूरमण उदधि जन्त तहां ।२६२॥ 
धैटाकार उदे कर रह, सदा जदकि हे दी र्हे। 

सहस पचासहि जोजन ठेव, परंकारो भाषौ निनदे ॥२६२॥ 
चन्दर जहां है रात्रि सदीव, घूरज जहां दिवस है सीब । 
असैर्यात तिन कहै बखान, सोई निनगृहको परमान ॥२६४॥ 
कपे दश्च जोजन नम सांदि, उयोतिष पटर भिन२ जांहि। 
मध्यलोक इमि वन कटो, जथा शास्र दिर सरदहौ ॥२६५॥ 

ऊभ्वैलोकका वणेन । 

उष्वैलोक अब जो विख्यात, है उतैग सव्र राजू सात । 

पूरब अप्र सुनो विस्तार, मध्यरोक ते घटि क्रम धार ।२६६॥ 
ब्रह्म खग भर राजू प॑च, घट क्रम लोक अत इक संच | 

दक्षिण उत्तर सब ही सात, पृथक परथक अब सुनिये भांत ॥२६७॥ 
(सौ) धर्म प्रथम ईशान जु दोय) ताहि पटरु इकतीस हि होय । 

(षि) मान सकल सव सा? जु लाख, इक इक मिनवर भवन जु साख। 


-परिवार, २-उदयः ३-ग्योतिवख्य-मानुपोत्तरके चाढ पचास हजार 
योजन अगे द्यं ओर चन्द्रमाका प्रथम वख्य है फिर उसके आगे इसी 
प्रकार छखाख खख योजनकी दृरीपर एक एक वलग्र हे । प्रयेकं वल्यमे 
न्वार चार दूय ओर चन्द्रमा अधिक अधिक दोते जाते दै, ४-सौधके 
३२ खख ओर रेशनके २८ खख । 


श्री बद्धेमान पुराण। १६० 


सनक्कृमार महेन्द्र नाम, सात पटर सोहै अभिराम । 
धीयं लाख तहँ कहे षिमान, सोर श्री जिनवर अस्थान ॥२६९॥ 
बह्म ओर जहमोत्तर कल्य, पटल चार सोहै तहं खल । 
मिमान चार राख सो वाष, श्री जिन चेत्याखयसो जास ॥२७०} 
लात अरु कापिष्ट चखान, दोय पटल सोह अस्थान । 
सहस पचास विमान वसेत, सोई श्री जिनगृह निवसत ॥२७१॥} 
शुक्ररु महाश्चुक्र अभिराम, एक पटल सोहै सुख धाम्‌ । 
चाठिस सहस हि सरे विमान, इक इक जिनगरह है परमान ॥२७२॥ 
सतार सहस्रार दुह खगै, पटल एकं ताके बरहुबगै । 
छह हजार तँ कहे विमान, श्री जिनगृह जुत सवै बखान ॥२७३॥ 
आनत प्राणत दोई थोक, पटल तीन सोरै.वहं लोक । 
हैँ बिमान पचै इकताल, तिनमें इक जिनभवन पिसार ॥२७४॥ 
आरण अच्युत कृटपहि जान, तीन पटर सोभ श्म थान । 
इकसै उनसर ताहि विमान, तितने दी जिन भवन महान ।। २७५ 
कर्प लोक इतलों बरनयो, अव अहमिन्द्र ्हमद्ट थयौ । 
मरैवक तीन अधोगन ठेय, तीन पटल ताके अतनेय ॥२७६॥ 
[विमान एकसौ ग्यारह सो, तितमे दी जिनग्रह अवलोय। 
मध्यम ग्रविके पटल ज्ञ तीन, (वि)पान एकप सात प्रचीन ॥ २७७) 
उरध गरेवक है रय पदु, (विप्रान शक्यानव सौरै अटक । 
सोई जिन गृह रीजे जान, तैव अन सत्तर पन सु्रिमान ॥२७८॥ 


१-मनत्छुमारके १२ खख ओर मदेन्रके ८ खख, २-नवे अनुदिम 
ओर पांच अदुत्तर विमान । 


१६१ , ` ` नवम अधिकार। 


ए स त्रेश॒ट पटल जु.भाख, तिहि विमानं चोरासी राख। .. ` 
-संहस संतानवे ` अर तरस; इक्क जिनमन्दिर सथर दीस ॥२७९॥ 
तीन छिकके जिनगृह साख, आट कोडि अरु छप्पन लाख । 

सहसत सेतानयै चमे एक, उपर इक्यासी वर नेक ॥२८०॥ 
सदा सासुते सवै जु सोय, सो जोजन ठंबाई होय । 
अरु पचास धिस्तार महान, प॑चहत्तर ऊचे. उनमान ॥२८१॥ 
तिनमे जिनप्रतिमा सोत, अशोत्तर शत ताहि गन॑त । 

धनुष 'पांचसे ऊँची काय, समोशरण मण्डित सपुदाय ॥२८२॥ 
तिन सब प्रतिमाको कर जोर, “नवस कोड जु पचिस कोर। 

त्रेपन रख सत वीस हजार, नोते अइतारीस समार ॥२८३॥ 
सर्वारथ तँ उचित र॑, मोक्ष शिला, बारह जोजन्न । ` 

सिद्धरिखाका वणेन । 

पटहावत सो गिरदाकार, उध्यै. अपु नीचे पिस्ता ॥२८४॥ 
पेतारीस राख है सोय, मोरी षसु जोजन अध्रलोय । 

फटिक सरीखी उज्वल गनो, तै तँ बातवलय तसु सुनो ॥२८५॥ 
पौने सोरहसौ धलु महा, ओर भेद अव सुनियो तहां । 

[उपर जहां छत्र आकार, मोटो सो कोहि इकधार ॥२८६॥ 


नौसेपच्चीस करोड त्रेपन छाख सत्ताईेख टजार ` नौसे' अडतारीस 
इतनी अक्रिय प्रतिमाए है 1 + ऊची। १-स्मणीय । २-सर्वाथसिद्धिसे 
१२ योजन ऊपर ४५ लाख योजनं विस्तारवारी सिद्दरिखा रै । उसका 
` आकार ऊपर उये हुए अतिशय गोल छेके समान है अर्थात्‌ नीचे 
, विट ओर ऊपर अणु 1 उसके ऊपर "३ - वातवख्य दै | पटल्के २ वख्य 
¦ तीन तीन कोन मेदे है परन्तु तीसरा बातवरय पीने सोख्ट्सौ, धनुष मोया 
है; उसीमे सिद्धः परमेधीका निवास है । 

१९१ 


श्री बद्धैमान पुराण। १६२ 


जोजन रख पताल विथार, गिरदामयी तहां तै सार । 
माखी पंख सम पतरी सोय, मोक्ष शिला सो रामी जोयं |॥ २८ 
तयु पातदहिमे तिष्ठे एम, मीच शिष्यो पानी शचि जेम । 
ता मधि अन्तरीक्ष तिष्ठही, सख सिद्ध माथे सम सही ॥२८८। 
सो त्रय अथगाहन प्रान, उतकिट मध्य जघन्य वखान । 
# पोनै सोरह सै धु तेह, ताके रुघ्र भये जो येह ॥२८९। 
सतत रुख ओर सतासि हजार, तिनहि भाग, पन्द्रहसै धार । 
, सवै भाग खाटी अध रहै, सवा पांच धुषहि रहै ॥२९०। 
सो उतकिठ अवगाहन होय, बाहूयलि सम तन जिहि जोय । 
> अब्र जघन्यके सुनिये भेष, पूर्वहि वेण रघु धन तेव ॥२९९। 
तिनहि चतुरगुन हाथ धहोर, सादे इकतिस लाखहि जोर । 
तके नघ रुख भाग करेह, अधो भाग सब खारी तेह ॥२९२॥ 
ऊर्थं भाग इक हठहि हाथ, सो जघन्य अवगाहन नाथ । 

१-कोष्टकके भीतरका विपय अन्य राख्ोमे नदीं मिलता | 

२-मार्नो ( उस्मेभावचक्र शब्द ) | 

#+- १५७५ महाधनुपमे ५०० का श्णा करके ल्घु धष बनाए 
चयोकि मशधनुषर लशु धनुप्रसे ५०० गुणा अधिक होता है। गुणा करने 
पर ठश्चु धनुष्का प्रमाण आया ७८७५००० साति टढखुख सतासी टजार 
पाची, उसमे ५२५ धनुषका भाग देकर बरार बराबर प्रह दस्ति 
किये } सो ऊपे हिस्सेमे उत्कृष्ट मवगाहनावाटे सिद्धोका निवास दै । 

> -ऊपर जो रश्च धटुर्पोका प्रमाण बताया था, उसमे ४ कागुणा 
कर हाथ बनाये, सो दार्थोका प्रमाण हुआ ३१५०००० साढे इकतीस 
समख, उसमे ३९ हाथका माग देकर बराभर नौत्मख माग कि, उनम 
ऊपे भागमे ३१ हाथकी जघन्य अवगाहनावले विद्ध परमेष्ठी रहते है। 


१६३ नवम _ अधिकारं । 


~ चतुरथ काल रै शिब सोय, नम वष केवरी होय ॥२९३॥ 
मध्यम अवगाहन बहु भेव, सब विदेह तन प॑च शतेव । 
भरतेरावत ओर अनेक, करमसों जानो आगम टेक ॥२९४॥ 
मध्यम अवगाहन बहु यदै, चमे चीर धार शिव लहे । 
तामे अस्थि चरम्‌ नख केश, यहै उन निज तनै शेष ॥ २९५५१ 
अनाकार सुन उरथ रोक, जुदै दे भाषो सब थोक । 
सध्यलोक सोधमेहि ज्ञगरु, सादरे उनिसहि राजू अटल ॥२९६॥ 
सनत्कुमार महेन्द्र बखान, ` साद सैतिस राज्‌ जान । 
जह्य ्रह्मत्तर स्वग जु दोय, साहे सोरह राजू होय ॥२९७॥ 
ज॒गर कल्यो कांतव कापि, साट सोरह राज्‌ धिष्ट । 
चक्र महाचक्र अभिराम, सदे चोदह राजू जाम ॥२९८) 
शतार सहस्रार ए दोय, सद्व बारह राज्‌ होय। 
आनत प्राणत्त जुगरूहि नाम, साद दश्च राजू गुणधाम्‌ ॥२९९॥ 
आरण अच्युत स्वगे पखान, सादै बसु राजू उन्मान । 
अहमिद्र अरू मोक्ष पयत, ग्यारह . राजू. सव निवर्भत ॥३००॥ 
इहिषरिधि घनाकार है सवै, इकसे सैतारिसि गनध । 
अध उरध सबको कर छेख, राञू जोजन महा षिरोष ॥२०१॥ 
पूवं सात इक प॑चहि एक, चौदह भए तिहि चो त्रय रेख । 
~ -जव चतु्॑कालमे भरतेरावत कषेत्रम ७ टाथकी अवगाहना होती 
लो उष समय यदि कोई ९ वपेक्री अवस्थामे केवली हो जावे तो सिद्ध 
अवस्थामे उनके गरीस्की अवगाहना ३१ टाथक्री टोगी; क्योकि केवली 
लेनेके बाद शरीरकी बृद्धि नं ोती। पचमकाल्मे ३१९ हाथकी अवगाहना 


होती अवश्य है धरन्तु पञ्चमकारंके मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकते । 
१-न्वारो तर्फ . 


, ओ वद्धेमन पुराण - १६४ 


दक्षिण स॒प्त गुन साट. चोवीस, ॐचौ चौदासौ कर वीस ॥२०२॥ 
सो अय सय अरुतैताटीस, घनाकार यह विधि .अघनीसत#। 
तीन. सोकृमे पृथ्वी- जेह्‌, किमपि भेद वरणो कष तेह ॥२०२; 
आर प्रथिवीओके नाम । 

नारक भोवैन चासी समे, मादष प्रथ्वी ज्योतिषं फते । 
करंयोक अर गेव ट, [स र्वीथिपिद्वि तहं मोक्ष आट ॥३०४॥ 
दोहा-गोलकः< इक परथिवी कही, नरकमांहि उनचास । 

' भावन पोडश्च अप्रति जुत, म॑ध्यलोक इक वास ॥२०५॥ 


# परव ॒पन्छिम तले सात, मधि एक बखानी । 
पच स्वर्गमे पांच अन्तम एक प्रवांनी ॥ 
चहु मिलाय चहु असत, तीनि सदि परमानी। 
दच्छिनं उत्तर सात साद चौवीस बरखानौ ॥ 
ऊचा चौदे राजु गुणी, अधिक तिताङ्ति तीनसे। 
यह्‌ घनाकार तिह ल्येकको केवल व्यान विप स्से ॥११॥ 
, चसरचागतकर प्ट १७-१८। 
अ्थ-- यह ल्येक तटीमे पूर्वं पश्चिम सात रा, मभ्यमे एक राजु, 
पांचवे स्वगीमे पांच राजु ओर अन्ते एक रारू चौडा है। इस तरह 
चारो स्थानोकी चीडारश्का जोड १४ रज्र होता है। इसके चार अश्च 
करो अर्थात्‌ चोदहमे चारका भाग दो तो सि तीन होगे] इस साढे 
तीनमे लोककी दंभिण उत्तरंकी मुटाई सात राजका गुणाकर दोतो २५ 
सादे चीवीस होगे । ओर फिर इस चोडा ओर मुटाईके गुणनफलमे 
१४ राज ऊचाईका गुणा करदो तो ३४३ रजर्होगे। यही तीर्न 
.-सेकोका धनफल है जो भगवानूके केवलज्ञानमे भासमान होता दै । 
, ` -भ्री० नाथूरम प्रमी । 
ॐ पट्ड | =. ति 


१६५ नवम . अधिकार । " 


ज्योतिष नभम क्षि दी, भरेशचठ देव मदीसं |` . ` 
मोक्ष एक, सब जोरि इमि. क सथ अरु पत्ती ॥३०६॥ 
पांच पैतह्छाओके नाम । 
म्रथम नरक पलो पटर, द्वीपै अदा नार । ` 
ऋज बिमान स्वाथे सिर, मोष पांच पेतांरु ॥३०७॥ 
चौपाई । | । 
इहि प्रकार रोकोत्तम जान, सुख दुख दायक है जगथान । 
छह द्रव्यनि जत भरयो सदीव, ज्यों घट सुरै शफै धीव ।।२०८॥ 
युद्रल जीव मिलो भ्रम ओर, व्यो ररे क्मनकी डोर । 
सुर नर नारक पट्ुगति माहि, त्रस थाधरमे रुयो सदादि ॥२०९॥ 
अब यह करन रुन्िको पाय, सुपने सम संसार दिखाय । ` 
रत्नत्रय तप साधो जतन, कम दाहि कर य॒क्तिहि धरन ॥३१०॥ 
इति लोकायपेश्ता । वि 
चुम ज्ञान चतुगति मादि, भ्रमत श्रमत मानुपगति पादि। ` , ` 
जसे को दश्री रै क्म जोग रत्ननिधि रहै ॥२११॥ 
अरु उत्तम कुरु जन्म ज होय, आरजखण्ड युक्तिपद पोय। 
आयुपूणे प॑चेन्दरिय सुक्ख, निभल मत धर कोई न दु.ख ॥३१२॥ 
मन्द्‌ कषाय तजे मिथ्यात,-परिनय गुनन जत है धिख्यात।` 
दूरम देव शास्र गुरु पाहि; करप वेर फैरो जगमांदि ॥२१३॥ 
समकरित दरशन ज्ञान जु धीर. तष इत्यादिक लहि भर्व बीर। ` 
सव सामग्री दुरेम पाय; मोदादिक हनि -य॒क्ति लहाय ॥२.१४॥ 
जो मिथ्यात प्रमादं कराय, ब्रु भव वारिधिमें जाय ।- 


श्री वदमान पुराण। १६ 


पापहि तजि चह धमं जहाज, सुक्तिपुरीको परे राज ॥२३१५॥ 
इति वोधिदुलमायुपक्षा । 
पारे धमे जतन कर जर, युक्ति महासुख पायै त्रे । 
धमे सहित जो मरण करेह, भव भव सुक्ख रहे धर नेह ॥२३१६॥ 
भव समुद्रम बृडत जीव, धमे जहाज पार रुहि सीव । 
धू्महि तें तीथकर हाय, धर्महि तं चक्रीपद सोय २१७ 
उत्तम क्षम अरु मार्दव अंग, आजव सत्य गोच निर्ग । 
स॑जम्‌ तपि त्याग मन आन, आकिंचन वह्मचयै बखान ॥३१८॥ 
इति दश्चलक्षण धम नाम । 
गीतिका छन्द । 
दान तीरथ करहि जप तप, त्रतहि स्त थुवि शयन है; 
पुति ध्यान धर वनवास, पुनि जन आच्च रि्रषदकी चह । 
कोप अगनि न बुद्यो मनकी, काज सव्र निष्फल वरै; 
जव हि सव जिय भज्हु धीरज, अंग उत्तम क्षम यहे ॥३१९॥ 
जाति कुर वल सूप प्रथुता, राभ विधया तप रयो, 
वह अष्ट मद जुते मत्त, ज्यों गज जगत सथ नीचं ययौ | 
जय हि मान विध्वंस कीनो), जीव सव रित भयौ; 
भजह संमता अग मार्दव, माक्ष मारग पद दयौ ॥३२०; 
आदि अन्त ज्ञ जगत भ्रम भ्रम, कष्ट कर मानुष भया; 
तदपि माया जत फिर जन, पिपय हित जग वैचियां । 
आज्वैग हि शद्ध मन जव) दानत्रत प्रभु पूजया; 
कुटिता तज आत्म भज, जो यिवहि मुख मो म्यौ ॥३२१॥ 


मन कन भमनम 


१-मादव। 


०१८१ अधिकार । 


लोभतै जग चह वच कह, रोके अपजस भये; 

ताहि तजिकै सत्यवादी, जिनहि पद सुरगन नये। 
स्यते सुण ज्ञान रुदिये, स्यते इर उचयेः; 
सत्यतै शिवलोक बसिये, सत्य अंगहि सेवये ॥३२२॥ 
क्लौचसे मन रहे मिभेर, बाह्य आभ्यैतर सदा; 

प्राप्न ध्यान जिनेन्द्र पूजा, अष्ट द्रव्यहि सयदा । 

भाव अविचल शुद्ध राखे, जिनहि शिवसुदरि वरैः, 
सोच अंगहि मजहु पंचम, धरम जुत भव अपहे ॥२२३॥ 
सैजमेन्द्रिय पंच दंडहि, सैजमी नहि मव वहैः 
संजमी षटकाय रक्षा, संजमी शचि तन रहे। 
संजमी कहि सुख्य सुरपति, सैजमी त्रत भंड है; 

अब षष्ठमौ भज अंग सैजम, तादित शिगपद रहै ॥२२४॥ 
तपहि दादक्ञ मेद भजिरे, बाह्य षट षट अतर; 
तपित वसुकम जीति, तपहि ध्यानहि संचरे । 
तपित सुरगति वैरो, तप हि शक्र हि पद्‌ धर; 

तप हि केवरक्ञान प्रगट हि, तप हि निखाण हि करे ॥२२५॥ 
त्याग अंग टि भजहु अष्टम, दान चारो धिधि धरो। 
आहार ओषधि अमय जीवन ज्ञान शास हि जुत करो ॥ 
उल्छृष्ट मध्यम जघन पात्रहि, भावसों पायनि परो । 

भोग थुति सुर सुख्य शजहि, फेर' भवदधि रतररौ ॥३२६॥ 
नवम आरकिचन ज्ञ अग टि, सकर परिग्रहको चयो । 

१-पार होओ । 


नी चद्धेमान पुराण । १६८); 


बाह्म दश हि जु क्षेत्र आदि हि, चोदहा अभि अतंयो ॥ 
साधु निश्चय ग्रन्थ पादि श्रावक. दि, .व्योहारयौ। 
सुरग गति फिर मोक्ष पहुचे, धमै सों भवि, परनयो ॥२२७॥ 
शील सागर ज्ञान नागर, चित्त. चारितं धारक । 
शीलर्व॑त हि इन्द्र चैदहि, अहमिन्दर , पुनि अवतारकै ॥ 
शीर भज सुख मोक्ष दायक, भवहि दुःख निवारक । 
नध बाड जत ब्रह्मचये पाठ्‌, मन वचन तम `वारिं ॥३२५॥ 
उक्तं च-कवित्त । ( 
हिय थल वा प्रेम रुचि निरिखन, दै प्रीक् भाषत मधुवन! 
पूरब भोग कैलिरस चिन्तन, गर अहार छेत चित चेन ॥ 
कर शुचि तन भृङ्कार बनावत, तिय -पयेक मध्य सुख सेन। 
मन्मथ कथा उदरभर भोजन, ए नव बाई जान मत जेन ॥३२९॥ 
चापाद्‌ ॥ ध 
ए दश टक्षण धमे विस्या, युक्ति धृक्षको बीज उुहात । 
दहि कमैनको हता सोई, सपूरण सुख करता होड ॥३२३०॥ 
रलत्रय तप कर भमेश्च, मूलोत्तर गुणपालक देश । 
तीन ` लोकम दुकेम ` धम, समयेसरन रक्ष्मीको शम ॥३३१॥ 
धमे मन्त्र आकरं कष्णे करे, खगे योषिति इच्छा धरं । 
१-अन्तरद्धः २-लियोके पास रहना, प्रमपूर्यक सयोको देखना, उनके 
साथ मधुर समापण करना, ` पहले भोगे हुए भोर्णोका स्मरण करना, 
कामोरीपक-गरि आदार केना, शरीरको -शरद्धार.करमा, स्रीके शयन्‌ .करनेके 
पलगश वगरह पर॒ शयन करना, कामवद्धक कथाएट कहना, ओर उदरभर 


विक्रारी भोजन करना ९ वाड कत्मतींहै । २-्ग्यकर्म भावक्रमै थवा घातिया 
ओर अघातिया दोनों तरहके कर्म, ४-उत्सव, ५-स्वगकरीः सिया देवांगनाए । 


१६९ नवप_ अधिकार । ` 


तीन जगते दुरम इष्ट, पद ' पदमे मिरियौ सैतुष्ट ॥३३२॥ 
-मात पिता अह मित्र जु धमै, चिन्तामणि कस्पटरम शमे । 
कामदेव नवं निधि भडार, संहेगामी भव भव हितकार ॥२३३३॥ 
यह जग धन्य पुरूष है सोय, तजि "परमाद धर्मे मजि कोय । ` 
जे शट मृट गमहि षिन धर्मे, षिन सींगनके यभ विशम ॥२३५४॥ 
यही जान भवि धम हि करै, तजे पाप दिन 'दिन विस्तरे । 
धरम करु ध्यानहि रुबलीन, कति वधूृके सुख आधीन ॥३३५॥ 
इति धर्मायुप्रश्चा । 
अडिहट-ये अुगरश्षा जान मूर वैरागको | 
बहु गुण रत धिधान इन्यौ दुख रागको ॥ . 
जिन युनि बुधिजन सकर तास्न सेषित जहां । ` 
पापः दूर कर॒ दैहि अप्र याते कहा ॥३३६॥ 
गीतिका ठंद-इहि भांति बारहभावना, भवि सदा हिरदै भावदी । 
अतत ज अतीत गुण निधि, उक्ति पथ सु पबही॥ ' 
भवह्रण विमर सिद्धान्त साधक, घत्र उद्व जानिये । 
"सुर आदि सकल विभूति दायक, नवरश्चाह' बखानिये॥३३५७॥ 
बारुपन सुख मोग कीनो, सुर असुर सेवा करे । 
सुर जनित सकरु विभूति क्रीड़ा, करत निश्चदिन मन हरे ॥ 
पुनि काठरुम्धि विततार प्रथु, जह परम उर वैरागियौ । 
श्री वीर जिन कर जोर प्रनमोँ, चित्त शिव पद रागिथो ।॥३३८॥ 
` इति. कविरल श्री नवरुकाही विरचित भाषछन्दोबद्ध वदधेमानपुराणम 
` भगवानका ऊुमारकाक, सवेरा तथा अचुपरक्षाओका वणन 
कालेवारा, नवम्‌ अधिकार पूण हुआ 
`  १-विताते है, २-रर । ` 


श्री वद्धेमान पुराण। १७० 


दशम अधिकार । 


मगङूाचरण \ 


दोहा-मोग काम विरकत भये, गुण सैवेग बाय । 
मुकति वधू अनुराग दिय, नमों वीर जिनराय ॥ १ ॥ 
दादश्च भावन विविध विधि, भरव प्रथ्वेराग। 
तिहि अवसर रोकान्त सुर, आये मन अदुराग ॥ २॥‡ 
सौरस्त आदित्य द्वै, बह्वि वहुर रुण चार । 
गदैतोय पचम कहे, तुपित छठम गुण धार ॥ ३॥ 
अव्याप्राधनु सातमो, रिषमेष्टक वसु जान । 
सब विमान ये आठ कदि, तिनमे देव प्रमान ॥ ४ ॥' 
तिनकी सख्या लीजिये, चार राख गन ठेह । 
सहस बहत्तर॒ जानिये, विद्ोत्तर अधिके ॥ ५॥' 
चोपाई 
ब्रह्म सखशके अंतिम वास, सोकान्तिक शभ नाम प्रकास । 
बहयचारि उर सदा विराग, तीन ज्ञानधारी बडभाग ॥ & ॥ 
है एका अवतारी सोय, प्रन तिनि इन्द्र सुर जोय । 
प्रथु दीक्षा कल्याणक काज, आवें सकर महीर्सव साज ॥ ७ ॥ 
महावीर जिनवर जब देखि, अपनो जन्म सफल कर रेखि । 
तीन प्रदक्षिण दे.शिर नाय, प्रणमे यवि कर शीस रुगाय॥ ८ ॥ 


4 
१-सारस्वत,- आदित्य, वद्धि, अरुणः ग्दतोय, दषरित अव्यानाः 
ओर अरिष्ठ ये आठ लौकान्तिक देवोके विमान है । - 


१७१. दशम अधिक्रार ॥ 


दोहा-प्रम भक्ति उरमं बही, पिरकत वचन सुनाय । 

पुनि अस्तुति आरम्भ फिय, छोकान्तिक सुरराय ॥ ९ ॥ 

रौकान्तिक देवोके द्वारा भगचानका सम्बोधन होना । 
चौपाई । 

तुम प्रथ तीन जगतके नाथ, तुम युर गुरु महा सनाथ । 
तम ज्ञानिनमे ज्ञानी सै, मव्य जीव बोधक गुणर्धव ॥१०॥४ 
विश्च ज्ञान परकाशक मान, सकर पदारथ वेदक घान । 
सो सव बोध प्रगट जग भयो, मन्यजीवको विक्रय गयो ॥११॥ 
जव उदयाचर आवे भान, निश्च नम्‌ गयौ जग्यौ जगवान। 
तीन सोक तुम उदय कराय, मोह नीद भग गर पाय ॥१२॥ 
निज नियोगं हम आये देव, तुम सबोध सकै को एव । 
श्थुकी भक्ति न हृदय समोय, यख उच्चार करावै सोय ॥१३॥ 
तीन ज्ञान तुम नैन सु ठार, देधादेय सकर वेत्तार । 
तुम शिक्षा दे समरथ नाहि, दीप तेज ज्रगन्‌ शति जाहि ॥१४॥ 
तुम्‌ प्रु तीन योग उर स्याई, मोह महा अरि विजय कराई्‌। 
अब निज पदकी कीन्हीं चाह, प्रनमों तीन जगतके नाई ॥ १५) 
कोई प्रयु तुम अस्तुति पाय, दुरेम धमै जहाज चाय । 
भववारिधि है अगम अथाह) उत्तर गहै शिवपुरी राद ॥१६॥ 
कोई सुन धमे हि उपदेश, रलघ्रय उर धेर महेश । 
ता फल पावहि उत्तम थान, शुभ सरघारथसिद्धि महान ॥१७॥ 
१-धारण करनेवाले, २-यु्व, ३-कायै-डधटी । ४-हेय-छोडुने योग्य, 


४-अहेय-नदीं छोडनेके योग्य, ५-मन, वनच्नन ओर काय इनं तीन 
योर्गोको स्थिर करके ६-नाथ | 
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तुम वच-घरज किरण प्रकाश, तम अज्ञान छिनकमे नाश। 
विश्वतत्वको अथ घटाय, दीसे शिव भारग सुखदयि ॥१८॥ 
त॒म अभीै-सुख-सिद्ध कराय अंखिल-व्रद्धि-दायक जिनराय। ` 
डो प्रथु सगे मोक्षके गेह, भविजन उर नाशन संदेह ॥१९॥ 
जे नर मोह प॑क गस रहै, तिनके हस्त कमरु निज गहै । 
धमै तीथ वरताबनहार, तुमको शिबदासी सम सार ॥२०॥ 
तुमरे वचन महा. गभीर, मय वैराग्य चज्सम धीर । - 
मोह महा पर्यैत सम दण्ड, तिनको चूर करे शत खण्ड ॥२१॥. 
भव उपदेश करं बदु मेव, -पायी पाप वदवि देव | - - 
कामी काम सक्त अज्ञान, सिन्द हनो प्रथु ज्ञान कृपान ॥२२॥ 
कोर प्रमु तुम भक्ति बड़ाय, सेवे पादाचुर्ज उर राय । - 
पोडशकारण भावन भाय, तिन्ह करत अपने सम राय ॥२३॥ - 
इन्द्रिय मोह शात दखदाय,. ता विपसों कयै मविकाय । - 
तुम सवेग वचन निर्दोष, अगत चत पीवै चित पोष.॥२४॥ ` 
दुय आरत रौद्र निदान, ओर परीपह. सुमट महान । 
क्षमाभावकी प्ोज चदाय, जीते सुभट महार राय ॥२५॥ - 
मोह महा अरि विजयीवान, -घातिकमं नान मगवान.। ` - 
चीर धीर. प्रय -तुम अधिकार, भव्यजीवके तारणहार ॥२६॥ ` 
सुरनर आदि सवे जगजीव, होहि काल सन्मुख जु सदीव । 

तप कर हनो ताहि जिनदेव, भव्य शिवाय करता एव ॥२७॥ 


-मनर्वांछित सुख, २-सब, पदाथौकी पृदिके .देनेमारे, २-लानरूपी 
-तल्वार, ४-~चरणकमल । 


१७३  - ददाम अधिकार! 


प्रनमों सब संखदायक स्वामि, प्रनमों गुणवारिधि शिरनामि। 
 ्रनमों युक्ति कामिनीं कैत, जगत प्रसिद्ध उदित अरत )२८॥ 
प्रनमों तुम निस्पृहं जिनदेव, अंग भोग सुख कीनो छेष । 
, अरु सस्पह प्रनमों कर सेष, सक्ति श्री साधक सुख एव ॥२९॥ 
भरन दूत वीरज धार, बह्मचारि तुम बारङगमार । 
 अनमों विरकत राजभेडार, सदा शाश्वतो पद विस्तार ॥३०॥ 
कृपासिन्धुं तुम वीर जिनेश, जुग कर जोर नमो जोगेश । 
रनम तीन रोकके मित्त, बुधिसागरं बन्दों धर चित्त ॥२१॥ 
बहु प्रकार अस्तवन जिने, जन्म जन्प घहि मिस्य महेश । 
, वम दातनिमे दाता एव, तप चासि सिद्ध कर देव ॥३२॥ 
इत्यादिक प्रभु शक्ति अपार, को बुधं भक्ति करे रहि पार । 
बाल कुमार धरो वैराग, आति मोह मद हनि बडभाग ॥२३॥४ 
रोहा-यह विधि बहु अस्तुति करी, लौकाम्तिक वरदे । 
` विषिध प्राथेना प्रकट कर, निज नियोग स्वयमेव ॥३४॥४ 
परम पुण्यक उदित करि, थुति जत पूजा कीन । 
चरण कमल जुगं प्रणमि कर, गये स्वगे ` परवीन ॥३५॥ 
“ चपा । 
तब सेब चतुरनिकाथी देव; घंटा आदि मयो ख मेव । ` 
जान्यो संजम उत्सवं सै, निजं निज वाहन साजे तवै ॥३६॥ 
सजके सकर विभूति मिदम्‌, आये. कँडरपुर जिन थान । 
भक्त हिये उस्ताहं अनेक, रध्य पुर वन मारग सेक ५३७ 
१-अन्त, २-दयरकि समुद्र । 
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छाय र्यौ नम सकर विमान, देस जिनुण परम निधान । 
प्रथुको सिंहासन चैटार, सव सुरपति दिय हष विचार।॥२८॥ 


-हेमे-कुम्भ उन्नत भैभीर, भर ल्याए श्षीरोद॑धि नीर । 


प्रयुको तहे अभिषेक कराय, अर्‌ पूजा कीनी समुदाय ॥३९॥ 
गीत नृत्य वादित्र बजाय, जय जथ शब्द्‌ कर्यो अधिकाय । 


- तीन खोक भूषण निनराय, कंठमारु सुरपति पदिराय॥४०॥ 


मात पिता बांधव परार, जान्यो जिन वैराग्य विचार । 
महामोह उर कीनों घनो, मानों वज्रपात तन हनँ ॥४१॥ 
किक मधुर वचन जिनदेव, संबोै सम परिजन एव 1 
जो वेराग्यजनित है धमै, सो षिधि मेद्‌ बताया पम ॥४२॥ 
तजि बांधव परिजन सथदाय, गृह लक्षमी नहि राज्य सुहाय। 
उरमँ अति षषेग वहाय, दीक्षा शँ लागी जिनराय ॥४३॥ 
तय सुरेश इक शिविका रची, हेममयी रतननि कर ख्ची । 
रयै चन्द्र छषि देख छिपाथ, तप रक्ष्मीको व्याहन जात ॥४४॥ 
प्रथम लही शिविका भुवि राय, सात पैड अति हवै बहाय । 
पुन खरौपति किय सातं येह, नभ गतिधर पुनि निज सै ।४५॥ 
अपने अपने कधाधार, ठीनी सुरपति हषं भरिचार । 
धमै राग रस सबनि वहाय, जय जयकार करे अधिकाय ॥४६॥ 
आसन जुम्मक वाही जान, भवनपती दशः मेद वखान । 
दद दिशते हरष बाय, करे पुष वरा - समुदाय , ४७१ 


१-सुवण कल्ग । २-खान, ३ ~विधाधरयोके राजा 1 


१७५ दशम अधिकार ! 


मन्द्‌ एवन सुरथ समेतत, पातङ्कमार कर निज हेत । 

शक्र सवे आनन्द बाय, बहु देवी सुरगण समुदाय ॥४८॥ 
कोराहल उत्सव अति करै, भक्ति माव दिदं आदर । 
-पुरते नस बारिधि लों सोय, सष्यौ नम मारग घन होय ॥४९॥ 
दुन्दुभि नगर बजे अधिकार, सब विधि बरनत रहै न पार । 

सुर नतक नारकगति कर, अति विचित्र उपमा मन हरं ॥५०॥ 
मोह महा अरि बिजय चखान, जसगुन गीत कला विज्ञान। 

गिं ज्योतिष किन्नर देव, परम इरा कर जिन सेव ॥५१॥ 
ध्वजा छत्र छायो नम मान्‌, द्यौ प्रमोद गग उन्मान । 

स्ट देवी श्री आदिक जहां, दिक्छमारिका आई तां ॥५२॥ 
इत्यादिक माहात्म्य कराय, वीजमान प्रांकीणैक आय । 
सितच्छत्र शिर शोभे जोय, दिषहि अंगभूषण जत सोय ॥५३। 
,सौधमीदिक सुर असुरेश, सब विभूति वरन नहि शेष । 

पूरब "दिश नैदनं चन जान, छे आये प्रभुको तिहि थान ॥५४॥ 
भमु उर परम धिराग सुहाय, आरत रौद्र हनन जगराय । 

शिवि सारग साधन अनुराग, सुख करयाण देन बमाग।(५५ 
देख सवै उत्साह अनेक, भिजन मन कु केर विवेक । 

है अगुन संयति सुख गेह, कयौ अमर्‌ वैराग सनेह ॥५६। 
देर्पौ राज्यमार प्रभ छोडि, देव जनित सुख त्यागे कोडि। 

बाला पनँ काम रिपु हन्यो, उर सैवेग बटायो घनो ॥५७॥ 
` ए-चमर, २-सफेदं छत, .३-नदं मोणतेके योग्य । ,` ` 
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यह विचार मनं हये बहाय, मन वैगग भरे अधिकाय | 
"मोह मदन आरतिको हने, हिरदै पैव परम गुरु. भने ॥५८॥ 
कोई 'खष्षम बुद्धी - जीव, भव सागरम रुल्यौ सदीव । 

देख सेमं संपति सु गे). मनम सो चितवि शर येह ॥५९॥ 
मोह काम ये फिहि विधि गमे, तपसा दसम कैसे से । 
सो.दाख्ी इष्टी होय, पारन पावै भवदधि सोय। ६) 
को प्रु वैराग्य परिचार, अपे जिय हित धरं समार । 

विन सेवेग सफल नहीं काय, जीवो सरु अकारथ जाय ॥६१॥ 
कोई भ्रावकत ' दृट्‌ करै, भ्यारा प्रत्ता अन्तर धरे । 

पंच रम युरु 'हिरदे जाप, दर होहि भव भवके पाप ॥६रा 
इहि परिधि सव नर करं प्रपान, घुर अर असुर भक्तिउन्मान । ` 
तिहि'अवसुर पुरजन सो आय, मात पिता परिजन समुदाय ॥६३॥ 
पुत्र धिछछोह ताप अधिकाय) तन मन बेलि मई सुरन्नाय । 

रुदन करे बहु उयाङ्ल होय, दुख बिराप जुत विहल सोय ॥६४॥ 
पुत्रे पुत्र कर रटै अवार, हाहाकारं करं मन हार। 

कव्‌ देख्यों इने नैनन तोहि, कव तनको इख नापे मोदि ॥६५॥ 
तुम धिन को यह बाजी चै, तुम विन माय.मायको दे । 

तुम विन नरपति सुरपति आय, काको नवे शीस भुवि छाय ॥६६॥ 
तुम अति कोमरु.बारङ्मार, तथ जैसे खीडेकी धार । 

घोरं परिषह है वाईस; सो उपस अमेक प्रीस ॥६७ 
पैचेन्द्रिय दुधर येग, तीन -छोक विजयी सरवैग । 


१-घोडा । २-तलतारकीधार्े -खमान कठिन । ३-हाथी ~ 


` १७७ ` दम अधिकार १ 
अर्‌ केषाय है अति बहवीर, फिंहि िधि जीत सको सुत-धीर॥६८॥ 
कैसे एकाकी वन माहि, गिरि कंदर निषसो सुत काहि । 
यह प्रकार वहु करहि पिखाप, तब बोले सुरपति निज आप॥६९॥ 
भो देवी उर धीरज आन, मेरे वचन सुनो निज कान । 
तुम सुत तीन जगत भरतार, अद्भुत विक्रमको नहि पार॥७ ॥ 
भवसागर दुख पूरव सहै, ताके मेद्‌ वरण सब करै । 
यहं विचार इन 'बाङ कवार, दीक्षा उर धारी अविकार ॥७१॥ 
आप तरै अर्‌ तारे ओर, तीन रोक पति रै शिरसोर । 
निर्भय यथा विहं भन ररै, पुरजन जाकी सीम न गहै ।॥७२॥ 
दैवी तुम सुत जग गुरु सार, मोहादिक ॑धन निखार । 
मवेद्धि, तारन तरन महेश, किम गृह रमै सुर्य तहँ लेश ॥७२॥ 
तीन ज्ञान है नेन विन्चार, जान सकर चराचर जा । 
मोह कूप जे परे अजान, तिनको काद्नहार भिदानै ॥७४॥ 
त॒म अपने उर्‌ देखो टो, शोक महा अधकारी होय । 
करो धमं अपने गृहं जाय, प्रथुके चरणकपरु चित राय ॥७५॥ 
मुरख शोकं बहाव कोय, सो पुन इष्ट पिरधी दीय । 
जो उर धप धरे अतरिकार, सो अनिश घातक गुणधार ॥७६॥ 
दोह-यदहि प्रकार वच सुन सकर, देवी समश्च विवेक । 

शोक सवै .उरते गयो, ज्यों दीपक तम रेकं ॥७७॥ 
 › १-दद्‌-मेर्याद, २-आदि कारण-पुर्य कारण, ३-अनुभव करके- 


विचार कके । 
१२ 
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ध्री धमै निज हृदय चट, उर सेवेगय नाम्‌ । 
बंधव सुजन ङटम्ब जत, गई मात निज धाम ॥७८॥ 
चौपाई 1 
उत्तम वन अति सधन विचार, फल अर पूरु तां अधिकार्‌। 
चन्दन तरु तामे रमणीक, म॑डप सम शाखा कर टीक्‌ ॥७९॥ 
तिहितर ्षिखा महा छि धार, चन्द्र कान्ति मनकी उनहार । 
सुरपति पिर रची मन रंग, शीतर छाह देख सख॑ग ॥८०॥ 
तहां फेर इन्द्राणी आय, पच यरन शछचभ रतन ममाय । 
निज क चुटकी चृरत जाय, नाना बिधिको चोक् पुराय।।८१॥ 
केतु मार वांधी सदाय, किय विचित्र मंडप ट छाय । 
खेवे धूप हरप मन लाय, रहों धूप दशं दिनि छाय ॥८२॥ 
उतरे शिखा वीर जिनराय, आरूढे समचित उर ल्याय । 
शरीरादि ममता मन तजी, मोख पथ साधकता मजी ।८३॥ 
परिग्रह तज चौवीस असार, बाहिज भीतर दोय प्रकार । 
षेत्र मन्थ परो तज एह, खेतीको उपदेश न देह ॥८छ॥ 
वस्तु परिग्रह दृजो यही, गृह अस्थाप सु रदवो नही । 
तृतिय हिरण्य परिग्रह जोड, सूपो तामौ कांसो छोड ॥८५॥ 
तुयं सुरण परिग्रह भाख, सोनो रतन न किंचित राख । 
चम धन परिरहको नाम, गो महिषी गज वाजि विराम।॥८६।॥ 
धान्य परिग्रह छटमों मेद, सकरु अन संग्रह निःखेद । 
दासि दात्त सेवक मिज नार, सातम परिग्रह यहै निवार ॥८७] 
रुप्य परिग्रह अष्टप भजे, सूत रोम॒पर चस्तर तजे । 


१७९ दष्टा अधिकार ।- 


ऋऋनवम प्रमाण परिग्रह जोय, सकर घस्तुकी सख्या दोय ॥८८॥ 
दन्रमो अतिक्रमा है ग्रन्थ, पच भेद तके क्रम पन्य । 
उवै अधो तिरछो गति सवै, क्षत्र वास्तु मर्यादा ध्वं ॥८९॥ 
जो कषु ्रतको मियमजु करो, तातं भिचरु नहीं षग धरो। 
९ दश्च वाहि परिग्रह जान, अब चौद संक्षेप वखान।॥९०॥ 
मिथ्या प्रथम दरूजो धुषेद, सी त्रय चौथ नपसक भेद । ` 
हास्य ष॑चमौ पररह जान, रति छटमों त्यागो उर आन ॥९१॥ 
अरति सप्तमो परिग्रह तजो, शोक अष्टमो र्व न भजो । 
सय परिगरह नवमां नहि त्रास, दशम जुगुप्साको कर नाश ॥९२॥ 
अ्नेतासुेधी जु कषाय, क्रोध मान माया सोमाय । 
रे चदश आभ्य॑तर ग्रन्थ, सो छोहे जिनधर रिषथ ॥९३॥ 
चसे सकर आभरणं उतार, तनै स्याग दए जिना । 
देह भोग मद सत्रे निवार, स््रातम पद्‌ थिर फियौ सवार ॥९४॥ 
फिर सिद्धनको प्रणमन करो, पद्यैकासन निथरु धरो । 
पच युटि तहं दवे केरा, मोह पाश जिमि टोर जिनेश्च ॥९५॥ 
९ प्रमाण ओर अतिक्रम नामके कादं बाह्य परपरह नीं दे) यदं 
कविक्रो शक्षेतरं वास्तुः हिरण्य सुवण धन धान्य दासी दास कुष्य प्रमाणा 
निक्रमाः" इम सूत्रके अर्थ समञ्ननेमे भ्रान्ति हृदं मादरम "होती दै । प्रचरित 
दश बाह्य पररह निन्नधकार दै-- 
“क्षे वास्तु धन धान्य द्विपद च चतुपदम्‌) अयनासने च युन 
माण्डमिति टश ।> अर्थात्‌ १-क्षेन, २ घर्‌; ३ सोनार्चादी, ४ गहू 


-वररह्‌, ५ दासी दास, ६ गाय मस आदि, ७ खाट पका आदि, ८ सवारी 
९ व्रन्न आदि ओर १० वरतेन यै १० बाह्य परिदह्‌ ₹। 


श्री बद्धेमान पुराण । १८० 


सब सावद्य त्याग तहे कियौ, अष्टावीस भररेगुण कियो । 

उत्तर गुण चोरासी राख, धारौ जोग अडोक अभाख ॥९६॥४ 
अब सुनिये चारि प्रमान, प्रथम्‌ कहे व्रतके सन्मान । 

ताके है दो मेद निदान, देशव्रत पिको उनमान ॥९७॥ 
आक्रक पाठे धर अनुसर, एकादश प्रतिमाको. धं । , 
थावरकी रक्षा नहि होय, पंच अणु्रत पारहि सोय ॥९८॥ 
दुजो स व्रती जोगेर, ऋषि सुनि जति अगार न रेन्च। 

चार भेद यह प्रथक पिचार, ताके गुण रक्षे सम्हार ॥९९॥ 
अहइतालीस ऋद्धि उपदेश्च, सो ऋषि विष्णुङकमार वतेश्च । 
मतिश्र॒तधि मनःपयय ज्ञान, इन्दं लहै सो युनि परधान ॥१००॥ 
सोल कषाय जीत वर वीर, सो किये जतिचर गुणधीर । 
अनागार चोथो आचार, तजे गृह स्तपर नव नव धार ॥१०१॥ 
अव जु त्रयोदश्च चारित नाम, पंच महाव्रत गुपि त्रिडाम । 

पंच समिति पाटन परवीन, ताके भेद सुनो गुणलीन ॥१०२॥ 
म्रथम अहिंसा वतको पार, त्र थावर रक्षा करहाल । 

सत्य महाव्रत द्रूजो जान, सत्य वचन बोरे निज वान ॥१०३॥ 
तृतीय अचोयं महाव्रत धार, पस्तु अदत्त न अंगीकार । 

चौथो ब्रह्मच पाठेय, असली राग न किमपि करेय ॥१०४॥ 
पंचम आकरिचन वत महा, परिग्रहरहित काल निखा । 

अब सुन पंच मात्रत भाव, सव पचीस अचुक्रम ठव ॥ १०५] 
श्रथम अहिसा त्रत विधि पच, जुदी ज॒दी भाषों कट र॑च । 


१.-अनाशार। 


९८१ दशम्‌ अधिकार ॥ 


चचन गुरि पदिी भावना, मारन शब्द नहीं बोरना ॥१०६॥ 
दृजी मनीगुक्षिकी गाम, मन कर मारन नहिं परिणम्‌ 
इया तृतिय भावना रश्च, चरै दण्ड इक दैख प्रतक्ष ॥१०७] 
आद निक्षेपण चौथी रेख, धरै उठाय वस्तु भर देख । 
रोक्षितपान भोजना प॑च, लये अहार नीर शद च , १०८॥ 
अब सुन सत्य धत्त भावना, पच मेद तिनके गावना । 
अथम्‌ क्रोध कर श्रूठ न केह, दुतिय मानकर संच न जह ॥१०९॥ 
तीजे सोम अथेके काज, वचन असत्य न धोक साज। 
चचोथी मीत कदी भावना, भयसं बृढ न बोठे मना ॥११ग॥ 
यंचम्‌ प्रत्याख्यान ज कही, हास्य निभित्त वचन तज सही । 
निराबाध बोरे नय चैड, सत्यदृत्त दद्‌ करे अखण्ड ॥१११॥ 





१-'वाङनोगुीर्यादाननिक्नेपणसमियालोकितपानमोजनानमि पच 
तत्वाथसूत्र ७ अ० ४ सूत्र) 
वाग्युपि, मनोगु्ति, शर्यासिमिति, आदाननिक्षेपण समित्ति ओर आले- 
क्रितपानमोजन्‌, ये पांच अषिसात्रतक्री भावना है। 
२-आदानसिक्षेपण । 
‹ क्रोधसोभमीस्त्वटास्यप्रास्यानानुवीचिभाषण पञ्च ? 
अ० ७ दून १५ 
तत्या येच्मे सत्यत्रतकी भावनाए नीचे छलि अनुसार ब्रतखाई ₹े- 
रोध प्रत्याख्यान, २-लोभ प्रत्याख्यान, ३-मीकल प्रत्याख्यान, ४-दास्य 
अत्याख्यान ओर ५-अनुवीचि माप्रण । परन्तु यहां अरन्थक्रतनि ‹ मानते सत्य 
चोखना नदीं छोडना › इस द्धितीय भावनाको विनेषरूपते - निरूपण किया 
डे ओर अनुवीचिमापणका अन्ता ( हास्य ) प्रतयार्यान नामक भाव- 
जामे किया रै, ४-मीस्व । 


श्री बद्धेमान पुराण । ०१८२ 


अचौयं महा्रत भावन पंच, तिनके भेद सुनो धर रच । 
शत्यागार प्रथम पाठेय, भिरि गुह कंदर बास करेय ॥११२॥ 
दरूजी परमोचित धर वास, पर घर रच करे नहि आच । 

दतिय प्रोधाकरन जु नाम्‌, प्र उपरोधाकरन वसाम ॥११३॥ 
मैक्ष्यञ्चद्धि चौथी गुण खान, चर्या्चद्धि धरे मन आन। 

पंचम धर्म विसम्बा जान, धमे परस पवाद न ठान ॥११४॥ 
बरह्मचये पांचो षिध सार, कोक आदि नारक अंगार । 

इनको सनै न करै मुनीसा, प्रथम भाव तिय राग कीच ॥११५॥ 
दूजी तन मनोज्ञ नीरीक्ष, अङ्खोपांग न त्रिया परीक्ष । 

दृष्टि न देखे ताहि सरीर, काम अगनि सींचे ब्रह्म नीरः॥११६॥ 
पूरव रति स्मरण नहि जान, गृहस्थ काल त्रिय मोग मिरान । 

जाहि अवस्था चितै नांहि, सो च व्रती जहयचर्याहि ॥११७॥ 
ुष्ये्ट रस चौथी भावना, षरट रस सरस सबर भोजना । 

संपूरन षिधि करन्‌ युनीश्च, अव सुन पेच भावना धीश्च ' ११८॥ 
चपु सैरकार तास , दै नाम भूषण पट श्म बस्नाम । 

कोम स्र उपने तस्र राग, वजित ये उपमोग समाम ॥११९ 


, श~! श्ु्यागार विमोचितावामपरोपरोधाकरणभेक्ष्यञ्यद्धिसधर्माविसवादा 
पन्च अ०७घ्ु 
` दन्यागारवाख, विमोचितावास,  परोपरोधाकरण, भेश्यञ्चद्धि जीर 
सधर्माविसवाद ये पांच अचर्य तरतकी भावनाए है) 
२- ख्रीरागकथा-भवणतन्मनोहराङ्निरीभणघ्ुवरतानुस्मरणदष्येष्टर स्व- 
शरीरसस्कारत्यार्गा- पञ्चः - अ० ७ छत्र ७ 
- सख्रीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहराङ्कनिरीक्षण त्याग, प्रुवस्तादुस्मरण त्यागः 
ष्ट रस त्याग भीर स्वशरीरसस्कार स्याय, ये ्रह्मचयै ब्रतकी' पांच भावनाः दै 


१८३ द्टाम _ अधिक्रार । 


अत पररह पच्‌ त्रत सोय, पंच भावना ताकी होय । 
पाचों इन्द्रिय वश्च कर रहै, ताके मेद्‌ किमपि कु करे ॥१२०॥ 
सुपर इन्द्रिको परमाव, कोमरु विषय रहित तिहि ठव । 
रसनेद्द्रिय षटरस ज्योँनार, हो निरास सो भाव अपार ॥१२१॥ 
नासा गन्ध विपयको राग, त्यागे सोम मजे वेराग | 
चक्ष इन्द्रिय रूप मनोग, ताको विषय त्रजो उपभोग ॥१२२॥ 
भ्रतरेन्द्िय है रवद मनोम, सो सुन राग देष तज जोग । 
ए पीस भावना कही) पच महात्रत सो सव रुदी ॥१२३२॥ 
अव सुन तीन गुक्षिके भेद, प्रथक्‌ पृथक्‌ भावै नहि सेद । 
अस थावर रक्षाके काज, मन वच तन पार मुनिराज ॥१२४॥ 
वचन गुि पही है यही, इवचन ओपुन बोरे नहीं । 
ओरदिसो बोरे नाहि, $ बोर परिणाम न जाहि ॥१२५॥ 
एसे दी मन गुपि जु कदी, तेसर कायति कर सदी । 
अब सुन धच समितिकी रीत, जुदी जुदी भावों धर प्रीत ॥१२६॥ 
र्यासमिति प्रथम्‌ विख्यात, एक दण्ड भू शोधत जात । 
भाषासमिति दुतिय पहिचान, दश प्रकार भापा न कहान ॥१२७ 


हितमित रसित प्रनत है आदि, जिहि वच होय जीव नहिवाधि। 
तरति एषणा समिति प्रमान, नङ आहार शद्ध कर ठन ।॥१२८॥ 


१-“मनोन्नामनेनेन्दियविपयरागद्धेषवजनानि प्श ।' 

स्पठान आदि णंच इन्द्ियेकि १४ अनिष्ट विपरयोमे रागेण छोडना 
म परिग्रह त्याग त्तकी पांच भावना है । 

२-करन, ३-का्ति, ४-अनुमोदना 1 





श्री वद्धमान पुराण । १८४ 


अन्तराय तँ रहित बत्तीस, चौदह मर गरदं जोगीञ्च | 

सब कोई निर्मल सुचिद्चद्भ, इहि विपि ठेय अहार निरुद्र॥१२९॥ 

अदाननिक्ेपन . चोथी कदी, जीव जन्तु रक्षा कर सदी । 

जो कषु स्तु धरे अरु छेय, त सुनीर चहु जतन करेय |१३०॥ 

समिति प्रतिष्ठापन पंचमी, मल-ूत्रहि छिप श्ुद्धहि जिमी। 

हरिति रदित सन्मूच्छैन वयै, एेघी क्रिया महाघुनि रच ॥१३१॥ 

सहुडी काया शद्ध न केर, शूकर नहीं जीव जहे भेर । 

पग श्रक्षारन फार थान, यह प्रकार चारि बखान ॥१३२॥ 

दोहा--इहि विधि चास्ति आद्रथौ, अर संजम उर धार । 
क्षायिक सम्यक्‌ दृद धरथो, जय जय वीर इमार ॥१३२३॥ 

नौपाई । 

मारगकशिर दै उत्तम माष, ष्णश्च दरीं तिथि जाप । 

हस्त उत्तरा अन्तर माहि, अपराहिन पेटा तहं आंहि ॥१३४॥ 

तव दीक्षा जिनवरने धरी, युकतिवधूु मन इच्छा करी । 

भूष एकमे प्रक सग, तप धारो तजि परिग्रह अग ॥१३५॥ 

प्र्ुके केश तै सुरराय, अपने हाथ उटाये आय । 

मणिमय डवा मांहि धर रये, शीरोदधि ल तत्पर गये ॥१३६॥ 

मलुषोत्तर पतते बाहि, मुष अंश आगे नहि जाहि 

तहां केश खिर सहजहि गये, उवा वज्रमय रीते भये ॥१३५॥ 

तव सुरपति विक्रिय कर कर, फिर फिर जोर उबामें धर । 

अंगुलं एक न आये गये. मनकर क्षीरोदधि क्षिप गये । १३८॥ 

अव सुरपति अति हषे बदराय, ्रथकी थुति कीनी बहु भाय । 


१८५ दशम _ अधिकार । 


तुम परमातम परम निधान, तीन गतम सुगुरु महान ॥१२९॥ 
तुम प्र जगन्नाथ गुण सिध, अरि विजयी नि्मैखता मिध । 

त॒म गरि तुम वीर जिनेश) थुति कर पार न रै गणेश्च ॥१४०॥ 
सुर गुरु मुनिजन आदि अनेक, कोई न समरथ करन पिवेक । 

थर मो उर तुम भक्ति बदा, हर उचार फरावै आय ॥१४१॥ 
"बाहिर आभ्यैतर मरु धोय, निभर गुण सुनि परगट होय । 
तिनको तुम थुति विन न सुहाय,उयों षिन मेह कृषी ङमराय। १४२ 
हेथाहेष प्रकट तुम करौ, सार वस्तु तन मन आदरी । 

जो प्रथु तुमको मनम भेज, त ही मनको विकल्प तजे ॥१४३॥ 
-राजपाट अघदायक होय, छिनमें तुम त्यागो प्रथु सोय । 

तीन लोकको राज मनोग, ताकी चाह करी तज शोग ॥१४४॥ 
अति चञ्चल रक्ष्मी जग माहि, सो प्रश तुमको छिन न सुहाय। 
"परम्‌ शाश्वती रक्ष्मी थान, तादीको कीनो सन्मान ॥१४५॥ 
दुष्ट कम मद माने सहीत, मोह भूप दर सुमट अजीत । ` 

तुम प्रथु वीर विना हथियार, हन्य छिनकमें दया निधार ॥१४६॥ 
मात पिता वाध पिर, तजत तिन्ह नहि छागी चार 

खगे भोग शरज॑ग समान, उर केवरु मोख निदान ॥ १४७) 
दीक्षा है जगम पर शद्ध, क्षमा -प्मित्र करन सम बुद्ध । | 
मुक्ति भरी मनर॑जन हार, प्रनमँ त्रिविध शुद्ध अविकार ॥१४८॥ 
सम्धण्द्रीन ज्ञान चरित्र, रलत्रय ` भुषण सुपवित्रं । 
वस्ञाभ्रण रहित सव सैग, प्रनमाँ प्रयुहि दिगम्बर अग ॥१४९॥ 


व णव 


-मेफे विना, २-देय-छो डनेयोग, अहेय-नदी छोडमेवोग्ब्‌ । 


श्री रद्धमान पुराण। १८६ 


नमोँ युक्ति कान्ता भरतार, सखा तात प्रनमौं अविकार । 
स्वव बन्दौं तीर्थे, पीन ज्ञान जिन नैन महे ॥१५०] 
इन्द्रिय विमुख अमित अनभेव, प्रनमों सन्मुख आननमेष । 
नमं क्म अरि घातनहार, श्रम रश्वण गुण भिन्धु अपार ।।१५१॥ 
इहि विधि तु स्तवन अनेक, फो बुध पार खै मव एक | 
दीने प्रथु महि सेक जान, दीक्षा तप जिनमुक्ति निदान ॥ १८२] 
` दोहा-इदि षिपि चहु अस्तवन कर, पुनि पुनि भक्तिबहट़ाय! 
वारवार प्रनाम प्रथु, सुरपति निज सुखदाय ॥१५२॥' 
परम पुष्यक्रो उद्रित कर, पूजा थुति घ भाय । 
सुर गण जत निज लोकका, गये हषं उर लाय ॥१५४॥ 
चौपाई । , 
अव्र करीना प्रभु जोग अरूट, निश तन प्ृतसम्‌ गूः । 
उदित भयो जिम श्रीम्‌ भान,जग जियको प्रिय करता वान ॥ १५५] 
तप बर चो ज्ञान प्रकाश, मव्यनको सुख करता जास । 
पट महिना पन्त सुहेत, ध्यान अडोकं क्रियो सम चेत ॥ १५६१. 
चर्या हित उठ धीरज काथ, भोग ममलन अंग समाय । 
$्यापथ शधन पग देत, चाले नासा दष्ट समेत ॥१५७ 
धनी निनी एक समान, उर रैवेग॒भिविध टढवान । 
ना अति मन्द न शीघध चलाय, दयाधत भर सोधत जांय॥१५८]' 
दर पुर नगरी पहुचे जवै, दूर नाम चष देखे तत्रै | 
"उत्तम परात्र जान जिनराय, पुण्य प्रताय मिरे महि आय॥१५९॥ 


१.-मन पर्यय ' शान । ध 


१८७ , दशाम अधिकार 


' विधिपूषैक पडगाहै सोय, अति आनद कियो उर जोय । 
तीन प्रदक्षिण दै शिर नाय, पच अंग युवि वेदै पाय ॥१६०॥ 
तिष्ठ तिष्ठ खामी यह कटी, शद्ध अहार कीजिये यदी । 
तीन लोकपति दरशन दयौ, मेरौ जन्म सुफरु अब मयो ॥१६१॥४ 
सिहासनये प्रु चैटार, रे आयो नृप प्रासुक-वार 1 
चरणकमर प्रशषलि महां, अरु अंस्लान कराए तहां ॥१६२॥ 
गन्धोदक बन्दौ नर ईश, तन पित्र कीनो निज शीस । 
अष्ट प्रकारी पूजा करी, भक्ति भाव अस्तुति उरी ॥१६२॥ 
मो प्रयु आज सुकृत बहु भयो, मारहस्थ्य पनौ सुफरुता रयो, 
पात्र लाम उर चिन्त सोड, सो अव सुफर फलो सब मोई ॥१६४॥ 
धन्य नाथ शुम चासर आज, तुम आगमन भयो जिनराज । 
मुख पित्र मेरो अब भयो, त॒मरी अस्तुति उयत स्यो ॥१६५॥ 
भयो पवित्र गात्र सव मोहि, कर पवित्र पद्‌ प्रनमोँ तोहि । 
दोष सक्र मेरे तुम हरे, सुख समाज पूरन करे ॥१६६॥ 
इटि विधि थुति कीनी अधिकार, पुण्य उपायौ न्व परकार। 
बहु विधि हरष चित्त नृप करी, दान तनी शरद्धा उर धरी ॥१६७१ 
यथाशक्ति निज प्रकट कीन, पात्रे दान उदयत प्रवीन । 
सुशरूषा बहु माति करेय, भयो भक्ति तत्पर तेय ॥१६८ 
यह विचार नृय दृयानिधान, परम क्षमा धीरज मन आन्‌) 


१-परासुक जर, २-चरण कमल्मेको असे धोया । ८ मुनियेकरि समस्त 
शरीरका स्नान नही होता ) ३-पुण्य । 
“ ३-मन्‌ वचन्‌ काय ओर कत कारित अनुमोदनासे त्रिगुणित ३०८३९ 
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-कीर अन्न मिभितं कर ठान, मन वच काय शुद्धि उर आन ॥१६९॥ 
्रसुक्र मधुर सरस निदोँप, श्चुधा तपा नाश्चक सन्तोष | 
सो अहार प्रथु रीनो जवै, चाश्वे करे सुर तवै ॥१७०॥ 
राजभवनं अगन भरु माहि, रत्नवरषटि पूरी अधिका । 
अति अमूटय अर भरल अपार, रपे मनो मेघकी धार ॥१७१॥ 
-पटुप सुगेध बट अधिकार, दुंदुभि चन्द होय अतिसार । 
जय जय घोष होय अति घनौ, दाता जड गावै सुर मनो ॥१७२॥ 
"परम्‌ दान फर बहु विध होय, भवसयुद्र तँ तारे सोय । 
-जिहि घर कीनो गमन जिने, सो दाता धन जगत महेश ॥१७३॥ ` 
-दान पुरुषको परम निधान, स्वभे सुक्तिको कारण जान । 
बहु प्रकार जाके ग्रह देव, जयजयकार क॑ खयमेव ॥१७४॥ 
उत्तम पात्र दान फर रोय, कोटिनकी धन प्रापति होय । 
प्रमब स्मगे मोगभू रहै, तप कर फिर शिचपन्थ ज गरै॥ १७५॥ 
सब पुरजन रेप अंगन मोहि, रतनराशि देखें अधिका । 
करै परस्पर सो इमि येन, दान तनों एल अति सुख दैन ॥१७६॥ 
तिन वच सुन भविजन इमि करै, दान तनँ फर बहु विधि रै । 
कोर भोगभरमि सुर "कोय को मोक्ष रुह तप जोय ॥१७७॥ 
दोहा-वधेमान जिनरोज इमि, ठीनोँ परम हार । ` 
भूपति भवन पवित्र कर, फिर वन गये सवार ॥१७८॥ 
दान तनं फर रय लब्यो, सुख रपति गुण गेह । 
बहुजन हरष बाय हिय, किय दानसं नेह ॥१७९॥ 


१८९ ` दशम्‌ अधिकार + 


छन्द चार | 

अब जिनपति बदिर सरेखा, पुर प्राम -फिरि बहु देशा । 

कट ममता अंग न आना, नाना अटवी उद्याना ॥१८०॥४ 
तप ददृश भेद वखानौ, जिनवर मन वच तन ठानौ । 
प्रयु-अनक्ञन प्रथम हि लीनौ, जब चार अहार न कीनो ॥१८१॥ 
फिर अबमोद्‌र तय किये, तरह अलप अहार जु रहिये । 
व्रतस॑ख्या उर अवधारी, सो वस्त॒ संख्या तप भारी ॥१८२॥' 
भोजन रस स्वाद न कीनो, रस त्याग सहा तप कीनौ । 

जब आन शयन जु न्यार, बिविक्तं शग्यासन धारे ॥१८३॥ 
अब काय डश सु जीजे, निज काय कठेश हि कीजै । 

वर्षा ऋतु तस्के मला, तहँ चायु वरै प्रतिद्रूलं ॥१८४॥' 
सित काल नदी सरं तीरा, जादे सों कैपत श्रीरा । 

प्रथु ध्यान अगनि त्प भारी, शिते जाय महाभयकारी ॥१८५॥ 
ऋतु ग्रीषम भानु जे तेजा, गिरि तंग शिराकी सेजा । 

सो सरघर रद न कीचा, श्रय ध्यान सुपय तन सीचा ॥१८६।४ 
यह वाहिज षट तप गुनिये, आम्य॑तर पट अच सुनिये । 

जो पूरव चिन्ता त्यागे, निज आतम खोज हि रुगे ॥१८७] 
मद्‌ इन्द्रिय धोय बहव, सो प्रायधित्त काव । 

जो होय अपुनतें भारी, ` तसु विनय करे अधिकारी ॥१८८॥४ 
जो रोग सहित तन छीन, सुश्रूषा ताकी कीले । 


१-विविक्त-पवि्र ओर निर्जन स्थान । २-उल्टी, ३-तालाव, 
४-दीत-खण्डका दु.ख | 
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जो धारह व्रत द्द्‌ होई, वैयाबृत जानो सोई ॥१८९॥ 

स््रा्यायै पंच विधि कीजे, सो साध्याय हि तथ लीजै । 

कायोत्पगसन साधे, त चारो ध्यान अरि ॥१९९॥ 

पिण्डस्थ पदस्थ बखानौ, .स्यद्थ सूपातित जानौ ] 

इमि कमै महावन जारौ, तप कायोत्सगै सुधारो ॥१९१॥ 

-दोहा--वीर नाथ जिनराजमे, द्वादशविधं तप कीन । 
आत्मवीय परगट भयो, राग द्वेष मद हीन ॥१९२॥ 

चौपाई । 
“क्षमा भाव सब ही सों माने, काश्चन कांच पवर जानि । 
धन्‌ कन जिनसे एक समान, महल मसान भेद नहिं आन्‌ ॥१९३॥ 


दुख सुख आनहि एक हि भवि, जीवन मरण बरावर चाव । 
शत्रु मित्र दोनों सम एक, धनी निरधनी एक हि टेक ॥१९४॥ 
दोहा-उपजी प्रथुको ऋद्धि भसु, सिद्धि अनेक प्रकार । 
तिन गुण कटु बणन करीं, रुहि आगम अनुसार ॥१९५॥ 
बुद्धि ओषधी क्षत्र वच, तप रस विक्रिय धस्स । 
„ क्रिया सहित अष्टौ की, तिन ऋद्धि तिसु चर्म ॥१९६॥ 
सवेया इकतीमा । 
प्रथम्‌ बुद्धि ऋद्धि है अडाया गुन ताके, 
तपसा प्रभाव श्री सुनीश्च उर आनिये- 
१-वाचना, प्रच्छना, अनुपरे्ा,' आघ्राय ओौर्‌ धर्मोपदेदा येम्वाध्या- 


यके पांच मेद है. : 
२-वुद्धि ऋद्धिक अरर भैद र-- १ केवल्नान, २ "मन _पुयज्तान, 
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केवर मनःपयय अवधि बीज कोष स~ 
भिन्न सोत तथा पादायुसार हां जानिये 
दृरीप्शैद्री रस घ्राणओ श्रवण द्री, 
द्री बहु भांत अवरोकन यखानिये- 
दश्च पूर्वा चतुदश पूर्वा प्रस्येक धाद प्र- 


ज्ञा नेमित्तिक मेद अष्टादश प्रमानिये ॥१९५७॥ 
| पद्धडि छन्द्‌ । 

तई तीन रोक मप ज एम, रुहि जरकी वद ज॒ दस्त जेम। 
यह केवल ऋद्धि जु प्रथम नाम, जह जीव सर्वं इ विराम्‌ ॥१९८॥ 
अप मनःपयय दूजीय बुद्धि, तजि मन विकार निभरु हि शुद्धि । 
सथके मनकी आनि ज्ञु जीव, जैसी जाके हिषे प्रतीव ॥१९९॥ 
तामे ह सुन भेद दोय, ऋजु विपुर फटे भगवान्‌ सोय । 
सवके मनको ह सरल भाव्‌, सो ऋजुमति चारेको रखाव ॥२००॥ 
खधी टेडी जो जान खेय, यह विपुर मती तासो कटेय । 
पुनि अवधि बुद्धि तीजी प्रमान, सो आगम्‌ क्ास्तर भव वसान ।२०१ 
चिन पूरे नहि पटिचान होय, जप पुच्छय उत्तरं कह सोय । 

` हे अवधि भेद्‌ तीनों प्रकार, देश्ावधि परमाचधि जु सार ॥२०२॥ 
जो एक देशकी कड दक्ष, सो देशावधि युनिषर प्रत । 
जरह द्वीप अहा बरन भेद, युनि परमावधि भयं निखेद ॥२०२॥ 
3 अवधिजान, ४ व्रीजघयुद्धि, ५ कोष्ठ बुद्धि, ६ सभिनन श्रोतृत् ७ पदा- 
नृसारित्व, ८ दूर सण्डा सामथ्यै, ९ वृर रसनसामध्यं, १० दृराघ्राण सामथ्य, 


११ दृरावलोकन सामथ्ये, १३ दपि, १४ चतुर्दशप्रयित्व, १५ प्रयेकं 
चुद्ता, १६ वारिन्व, १७ प्रना ओौर १८ अष्टाद्च निमित्त नान | 
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कहि तीन रोक सैबन्ध जोय, सावधि एेसौ युण जु होय। 

अब वीजुद्धि चोथीय टेक, पद्‌ एक पदृत प्रापति अनेक ॥२०४॥ 
पुन कोष्ठ बुद्धि पचम वखान, जह सुनहि एक अस खोक ठान! 

कहि पूरन अथ गिरैथ, सोद, कटु मेद शिषो नदि रदई कोई ॥२०५॥ 
संभिन्न भरोतृता वुद्धि षष्ट, नत्र बारह जोजन लँ ग्ट । 

दरु चक्रवतिंते तक प्रमान, नर दश देशक ताहि थान ॥२०६॥ 
जो बोरटिं एकि बात सर्व, पहिचानहि तिनके वचन धवं । 
ादानुसार सत्तम बुद्धि) पद आदि अ॑तकी करहि शुद्धि ॥२०७॥ 
सो सकल ग्रन्थ अर्थं हि समस्त, अरु कठ पाठ भज मुनि प्रसत । 
दूरी सपरस अष्टम गनेई, गुरु रधु चीकन अरु रुख धरेई ॥२०८॥ 
कोमल कटोर अरु उष्ण रीत, यह आट प्रकार सयस रीत। 

सो द्वीप अदर लों उतिष्, इक जोजन ते जाने कनिष्ठ ॥२०९॥ 
सबके गुण भाये जुद जुदेथ, तपल सोँ ते स जान लेय । 

अब नवमी दूरी रसन थाय, मधु तिक्त कटुक आमल कषाय ॥२१०॥ 
ए रस जो कोई कई माष, तो दीप अदाई खाद चाब । 
सो खाद धखाने मुनि गहीर,यह ऋद्धि रदी कर तप शरीर ॥२११॥ 
अब दञ्चमी दूरी घ्राण जा, दुरगेध ओर सुरर्गध वास । 

सो पूर रीति युनि जानि लेह)यह नास्ता षिपय बिलास नेह ॥२१२॥ 
पुन दरी-भ्रवण जु इक दशेव, है सात विषय ताके सुनेव । 

से ऋषम निषाद गांधार तीन+चोयेको षडञ जु नामरीन।)२१२॥ 


१-्लोक, र्-ग्रन्थ | 


५७ 
दषम. अधिक्रार । 


पचम मध्यम येने शेपम मिलि सर सातौ गनेव । 

जो पुरुप शबद है ऋषम नाम,नभगरज निपाद द्वितीय राम ॥ २१४) 
पुन अजा शवद गांधार होय, म॑जारं शञवद्र जह पड़ जोय। 

पचम मध्यम यह शरद रूप, छटमों धैवत गजर अनूप ।२१५॥ 
कोकिङ पर पचम स्वर हि सात, सव पंच शब्द्‌ किये बिख्यात। 

ह प्रथम गुद जद चर्म वाज, पुकार दतिय तँ तत साज ॥२१६॥ 
चौथो पैजीरादिक.वखान, जठ लहर शब्द पचम प्रमान । 

सो. पै रीति जाने रुखाब, सवर दीष. अदृरके प्रभात ॥२१७॥ 


दूरी अवरोक्न हादरेव, रग श्वेत पीत असुरक्त भेव । 
तहं ृष्ण नीर सव्र पैच वण, पूोक्त दूर तै ज्ञान घण ॥२१८॥ 
दश पूतैुद्धि तेरम दखान, दशै पूय अङ्क एकादशान 1 
बिन पदै सकरु विचा रेष, सैपूरण अथे हि सुर कहेय ।२१९॥ 
अरु रोहिणीदेवी श्रुष्ठिकादि, सथ पैच.सप्त तै धर तरिषाद्‌। 
पिर कर कटाक्षी हाव माव, धिर रर तहां मन ध्यान चाव्‌॥२२०॥ 
चोदह पू उुधि चौद शेष, तहे चौदह पूर ज॒ अग तेव 
भिनी रम सवद पट कहाय,सो दादन्चांग श्रुतज्ञान राथ ।,२२१ 
सत संयम्‌ अरु चारित पिधान, ते पिर उपदे हि रुई ज्ञान। 
इन्द्रि दम तय.घोरानघोर, बह बुधि प्रतेक पन्द्रमहि.जोर ।२२२ 

-मजार-विसयः परन्तु दुरे प्रथमं धद्ूज स्वर मरके स्वरको 
कहते हे, ठा छ्ला र| यथा- 

^ षदूज।{ मयूरस्य, कुजितानुकरारी स्वरविभेष' । ' “डज मयूरो वदति, 
ति स्नणात्‌ 1 शियुपाख वध ठीका-स्ग ११९ भ्टोक १। 
१३ 


श्री चद्ध॑मान पुराण। १९४ 


अव पोडशमी है वाद्‌ बुद्धि, वहु बाद करन अव त्रिशदधि। 

ते इन्द्र॒ आदि विद्या प्रमान, इक उत्तर सथको मद गान ॥२२३ 

बुध रज्ञा सत्रमि सुनहु त्य, सव्र त्च अरथ सजम सुतम्य। 

तिनि मेद भ्रुर घ॒क्षम अनैत) चिन दादशांग काणी कहत ॥२२४॥ 

अह्टारम बुधि नैमित्त अन्न, तिनके एण आड प्रकार मन्न । 

स्वर अन्तरीक्ष भर्मड छिन्न, व्यजन लक्षण अरु सुपन मिन ॥२२५ 

संग चोयदक्री भाषा अजीत, भगे भनि हिय धर सहन प्रीत । 

तिनकी जो कषु भाषीय कार, दुख सुख बरन स्र अग भाल २२६ 

ग्रह भान.सोभ आदिक प्रशस्त, शुभ अञ्चुभ आदि पर उदय अस्त। 

तहं वीता नार्गत वतमान, बरन ज . अंतरिक अगवान ॥२२५७॥ 

पिछछरी स्रस्त कहु भू मलार, द्रवयादिक सथ नानाप्रकार । 

अरु भूम कय यर्ते नु सोई, वरन भर अहि तृतिगर नोई॥२२८॥ 

नर पशय दुख रुख सवको जनाय, वेदक साञुद्रिक सव सुभाय। 

करणा जत मे युनि प्रसग, प्रण उपकार जु मृड अम्‌ ॥२२९॥ 

तह घल शख से रादि छत्र, आसन अवछ् कटक अशद् । 

एकस सुरनर युख अंसञ्ार, गोमय अरु अगनि विना्यदार॥२३०॥ 

शुम अशुभ उपावत फएरजु सोय, प्रमदे वान ्श्चपरन कोय । 

यह छिन्न अग पंचम गनत, बुधि नैमित्तिक मुनिवर भनैत ॥२३१॥ 

तिरुमसे जु लहसन इनहि आदि, है साुद्विकतं चद अनादि । 
१-सखग, अन्तरीक्ष, भोम, अंग (मड), छिन, व्यजन, लभण जीर 

स्वम ये निमित्त नाने ८ मेद ईै। र्-पश्ची | ३-अतीत-भरूतकाट । 

ह~ मनागत-मविप्यत्‌कार । र 


[1 


१९५ दुरम _ अधिकार । 


तनक फर व्रनै पूव ज्ञान, यह व्यजन अगहि गुणनिधान २३२ 
लक्रण श्रीवृक्षादिक भनीक, अष्टोत्तर शत तिनको ज्ञ ठीक । ` 
र पगतर शुभ अर अ्युम जेम, बसने सो रक्षण अंगते ॥२३द॥ 
जगमांहि पदारथ सकर होय, ते सुरन षप जो रुखदहि कोय। 
तिनको फर कहि ससय मिटाय,यह्‌ सुपन अंगाटम सुभाय २३४४ 
दोहा-यह अएादश्च भेद युत, बुद्धि ऋद्धि गुण गेह । 
विमर स्प प्रणटे सदा, आय तपोधन देह ॥२२३५॥ 
इति बुद्धिचछद्धि बणेन । , 
दोदा-ऋद्धि ओपधी भेद वसु, विटमरु आम उन । 
छट ॒स्मै दी पिपा-नाशन विषं गुण मह ॥२३६॥ 
गीतिका) 
विटकद्धि सनि विष्टा ज॒ खेपहि, सकर रोगनको इरे । 
निमे भिरोग शरीर निवसे, अंग परतापरिं धंरं॥ 
रहि भरु दति ञ्चु कान नासा, रोग तस्र देखत इर । 
धतु सकर करधाणक्रारी, मलछद्धि यह शुग विस्तरे ॥२३७। 
रोगस ग्रसि ओर दारि भाग दीन जु चिततै। 
ह हाथ हुवतन सकर साता आमं अंगहि गृण सवे ॥ 
भवुखिकऋद्धिके अवान्तर भेद - न 
केव ज्ञान, मन प्य जान, अवधिन्नान, वीजवुद्धि, फोषएनुदधि, संभिन्नशरोतृत्व 


पदानुसारित्व दूरय, दूररसन, दूराघ्ाण दुरश्वण, दूरावत्मेकन, दैशपवित्व 


-चतु्दगपूर्सित्व, प्रयेकलुद्ता, वाद्िःव, रत्ना, निमिर्तनान । "८." ~ 
९-भागम्ण-आमदनम्‌' मामद्यः सस्यम्‌ इत्यथः । | 


श्री बद्धमान पुगण। १९६ 


युनि.श्रम जलहि ठे तन रगावत होय सुख दुख ही चै । 
नासे असाता देह प्रसत अंग उज्नरं यह नमे ॥२३८॥ 
मूत्र धक खकार सुनिको व्याधि हर धातुहि रचै। 
मनके मनोरथ पूर रै छुट गुण सत्र भ्रम खुचे॥ 
सति अग परम जु पत्रन अवे करहि सुख तन दुख हर। 
नाशे ज॒ अघ आताप जियके स्वै अगज यह टै ॥२३९॥ 
सुनि सपं काय्यौ होई कोर तथा काह विष" पियौ । 
षटि प्रत आताप नाहीं दि मिष गण पहिर्यौ ॥ 
[ दुष्ट जन युनिराजको विप मिश्र भोजन देवहीं। 
तो होय. अशत छिनकम ही, वि तनं परभाव दी ॥२४०॥ } 
इति ओपधि ऋद्धि वणन । | 
दोहा-अव सुन्व जु कद्धिको, कनौ शाखा दोथ । 
पथम अधिन्र महानसी, क्षेत्र महार्य होय ॥२४१॥ 
गीतिका छन्द । 
जाक ज॒ सुनि ज्र होय भोजनः; दीन चह फल यह रहै । 
चूक दल ज़ रसाई खातहि, तासं अधिकी रै ॥ 
क्षय भई प्रकरति रभान्तरायी, तथा उपश्चस्के उदै। 
 -दनाम चज दे। + वनाम धवेन ह। २-पप््यमे पं 
छुट जानेसे छन्द. पूर्तिक च्थिय र पाद नवीन जोड दिये गये है] 
+ आौपधिऋषिके ८ मेद ईः-१-विटौपधि, र-मटोप्रधि, ३२-आम 
(आमर्नीपधि) - ४-उजछ (जछीपधि), ५-भु क्षलीप्रधि) £ -सर्वषधि 


७-षटिविपनाणन ८ ओर चिप्र (जआस्यविषनागन) । 
दे-कषे्रकद्धिके दो मेद टै-१ अभ्नीण महान ओर २ अक्रीणमहालय । 


१ ९७ दशाम , अधिकार | 

तप बलहि प्रगट गुणहि एसो नाम अधिन्रै महान है ।२४२॥ 
जहां छनिवर कमे नाशि, चार हाथ जु वि एं । 
कोटि नर सुर प्न बर तह, निराबाधक तजु धर ॥ 
कट युनिको कबहु नाही, यह प्रभावहि थर बही । 

अव छिन महारय अय दुजौ, द्यो आगम रहि सदी ५२४३ 
दोहा-षेत्र ऋद्धिगृह विमल गृण, सोहै तप सुनि शश" 

देवनको दुरम सदा, मापी श्री जगदीश्च। २४४॥ 

इति क्षे्क्रद्धि वणेन । 


` ~ चौपाई । 
अव तुप्रसुनो करद्धि बरसार, मेन व्च कराय चिषिध प्रकार । 
भिन्न भिन्न तिनक गुण कद्यो, जैसे जिनशषासनमे र्यो ॥२४३॥ 
श्रत आवरणी करम प्रधान, ताके क्षय उपशम्‌ ते जान । 

, अन्तमुहूरत विष समथै, द्वाद्ंग वाणीको अथे ।॥२४६॥ 
तिनको मनम करं विकास, यह्‌ किये मन बर परकास । 
डादश्ांग वाणी आन, कदत महासुख उपल चेन 1 २४७॥ 

। तिनको कष्ट न होय रगार, पचन्‌ अतुल यरके अनुसार । 
वाणी पठत देह भ्रम नाही, पदे सु अन्त युहुरत मादी ॥२४८॥ 
काय अखं॑डित बलको करे, अतुल अखंड पहाथर धरे । 
सोहै जिनको सुभग शरीर, काय अंग जानो वर वीर ॥२४९॥ 
-दाहा-यह बरु ऋद्धि गेभीर गुण, प्रगट वखानी देव । 

उद्य होय तप्‌. योगरमे, जिन्राणी रुहि मेव ॥२५०॥ 
इति बल ऋद्धि वणेन । ` -- ~ 
१-अकीण, महानस, २-अक्षीणे महालय, २-अक्कषिके ३ मेद है- 
२ मनोबरदधि, २ वचनवल्कऋद्धि ओर ३ कायबल । 


श्री बद्धेमान पुराण । १९८ 


, पद्धदि छन्द 1 

अव सुनहु भव्य तथ ऋद्धि सार, तामे गुण बरन सप्त धार्‌ । 
ते घोर महत उग्रह अनैत, अतिदीप्त तप्त घोरह गुनत । २५१॥ 
पुन्‌ ब्रह्म घोर सप्तम चखान, अव तिनकै गुण सुन भविसुजान। 
, नव भूमि समान जु जहां होय, जोगासन रुचि सौ क जोय ॥२५२॥ 
तरह सहि उपद्र कटिन अंग, याही सो किये घोर अंग । 
मिंहयिक्रीडन व्रत आदि नाम, अष्टोत्तर यत क्रस क्रम चखान ॥२५२ 
सो करे उपास जु सद्‌ा काल, अरु मोन सहित अंतराय पाठ] 
जो या दिधिसों तप तपहि त्रास, सो महत अंग जानें परकास्‌॥२५४ 
पुन वेद काय चसु वास मास, यह आदि करहि बहुते उयास। 
निर्वाह तहां बहु जीग रूढ, यह उग्र अंगको गुण अगूहु ॥ रथमा 
कर घोर पीर तप वहूत भांति, तिन घटे न कवं अंग कांति। 
उपज नहि दुर्मघ सुनि शीर, यह दीप्त अंगको गुण गीर ॥२५६॥ 
सो कर अहार नदि रै निहार, ज्यो तपत लोह पर नीर डार। 
सोखे सुनीर नहि सरैं पीर, वह तप अंग जानो ज॒ वीर ॥२५७ 
ते अतीचार विन मुनि रहाय, बह धोर्‌ गुणं तप मुनि कहाय। 
दुख कामादिक सुनि नहि धरेय, सो घोर बह्चारी कदेय ॥२५८॥ 
दोहा--तप जु ऋद्धिके सात गुण, अभ्यासे युनिराज । 

अनुक्रम ततिं जानिये, केवर ज्ञान समाज ॥२५९॥ 

इति तथ ऋद्धि वैणेन । द 


-तप दिके सात मेद दै-उपर, ' दीप, तत, -महाघोरः - तपोधोर 
पराक्रमधोर ओर ब्ह्यचर्यं | 


१९९ ~. दशम. अधिकार ॥ 


दोदा-टगुण भरनो ऋद्धि रस, आमन वरिष विप दए । 
घृत पय मधु अमूत सवर्ि, दे जुदे कर तिष्ट ॥२६०६ 
पद्धहि छन्द) 
तपकर वरतं यह पद छदाय, सो मरण समय जब दोय आय। 
तरह निसंदेह ग्रामनि विनाश, यह आसन्‌ षिषगुणक्तो प्रकाश ॥२६१ 
चित्र जादी तन क्रोध दोय, जो प्राणी ततछिन मरह सोय। 
यद्‌ यद्यपि मुनि है दयासिन्ध, यह दृ विधापर ताप छिथ ॥२६२॥ 
फोई भोजन भनिको सुश्च देथ, ध्र कर पर सों आहार्‌ खेय! 
पर सत खदहस्त धृत चचँयत जाय, यह धृत साधके गुणक्र सुमाय।२६३ 
अर्‌ द्भ्व समै वादी प्रकार, प्रय सारकं अग प्रताप धार । 
यह पव रीतसम मधुर जानःसो मधुर स्राभिको एल चखान ॥२६४॥ 
अति अमूत मुनि कर स्परे सोय, तद क्षुधा तपाकों हरण होय। 
इटि भांति युनिहि माहार देय, यह अगृतस्राधि जुफर कटय २६४ 
दोटा-ह बरनी रस ॒क्रद्धिकती, दशा पुनीत अनूप । 
तिनक प्रगटतत है सदा, जे युति मुक्ति सरूप ॥२६६॥ 
इति रसनऋद्धि णेन । 
दाहा-कंहों विप्रिया ऋद्धिक, एकादश्च युण सोय | 
अणिषा महिषा, रग्विमा, गर्िथा भ्रापति होय ॥ २६५११ 
` शस्य छने ६ द द-माखन पिप (सालय ) दधिनि 
घृत्वावि, पय(क्षीर ) सके, सुखेष्वी शीर अग्नायी | २-षिकरिया 


कटिके ११ भेद ई-भगिमा, महिमा, चमा; गरिमा, प्रमि, प्रतोमिन्, 
पभितरता, वसिता, अ्रनिघ्रातं जीर कमहपित्व,। 


श्री वद्धैमानं पुराण । २०० 
्रकामित्र . शिखा, वरिता ` उप्रघ ताप). 
्जतर ध्यान जुः दक्षम्‌ है, कामरूपित्र तथाप ॥२६८॥ 
चौपाई । 
एक एकको वरणन करौ, सुखसों भवसागर उदरौ । 
अणुमात्र कर देही भेष, कमर नाटके छिद्र प्रवेश ॥२६९॥ 
सोह तहा चित पूर खत, चक्रवतिं तम रहे व्िभूत । 
सो सब निज वपुरमें ठे धर, अणिमा प्रथम चसिि यह करे ॥२७०॥ 
जोजन एकर ठाख जो ठग, मेर समान शरीर अर्मग । 
जव चाहै त रचे बनाय) महिमा ते यह गुण अधिकाय॥२७१॥ 
पवन समान देख सब ठेर, यह जगं हटको नहि ओर । 
ताही तँ रघु धैरे शरीर, ठधिमा गुण रेसो ममीर ॥२७२॥ 


व्र कायै भारी यां, यह ते ओर दखानो कहा । 

ताही सम तन धारे सोई. गरिमाको थुण एेसो होड ॥२७३॥ 
वेठो आष धरापर रतै, मेरु अंग अंगुलसों धमे । 

घूगज आदि व्योतिषी देव, समको परयै प्राप्ति एव ॥२७४॥ 
जलपर गमन भरूमिवत करे, भते अन्तरीक्ष पग धरे । 

निज तनव सेनादिक रचे, प्रकामित् यह युणको खच ॥२७५॥ 
जव जियें कर विभि हकाल, जगकी प्र्ुताके प्रका 

तीन लोकपति माने आप, यह देशित तनौ परताप ॥२७६॥ 
नर तिश्च अमर दे आंदि, सकर जीव वरत ज अनादि 

सबको .निज वश कर युमिराच, यदैवश्चित अमल परमाव ॥२७७॥ 
दुम विषम पहार उत॑ग्‌, `जिन पै चिकी मन धग । 


२०१ ¬ दुम अधिकार । 


तिन्‌ भिरि ममन अक्ता समान, अप्रतिधात चुगुन ओ जान्‌॥ २७८ 
सथको देखे वह न रखाय, अद्रश्च स्य सदा हयो जाय । 
अन्तरध्यान तनां बल जोई, तप बर कहूं न परगट .होय ॥२७९॥ 
सुर नर खग तिश्च विचार, तिनको रूप विषिध परकार 
धरे जासको चाहे शूप, कामरूपि गुण यही अनूप ॥२८०॥ 
दोदा-व्रली विक्रिय ऋद्धि यह, एकादक्च गुणवान । 
गूढ केवरीको सुयम, भापी श्री भगवान ॥२८१॥ 
दति विक्रिया ऋद्ध वणेन 1 
दोहा-ग्रिया ऋद्धि अन्तिम सुनो, वरनों श्चाखा दोय । 
चारण युनि नभगाभिनी, ताके गुण अदलोय ।२८२॥ 
चारण ऋद्धी आर गुण, जल जव पहु फर पत्त । 
भ्रणि तन्तु अघन श्चिखा, कहँ सथनको जन्त ॥२८३॥ 
। "अञि | 
भूवत केरे षिहार सुनी तप नोय है। 
होई न जलहि रुभार सु जर्चारी कहै ॥ 
धरती रै चतुरगुल पञ्ासन चरे । 
जघाचारी अंग प्रगट तप्र भरे ॥ २८४॥ 
पहुपयारि यनिराज पए पे गमन है। 
फरचारी फछ उपरि चरे अति अपु नरै ॥ 


-क्रियक्रष्ठिके २ भद.'हे-१ चारणमव ओर २ अग्काशगामित्व । 

२-चारणकऋषिके आठ भेद दै ?-जलगमन, २-जघागमन्‌. ३-पुपगमन, 

 फ्नगमन्‌, ५. पशमन, ६-भ्रेणिगसन,, ७-तन्तुगमन ओर ८ अथि 
शिखाममनं । 


श्री वद्धेमान पराण । २०२, 


पत्र चारको गमन पात हे नदीं। । 
चङे बेलि पर सोथ श्रेणि चारी सही ॥ २८५ ॥ 
रष्वम कला ज्ञ यार. तन्तुचारी यै । 
अग्निशिखा पर्‌ शरौक.न चित्त न वैक है॥ 
देह न परसै अगिन अग्र रिखचार्कि । 

` यह तपसा प्रभाव ऋद्धि वसुधारिकिो ॥ २८६ ॥ 

अब अकाश कर गमन चरे धरि ध्यान जो । 

गगन गमन वह्‌ ऋद्धि करहि युनि मान जो ॥ 

नभगामी ˆ यह अंग दुतिय पूरौ भयो। 

क्रिया ऋद्धि सुनिराज गमन ष्रो थयो ॥ २८७॥ 

दोहा-क्रिया करद्धि दो गुण कहे, हिसा रदित सदीव । 


सोहै श्री युनिराजको, ज्ञान शुद्धकी सीव ॥२८८।) 
इति क्रियः ऋद्धि वणन-- 
दोहा-सप् ऋद्धि अटतार गुण, यिक्रिय ग्यारह अंग । 


क्रिया ऋद्धि गित जगम, संतावन सर्वग ॥२८९॥ 
आठ ऋद्धि उत्तम षिमरु, घसु मलहारी जोर । 
सिद्धि मई जिनराजको, करत तपस्या घोर ॥२९०॥ 
समभावन वरत सदा, एकाकी वन टौर। 
"सह परीषह वीस दै, ते प्रों कट ओर ॥२९१५ 


अथ वाईस परीषह वणन-- 
संवेया इकनीसा । 


धा तृषा शीत उष्ण . दंशमशक नपार- 
वि सजी चरजा निष शय्या कोश्च किये । 


२०३ , दशम अधिकार! 


घधन याचन अङाभ रोग तरण स्य 
मल सत्कार पुरस्कर प्रज्ञा ज्ञान सहिये ॥ 
अदशैन युक्तं सव वाईस प्रीषह जा-न, 
ताके मेद्‌ भिन्न भिन्न जथाशक्ति टदिये । 
मुनिके शरीर आय अति ही कृटेशच दाय, 
, ^ क्षुमाभाव सौ विलाय मोक्पथ गहिये ॥२९२} 
धधा परीपह वणेन- - 
गीतिकाख्द्‌। 
पाख मास उयाम साध्रत, ध्यान धरि कारहि हनै। 
जाहि मोजन निमित श्रामहि, तहां विधि कु नहि बने ॥ 
खेद उर तस॒ कात नोदही, परम समता थिर रह । 
धा इदि बिधि सहत जे युनि, तिनहुके हम पद गहै ॥२९२॥ 
। तृषा परीपह वणन- 
घटत प्या अवास अति दी, चास उर व्यापै घनौ | 
कठ मुख जघ ख अर, पित्त उदर फोप्यो मनो ॥ 
ध्यान अमत सींचके जब, तपा तीक्षण नाश्दी। 
रे चित्त न किमपि ुनिको, चरण नितिके ऊागही २९४ 
दीत परीषह वणन-- 
क्रीत सौं केत जग जन, तर तुषारिसों डदै । 
वहत च्च्य पवन . निरदिन, मेध वपां ऋतु गहै ॥ 
तहे धीर तिनी तर जु चोहट, तारु पालन तरु तरं । - 


सहत शीत खनीश्च उत्तम, तरन . तारन ह भले ॥२९५४. 
- ` उष्ण परीपह वण्न- 


आ वदधैमान पुराण । २०४ 

अगिन सम है धूप ग्रीपम, तपत अति ज्याला घनी । 

तपत प्रर पहार आदिक, नीर सर खत गनी ॥ 

नरहि सुव्रसन छह, विमत टे लोचन जाय है । 

धरत खनि तव ध्यान गिरि शिर, उष्ण परिह जय यहै ॥२९६॥ 

दैशमक्षक् परीषह वणन- 

काटत जु तनम डांस मासी, व्यार विच्छ विषमे । 

पुनि सिह वाघ सु श्या श्ंडर, रीछ पीडत अति खरे ॥ 

क्ट इहि विधि सहत जे सुनि, माव समता उर लिये । 

डशमद्चक परीषह जयी, वसहु ते मेरे हिये ॥२९७॥ 
नञ्च परीपह वणन- 

लोक लाज न भय तिन्ह कहु, नगन तन विहरत मही । 

युनि धर दिगम्बर जेन यद्रा, ध्यान उर धारत सदी ॥ 

शीटत्रत ष्ट धरं तन मन, .निरविक्रार सुहावने । 

महा युनिपद नगन विजयी, नमहं तरिथुवन भावने ॥२९८॥ 
अरति परीपह वणन- 

देशम कहु कार उपज, अधिक सथ्को दुख तहां । 

क्षीण ठन जन होंहि बिहव; धरत धीरज नहि जहां ॥ 

करत कोराहरु धने सो, अरति अति उपजावही । 

साधु धीरज गहत उन ही, अगति विजय कदावही ॥२९९॥ 
खी परिषह वणेन- 

ते शूर रै प्रधान वहुविध, पकर केहरिको रहै । 
देखि जिनकी मोह वाकी, कोट जोधा भय महँ ॥ 
९-छुरघडा, प्यासके कारण आंखे जले भर हुए. डेपर जाती दै। २-दायी। 


२५५ दष्ाप अधिकार) 





स्प सुन्दरं जोपिता जत, करत क्रीडा मन समे। 

ते साधु मेरु समान निवसे, सदा तिनके पद नमे ॥२००॥॥ 
चर्या परिपह वणेन- 

चार हाथ प्रमाण सोधत, दृशि इत उत नहि करं । 

चत कोमर्‌ पाय तिनकै, कठिन धरती प्र धरं ॥ 

चटृत थे गज पालकी पर, तास याद न आनही । 

सहहिं चर्यां दुःख जे युनि, तिनहि पद प्र नामही ॥३०१॥ 
निषद्या परिषह वणेन- 

सैल शीस सस्रान कानन्‌, गुफा विषर वतै सदा| 

तहे आन उपजु कट कोनहु, कर्मजोगन तँ सदा ॥ 

मनुष सुर. पञ अर अचेतन, बिपत आन्‌ सतावहीं । 

खोर तज्ञ नहि भजहि भिर द्‌, तिषध पिजय कहावहीं ॥३०२॥ 
शर्या परिषह वणेन-- 

देप महरन चित्र सारी, सेज कोमरु सोचते । 

परिकट वनमें एकठे है, किन युवि तहां जोवते ॥ 

गत पांहन खंड उति ही, तासको कायर नहीं । 

सो परीषह शयन जीतत, नमो तिनके पद तीं ॥३०२॥ 
आक्रोश परिषह वण्न- 

जगत्‌ जिय युनि दैखि कोई, कदत दुर दुर बचन जे । 

पाखण्डि ठम यह चोर कोई, मार मारं जु कहत जे ॥ 

केचन रसे . सुनत जिनके, क्षमा, द्रा जु ओदई । 

सो भुक्त, प्री विजयी, तिनि पद्कर्‌; जोड. २,०५॥ 


ओ चद्धमान पुराण! २५६ 
वध परीप्रह वणन - 

सदा समता गहै सब सां, दुष्ट मिलि तिन मारीं । 

खच बधे खम्भ सों धनि, अमनि तनपर जारी ॥ 

कोप तह यनि करत नादी, पूरं कमे विचारं । 

स वध बन्धन परीपह, तिनहिं पद रिर धारी ॥२०५॥ 
याचना परिपह वणेन- 

भयौ जो कटु रोग आदी, देह अति विक भ । 

-न्ा जार जु रुधिर ख्यो, अस्थि चाम विला गर ॥ 

सहत अति दी द्धे दास्ण महा दुर व्रत धेरं। 

अकलन ओपधि पान आदिक, याचना युनि नरि कर ॥२०६॥ 
अलाभ परीपह वणन- 

"एकवार ' जहार धिरियां मौन छे वसती भतै। 

जोग भिक्षा बनहि जो नहि, खेद तो उर नहि कतै ॥ 

इमि भ्रमत घु दिन वीत जादी, विरत भावन भावदीं । 

-सो अलाभ परीष धिजवी,) साधु गुण तमु गावहीं ॥२.७॥ 
रोण परीपह्‌ वणन- 

वात पित कफ ओर शोणित, चार ए जब तन बृं । 

रोग शोक अनेक इहि विधि, जीव कायरता चै ॥ 

सहै वेदन व्याधि दारुण, चाह नहि उपचारी । 

आतपा थिर देह बिरकत, जेन युद्रा धारकी ॥३०८॥ 

, कुथ स्यदय परिह बण्ल- 
न्लगत. काटि गत ककरा. पांय अति" छिदना भये 


२०७ दष्ाम अधिकार । 


[ "पवन प्रेरित धरि कण उड़ि, जगम रोचनमे भये । 
प्रकी सहाय न तहू वांछतत, भावना सम धरती, } 


साधु वृण विजयी परीषह, ठृपा हमपर करत दी ॥२०९॥ 
मान परिपह वणन -- 


चरत अतिहि पसेव भ्रीषम, धुरि उहि आंखिन पर । 
मरिन देह ज देख मुनिवर, सकिनता नहि उर धरै ॥ 
चासि देन ज्ञान जलकर, पार मरु तहँ धोवरीं । 
जनित मल. परिपह निवासन, साधु ते हमं नोषहीं ॥३१०॥ 
सत्कार पुरस्कार परीपह च॑षने-- 
महाविधा निधि मनोहर, परम तपसी गुण गुरू । 
पचन हित मित कहत सत्र सो, आतम पद थिर धरू ॥ 
विनय कोय न करत तिनकी, अर प्रणाप न भाप । 
खेद ति कट करत नाही, भाव समता राख ॥२११॥ 
धरज्ञा परपद चणेन- 
तक्रं छन्द जुःव्याकरण गुण, कला आगम तथ पद्यौ । 
देखि जाकी सुमति दादी, साज अति उरमे वद्यो ॥ 
सुनत जसे नाद केहरि, वन गद जु भाजई।` 
महामुनि इमि रज्ञ माजन, ‹च पद नहि छाज मे३१२॥ 
अक्ञान परीपह वणेन-- 
कस्यो दीरघ काल भँ तप, कृष्ट यहुबिध तन सद्यो । 
तीन गुरि सम्दार निक्च दिन, चित्त इह उत नहि श्यो ॥ ,. 


# करो्कके भीतरका पाठ ऊपस्ते जो ग्या र| मरं प्रतिमे पाठ 
छट गया रै] 


भरी वद्धेमान पुराण । २०८ 


अवधि मन परजय ज॒ केवल्ञान, अजहू नहि. जग्धो । 
तजे इहि भिधि' साधु भिकल१, सो अज्ञानी पर ठग्यो ॥ 
अद्रहान परपद चणेन- 
काठ वहु सयम जु पाल्यो, नियम व्रत कीन घने | 
होह तपो धिद्धि शिवकरी, अखपी रागत मने ॥ 
जो भावये उरमें न आने, परम स्मता थिर रमै। 
साधु सो अधम विजयी, "नलः तिनके पद नभं ॥३१४॥ 
परिप्रहोकफे निमित्त-क्रारणक्रा वणेन- 
स्वेया टक्तीसा । 
्ानावरणी कम उदय प्रज्ञा अज्ञान दोर, 
द्रशनावरण तं अदशनं वखानिये । 
अन्तराये परकाश उप अकाम जास, 
, बरन चरित्र मोह सातं ठीक ठानिये ॥ 
नगन निपया रति असी कश्च जाचना जु, 
सतकार पुरस्कार ग्यारा अव जानिये । 
ग्यारा ओर्‌ बांकी रही वेदनी उदात कटी, 
वाईस पीपा सव एेसी धिधि मानिये ॥३१५ 
१-्ानावरण कर्मफ उदग्रपं प्रज्ञा ओर अनान, दभन मोहक उदयसे 
अदर्शन, अन्तराये उदगरसे अल्मभ, चारि्रिमाह्के उदयते नय, निषच्राः 
अर्ति, खी, आकरो, याचना "ओर सत्तार पुरस्कार तथा येदरनीयके उदयते 
्षुषा, तृषा, शीत, उन्ण, , दजमगक, चर्या, शुय्या, बध, रोगः वृणस्यशं 
ओीप्मलये ११ परीय होते ६५ 


२०९ दशम अधिकार ! 


किस अवस्थामे कितने परीषह उद्य आवे ? इसका .उत्तर- 
वीतराग देव छदमस्थ परै जोग ओर 
घृक्ष्म सांपराय ओर गुणस्थान जही है । 
वुधा वषा शीत उष्ण दंश मश्चक चरजा, 
सेञ्या घन बंध र अङाम रोग सही है ॥ 
तृणस्य मर स्पश श्रज्ञा एहि चतुदश 
परीषह कटं करम जोगत रदी रै । 
सवे युनि उपशम गुणस्थान ताही लग, 
वाईस परीषा उदै चारिततँ कदी हैँ ॥२१६॥ 
एक मुनिके एक कामे कितने परीषह होसकते हे ? इसका उत्त- 
दोदा-जो काहू युनिराजको, उदय होय ` सब आय । 
तामे तीन न पाद्ये, उनविंति दुखदाय ॥२१५७॥ 
स्रीत दोयतो उष्ण न, उष्ण होय तो शीत। 


चर्या शयन निषद्य तय, तिने दोय सदीत ॥३१८॥ 
त तथा उत्तरशुणोका वण्न-- 
चौपाई । 


पच महाव्रत भावे जहां, अतीचार सब नाज तहां । 

पेच समिति पल निरदोष, तीन गुप्तिको कीनो पोष ॥३१९॥ 
चौरासी लाख उन्तरशुणोक्रा वणेन - 

उत्तरणुण सायै निरभग, रुख चौरासी तके अग। 

पांचों अव्रत चार कषाय, रति आरति विदरभछा पाय ॥३२०॥ 

भय मद मिथ्या तह अज्ञान, मन चच काय दु अर आन्‌। 

धरे पिशुनता ओर प्रमाद, ये इकवीषठ॒ धर मन ल्दाद ॥३२१॥ 


१४ 


श्री वद्धेमान पुयण। २१० 


अंतिक्रम उ्यतिक्रम अरु अतिचार, अनाचार इन चौगुन सार। 

भये भेद चौरासी यही, काम विकृति दश्च सुनिये सही ॥३२२॥ 
चिन्ता प्रथम प्रते भारी, दज दशन बांङाकारी । 

दी स्रास कामञ्वर चार, दहै देह मोजन रुचिमार ॥३२३॥ 
भ्रसन्न मूर्छा काम ज्ञु अध, अष्टम क्रीडा हास्य प्रवेष । 

प्राण सेदेह नवम गुण जान, मोचन शक्र दश्चम पहिचान ॥३२४॥ 
एव सुगुन वल सम चारीस, अव पिराधना दशविध दीस । 
प्रथमहि अस्लीको सनसगै, अरु शरीर मंडन दुखग ॥३२५॥ 
रागी सेवा सहस सुखार, सेवे सतत ॒परम.दुखकार । 

कैन सुगन्ध सेचरै रैन, अथं ग्रहन पुन कोमरु शेन ॥३२६॥ 
दश्षम इटीन संसरण थये, आट सहस अरु चय सम भये। 

कुत क्रमके दश्षमेद # जु पोष, प्रथम अर्कैपित घश्षम दोष ॥३२७॥ 

१-घ्षत्ति सन चुद्धिविधेरतिक्रम, व्यतिक्रम गील्ष्रेतविल्यनम्‌ | 
प्रभोऽत्तिचार वरिपयेप्ु वरतेन, वदन्ययनाचारमिटातिसक्तताम्‌ ॥ 


दानिगतिव्य ॥ ९ ॥ 
-अमिततगति आचाय । 


मनकी जुद्धिके नाशको अतिक्रम, नीष्षृत्तिके उर्षनको व्यति- 
ऋप, विपरयोमे -प्रशृत्तिको अतिचार ओर अत्यन्त आसक्तिको अनाचार 
कटने हे । २-आटसौ चारीस । ३-कृति क्मै-भालोचनः, 
# आकप्पिय अणुमाणिय ज दि बादर च सुहुम च। 
दण्ट सद्दाउलय वटूजण' म॑व्वत्त तस्ठेवी ॥ 
अभ-आकपित, २-अयुमानित, दृष्ट, वादर, सक्षम, प्रच्छ, गनब्दाकु- 
रिति, बहुजन अव्यक्त ओर तसे्री.। , 


२११ दशम अधिक्रार । 


तय अरिक्त अनुमानित चार, [प्रुछन्न दोप पचम अवधार। 
द दोष पष्प जानिये, बाद्र दोष स्तम मानिये ॥२२८॥ 
शब्दाकुङिति अष्टमो कोप, बहुगम पूषैमोग चितन । 
इन दशसों गुनिये सब जान, सहस चुरासी भये प्रमान ॥३२९॥ 
अब सैजम दर सुनौ प्रकाश, प्रथम मेद्‌ आलोचन जा । 
श्रतिक्रमण दवै तदुभय तीन्‌, चदु विवेक उर्सग पन रीन ॥३३०॥ 


तप छेदन मूलहं परिहार, उपस्थान नवमं अवधार । , 
इच्छेद दशहि गुण सार, आड लाख चारीस हजार ॥३२१॥ 
अय दश्च धमैहिको सुन मेव, उत्तमक्षम आदिक गन खे । 
इनि दस्र गुन चौरासी लाखध्ु, जव पाटे उत्तर गुण माख ॥३३२॥ 

१-अव्यक्त | ) 

चौरासी लाख उत्तरशुर्णाक्रा स्पष्ट वणेन- 

प्त रिसा, चठ, चोरी छुगीक ओर परिघ्रट ये पांच अन्रत | क्रोध, 
सान, माया, लोभ ये चार कषाय । रत्ति, अरति, जुगुप्सा, भय, मद; 
मिध्यास, अनान, मनोदुटता, वचन दुता, काय दना, पिद्यनता ओर 
प्रमाद... ये २१ मख्य दगुण ₹े। इनमे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनिचार, 
ओर अनाचार ख्पसे प्रणति टोती है। इसद्थ्यि रश्मेथका रुणा 
करमेपर ८४ मेद हए । ये ८४ भेद नीचे च्छी हृदरं कामकरी १० 
अवस्थाओसे सेते रै--[ चिन्ता (१), दञनवांछा (२), दीषश्वास (३), 
क्रामज्वर (४); छरीर दाह (५), मोजनकी इच्छा नष्ट होना (६) पूर्च्छां 
(७), कामसे अन्ध रोकर हास्य मजाक करना [उन्माद ] (८) प्राण सन्देह 
(९), ओर वीर्य्नरण (मरण) । ] (१०) इसल्यि ८४्मे श्०्का गुणा 
चरनेपर ८४० भेद हए । इन भेदाम नीचे ल्खी हद १० प्रकारकी 
धिराधना दोती है--[ सत्री ससग (१), रीर ` मण्डन (२), इष्ट वर्णकरी 
सेवा (३); रागियोंकी सेका (४); रसायन वगेरट उदीपक पटार्थोका 


# १ 
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अरु अत्रीस मूलगुण रहै, ते प्रमत्त गुण थानक के । 

इहि बिधि गुण धो निज काय, बीरनाथ प्र मवि सुखदाय ॥३३ 
इत्यादिक आचार सहीत, विहरं देश ग्राम जग वीत । 

रहं मोन सों सदा समेत, तोह वपु दर्विं हेत ॥३३४॥ 
नगर उल्ञेन वै शुम थान, [म.शान भूमि गन निकट प्रमान । 

तहां जाय प्रस दीनो ध्यान, चित अडोल प्रतिमा जिम जान ॥२२५ 


मेह शिखर सम मनों अनूप, उरमं जये आतमा सूप । 
पुत्र सात्यकि अन्तिम रूर, स्थाणु नाम है पाप समुद्र ॥२२६॥ 


सेवन (५); सुगधित द्रव्य ग्रहण (६), रान्निमे यदा वदाँ घूमना (७), 
विषरयोमे प्रवृत्ति करनेके ल्य धनका सचय करना (८), कोमल गय्यापर 
साना (९), ओर नीच मनु्योकी संगति करना (१०) । ] इसख्यि 
८्४ण्मे १० का गुणा करनेपर ८४०० भेद हुए 1 इन भेदोमे नीचे 
चिलि हुए १० तिक्रम-आलोचनाके दोष र्गते है--[ आकम्पित (१), 
खेम (२), अव्यक्त (३); अनुमानित (४) प्रच्छन्न (५), द्ट (६), 
चादर (७), जन्दाकुखिति (८) बहुगम-बहुजन (९); ओर पवैभोग चित- 
वन-त्ेवी (१०) । | इसल्यि ८४००्मे १०का गुणा करनेपर 
८४००० मेद्‌ हुए । इन मेरोकी साधना नीचे खिति हुए १० प्रकारके 
सेयमोसे टखती टै--[ आलोचना (१), प्रतिक्रमण (२), तदुभय (३), 
विवेक (४), व्युत्सगै (५), तप (६) छेद (७), परिदार (८), उप- 
स्थापन (९) ओर इष्च्छेद (१०) । | इसल्यि ८४००० मे १०का 
गुणा करनेपर ८४०००० भद्‌ हुए ! ये मेद्‌, उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव, 
शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य ओर ब्हाचर्य, इन १० धर्मो 
दाया पूर्णताको ाप्त, देते है। इसख्यि ८४९१००० मे .१०.का गुणा 
करनेपर ,८४९ ०००० च्चीरासी लस भेद दते दै । ये मेद्‌ ्न्थकर्ता- 
द्वारा बतलाई पद्धतिके अनुसार स्पष्ट किये गये है । 


२१३ ददाम अधिकार) 


अथुको देख वैर निज जान, किय उपसं ततक्षण आन । , 
चरभिद्या आरभन कयौ, अति विकरारु रूप धर लियो ॥३३७॥ 
छिनक शूर छिन सक्षम होय, छिन रोते छिन गाै सोय । 
नख अरु दैन्त बहाये घने, यख उ्वारा नहि देखत थने ॥३३८॥ 
चीरनाथ जिन मेर समान, चित अडोल अति धीरजवान । 
त्र शड ओर उपद्रव उन, धरो धिह सम रूप मयान ॥३३९॥ 
तरतराय गरंभ अधिकार, निज निज दस्तं शख बिकरार । 
पि फणीन्द्रको रूप कराय, जित तित व्यारु ररै फन छाय ॥३४० 
पुनि कीनी सेना अधिकार, निज आयुध धारी रनसार । 
मारु मारु मुखत उचै, कायर मर देखत ही मर ॥२४१॥ 
प्रभु निज आतममे लबरीन, पापी पाप आपको कीन । 
अरुय पवन जो अतिबल करं, मेरु मही नहि टारे टर ॥२४२॥ 
दोहा-धन्य वीर जिनराज जग, तन मन चरुड न रच । 
अचल ध्यान ध्र मेरु सम, जीदी ईद्रिय पच ॥३४३॥ 
चल्यौ न बाको चारु कष, ठंपट भयो मरीन । 
चरण कमर ग्र्ुके प्रणमि, पुनि बहुविधि थुति कीन ॥२४४ 
चौपाई । 
तुम प्रयु जगमें सुगुरु सुजान) तुम वीरनमें वीर महान । 
तुम सम तेज न जगम ओर, जीती दुसह परीयह टो ॥२३४५॥ 
सेग रहित विहरत जिमि वा, अचर मनों पतक रा । 
क्षमाधत पृथिवी सम्‌ देव, गुण गीर सागर जिपि एव ॥२४६।॥। 
मव उपदेशक सुधा समान, कमै महावन्‌ अगिन प्रपान । 


श्री वद्धेमान पुराण । २१४ 


वधमान जय वर्क वान, सन्मति श्वभमति दाता जान ॥३४७॥ 
नमों मेरु सम्‌ अचल जिनेन्च, नमौ आत्मा यिति परमेक 
नमौँ जोग प्रतिमा सम चित्त, नमो एक सम असिअरु मित्त ॥२४८॥ 


दोहा-यह प्रकार थुति कीन बहु, पुनि पुनि प्रनमै पाय । 
क्षमा करो मो दीनपर, महावीर जिनराय ॥२४९॥ 
उमा सहित रत्तत मयो, अति आन॑द उर नेह । 
चासि दीन जु रद्र यह, गयो आपने गेह ॥३५०॥ 
धीरजको धर सत पुरुष, ठरे षियत अदूर । 
सन्मति प्रु उपसं सह, दुजैनके यख धूर ॥३५१॥ 
पाप कियो शट आपको, प्रयु बाधा नहि ठे । 
सो श्री सन्मति प्रु हमहि) भव भव शरण महेश ॥२५२॥ 
अडिष्ट-दहडासपिणी दोष, आप अग्रिय करे। 
तीथकर उपक्षग, मान च्की हरै 
ब्रेट पद जु महान, जीवं उनसट धरे । 
होहि पांच पाखण्ड, पिपर र आदरे ॥ ३५३ ॥ 
चन्दना सतीकी कथा-- 
चौपाद । 
वनवासी विहरत भगवान, कथा ओर अव सुनहु सुजान । 
भसिद्ध वेश्च विश्चाल पुर सार, चेटक नाम नृपति गुण मार ॥२५४॥ 
तिनके सात सुता ऊनी, प्रथमहि त्रिश्च मात जिन तनी । 
दूजी उ्येष्ठा स्द्रहि माय, तृतियं षेलना अरणिक काय ॥३५५॥४ 
१-सिन्धदेश्च । ठ 


चोथी मशक पू जननीय, पैचमि सुता चन्दना प्रीय । 

रूपवैत रतिते अधिकार, शीर रिरोमणि गुण अविकार।३५६॥ 
सो सब जो भै वणन करौ, होय अवार पार नरि धरं । 

एकं समय घन क्रीड़ा गई, कामातुर खगपति हर ल ॥३५७॥ 
ता पीछे चित्यो सव सोई, निज त्रियक्षी भय कंपित होई । 

ताको छोड महा उद्यान, छगपति गयो आपने थान ॥३५८॥ 
वनम सो सुन्दरि एकरी, पूरव करम भजे मन रली । 

मनम प॑च प्रम गुरु आन, धरम ध्यान निहचै परान ॥३५९॥ 
इह अवसर इकं वनचर आय, अवलोकी सुदर्कि जाय । 

सपव॑त रक्षण सैजुत्त, छे आयो सो ताहि तुरत ॥२६०॥ 
कोराम्बी पुर नगर महान, वरषभसेन तहं सेढ सुजान । 
तिहिको आनि दर नर ताहि,अति प्रमीद कर रीनी वाहि ॥२६१॥ 
ताके गेह सुमद्रा नार, देखि चन्दना मनहिं विचार । 

रूप्व॑त नवजोबन जान, मनसे सोत शेक अतिमान ।२६२॥ 
सूय हननको उद्यम कियो, कए चन्दनाको तिहि दियो । 

अधिकं पुराने कोदों बीज, स्वाद रदित मनमे सो सीज ॥२६३॥ 
तक्र सहित भत भाजन मांहि, सो दीनो दुरुद्धिनि ताहि । 

खाय नहीं रोवे जब खरी, पापिनं ओर उपाय ज की ॥३६४॥ 
बन्धन वाधि आसखंननि धरी, बहुत भांति बहु संकट परी । 

गते पूरव करम जु धीर, धरमध्यान नहि तजे शरीर ॥२६५॥ 
तिहि अवसर वादी पुर पाय, .चरजा हित आये जिनराय । ` 
१-मिद्रीकि वर्वनमे, २-तल्वरामे, २-चर्यकि व्ि-अहारके स्थि \ 


श्री वद्धेमान पुराण । २१६ 


देख चन्दना प्रयुको सवै, - बन्धन दट गये बु पै ॥३६६॥ 
तनके सकल शोक नश गये, परम ह्लास चित्तम भये । 
सन्मति प्रभु पद प्रनमै आय, दस्त जोर यवि सीस रगाय ॥३६७॥ 
"पडगाहै विंधिपूथैक सोई, भक्तिभाव अति उरमें जोई । 
शील महत सवै यह जान्‌, पाये प्रको कृषानिधान ॥३६८। 
सो बह तक्र कोदवन वोद, तद्र खीर भयौ अनुमोद्‌ । 
मारी पात्र हेम मय सोय, धरम तने फल कहा न होय ॥३६९॥ 
वही अन्त प्रासुक्र विधि सार, दीनो प्रभुको परम अहार। 
भक्तिभाव ताके उर भयो, नवप्रकार विधि पुण्य जु लयौ ॥२३७०॥ 
पंचा किये सुर छाय, रतनादिक वरषा अधिकाय । 
छे अहार प्रयु चनको गये, ध्यानारूद्‌ आतमा नये ॥३७१॥ 
वरृषभसेन प्रन पद आय, तुम हो सती शिरोमणि माय । 
अरु बहु अस्तुति कीनी सवे, मो अपराध क्षमा कर अवै ॥२७२॥ 
होई दानसों सुख अधिकाय, सकट विकट सूत्रे मिट जाय । 
्षणभगुर जाने ससार, श्रथ पद॒ रयौ महाव्रत धार ॥३७३॥ 
दोहा- रुहो चन्दना दान फल, जगम जघ अधिकाय । 


शरीर सहित दीक्षा ङई, भई अभिका जाय ॥३७४॥ 
व्भमानखामीकी तपस्या तथा कमेश्चय निरू्पण- 
छन्द चार । 
प्रथु विहरे बन बहु रामा, उर ध्यान धरं अभिरामाः। 


मौनी ˆ छस्य महाना, ` रहै द्वादज्च वषं .प्रमाना ॥३७५॥ 
अब च॑वक ग्राम सुथाना, बाहिर वन .सुमग..महाना ।` 
ऋलुङ्ूखा सरिता नीरा, तहं रतन - शीखा गम्भीरा ॥२७६॥ 


१९७ द्दाम_ अधिकार । 


उमर तरु 'सारु बखानो, शाखा गम्भीर सुजानो । 
भरी सन्मति प्रयु तह आई, प्रतिमा सम ध्यान धराई ॥२३७७॥ 
रथ जिहि चन धारे जोगा, पर ऋछतु फर पल मनोगा | 
गो सिह रहँ इक थाना, सव मैत्री भाव निदाना ॥२७८॥ 
शील सहप्न अटारह जानौ, ताको तन बखतर मानो । 
ताके अव सुनियो भेदा, जतिं सथ नदर खेदा ॥३७९॥ 
सरीलके अखारह हजार भेदोका वणन-- 
दोहा-देष मनुष तिरचिनी, नारी तीन विनोद । 
त्यागो मन वच कायसो, कृत कारित अचुमोद ॥३८०॥ 
पाचों हद्रि सौ गुणै, रज्ञा चार वखान। 
दित भावित दोय गुण, षोड कषाय प्रमान ॥३८१॥ 
सत्रह सहस जु दोयसै, उर असी निदान । 
अब्र अजीव त्रिय येद्‌ सुन, चित्र काठ पापान ॥३८२॥ 
' मन वच स्यागो दोय गुण, कृत कारित असुहषै । 
पाचों इन्द्रिय सैज्ञ चहु, दर्धित भावित पष ॥३८३॥ 
सासे बीस जु जरै, ए सव देव मिलाय | 
शीर अडारह सहस गनि, भेद के जिनराय ॥३८५।* 


.दीखके अटारह हजार भेदोका स्प निरूपण । 
देव, मनुष्य ओर तिर्य इन तीन प्रकारकी चेतन ल्ियोका मन, 
चचम्‌, काय तथा ऊत, कारित ओर अनुमोदनासे सयश्रा करने पर 
३५३९९३२७ भेद हए । इन सत्तारईस मेर्गोका द्रव्य ओर भावरूप 
"पाच पांच इन्द्र्योसे व्याग हुआ इसस्यि २७८१०२७० मेद हुए । 
२७० भेदोक्रा आदार, मय, मेथुन ओर परियरह रूप चार सनाओंसि त्याग 
-हुमा अत" २७०५४१०८० मेद दुए । १०८० मेर्दोक्रा अनन्तानु- 


श्री बद्धमान पुराण । २१८ 


पद्धड़ छन्द्‌ । 
सम्यक्त्व महागज प्र असुूट, वैशग तनी नर भरमि गूह! 


बन्धी-करोध्‌, मान, माया, छोभ आदि १६ कपायोसे त्याग हुमा अतः 
१०८००८१६ १७२८० मेद हुए । 

काट, पाप्राण ओौर चित्रक अपेक्षा अचेतन स्रीके मेद ३ दै | इन २ 
मेदोकरा मन, वचन, काय तथा कृत कारित ओर अनुमोदनासे त्याग होनेपर 
३>२-६०८३=१८ मेद हुए 1 इन मेदोका द्रव्य तथा मावसूप दश 
इन्दरियोसे त्याग हुआ अतः १८८१०१८० मेद हुए । इन १८० 
भेदोका आहार, मय, गेन तथा पग्र खूप ४ सनाओसे व्याग हुभा 
उत. १८०८४७२० भेद हुए । चेतन स््रीके १७२८० मेदोमे अचेतन 
स्रीके ७२० भेद्‌ मिला देने पर॒ १७२८ ००७२० १८००० अगरह 
टजार गीक्करे मेद होते है। 

ये भेद ग्रन्थकर्ताकि मतानुसार स्पष्ट कियि है। अन्य ग्रन्थोमे अन्य 
मरक्रारसे भी गील्के १८००० मेद बतलये है । जेसे--१-विषयाभिखापा; 
२-वसितिविमोक्ष, उ ~प्रणीतरमसेवन, ४-ससक्त द्रव्यसेवन, ५-गरीराद्धोपाज्च 
अवलोकन, £-परेमीसत्कार पुरस्कार, ७-गरीरसस्करार, ८-अतीत भोगस्मरण, 
९-अनागशत भोगाकां्ा, १ ०-इष्टविष्रय सेवन, ये दग तरहकी प्रडत्तियां 
१-चिन्ता) २-दशनेच्छा, ३-रीषनि्धास, ४--ज्वर, ५-दाह, &-भोजन 
रुचित्याग, ७-मूर्च्छा, ८-उन्माद, ९-जीवन सन्देह ओर १ ०-मरण~इन दग 
प्रकार्की प्रवृत्तियोसे होती है अतः १०५८१ ०१०० भेद हृए। ये १०० 
मेद स्यदन रसना घ्राण चक्षु ओर श्रोत इन पांच इन्दरियोसे हुए अतः 
१००९५५०० मेद हुए ये ५०० मेद मन, वचन; काय तथा कत 
कारित ओर अनुमोदनासे हाते है अतः ५० ००८३१५० ००८२४५०० 
मेद हुए । ये ४५०० मेद्‌ जारत ओर स्वप्न अवस्थाके भेदसे दो 
प्रकारके होते हे अतः ४५०००८२-९००० मेद हृए ] ये ९००० भद्‌ 
चेतन तथा अचेतनकी अपेश्ना दो तरहक होते है अतः ९००००८२ १८००० 
अठारह त्जार भेद हुए । 


२१९ द्रम अधिकारः 


तेप चाप लियो करभे महान, पुनि दन ज्ञान ज तीक्ष्णान ।॥ ३८५. 
अव पंच महाव्रत समिति पच, अरु तीन गुप्ति सब सेन संच। 

इहि विधि आकृत सुभट वीर, ह सवै एकत एक धीर ।॥२८६॥, 
उन कर्मर मन दमन साथ, आरस्य रौद्र किय जन्न हाथ। 

इन ही को जीद सिद्धि होय, गुण अष्ट जीवतहि रुई सोय ॥ ८७" 
प्रस निरमरु चित अति अचल होय, मन धरेष्यान उत्कृष्ट सोय 

जिन चोभे गुणथानक अगार, क्षय करी प्रकृति सातो सैवार॥ २८८. 


सो क्रोध मान माया रु रोम, ए अ्ैतादुबन्धी अषछछोम । 
मिथ्यात समय मिथ्यात जान, पुनिसमय प्रकृति मिथ्यात हान२८९. 
जब सात प्रकृति इन धात होय, त क्षायिक समक्षित शद्ध होय । 

प्रथ तप बर सातम गुणस्थान्‌, तहं तीन प्रकृति चुरी महान ३९० 
पिरच आयु अर देव आयु) पुन नरक आयु ये तीन माव । 

अष मोह भूप दरु डगमगानः प्रथु जीत छये जोधा महान ॥२९१ 

चौपाई । 
सप अष्ट नवमे गुण थान, तीर्न करण कीने भगवान । 
प्रथम्‌ जघन मध्यम्‌ उच्छृ, चारित करत यही तय सृष्ट ।।३९२॥ 
पडि छन्द्‌ 1 

अत्र छ्ुकङ ध्यान आयुधं णीन, अष्टम गुणथानकर्पोय दीन। 

तरह क्षपकश्रेणि आरुढ होय, ए करम श क्षय करहि सोय ॥२९२ 
ननम गुणथानक चदि जोर, छत्तीस प्रकृति खिपि दर घोर । 


१-तपखूपी धनुपर ! २-अधःकरण्‌, अपूर्वं करण, अनिन्रत्ति करण }., 
३-शक्छष्यान कूपी हथियार । 





"प्री वद्धैमान "पुराण । २२० 


सो प्रथम माग सोरहं कषिपाय, प्रचरा प्रचा नहि उर सुहाय॥२९४ 
निद्रा निद्रा अस्त्यानगृद्धि, बादर घ्म उद्यत धरद्धि। 
साधारण अर्‌ आताप्‌ भांति, एकेन्धिय हय त्रय चतुरजाति॥ ३९५ 
गति नरक ओर तिरजच होई! इन सहित पूरबी कही दोय । 
तिहि द्रे माग सु सिषा आरप्रत्याख्यानअप्रत्याह्यान गांड२९६ 
जुत क्रोध मान मायासु लोम, तीन ज्ञ नपुंसक्वेद भोम । 
-चोथे खिपि असली षेद जोग,पां चन हास्य रति अरति जोग॥३९७॥ 
भय सदित दुर्गछा छदँ जोई, षष्ठम भाग पुवेद सोई । 
-सपमे सञटन क्रोध जान, अष्टम भाग सैज्वरन थान ॥३९८॥ 
नव जु माग माया बिनास, ए कदी प्रकृति छत्तीस भास । 
“दमे गुणथानक घ्म लोभ)इहि विधि अरि घाते हृदय क्षोभ।३९९ 
म्र पूरयो दरजो शुकरुध्यान) तव च बारै गुणस्थान 1 
"तब चूरी सोरह प्रकृति भाग निद्रा प्रचा दुह प्रथम माग ॥४००॥ 
अय दुतिय भाग चौवीस नास, हनि ज्ञानावरणी पच भास। 
मतिश्च॒त जु अवयि ये तीन जान, मनप्ैय केव्रक्ञान चान ।॥४०१॥ 
अब दरशन बरनी प्रकृति चार, चसु अचु अवधि केवर पिचार। 
;खिपि अन्तराय वीरज सजोग, अर दान छाम भोगोपमोग ॥४०२ 
अडिद्धं । 

ज्ञानावरनी पच प्रकृति जत सो हनी, 

दरशनकी नव घात अटा मोहनी । 

अन्तराय है पच सवै चैतार ये, 

आयु करमके तीन नाम तेरह गये ॥ ४.०२ ॥ 


| २२१ दहम्‌ - अधिकार +" 
दोहा-ए सव त्रेशर प्रकति हनि, भवर घातिया कर्मं । 
रही अधातिनि चारी, प्रकृति पचासी न॑ ॥४०४॥. 
गीतिका । 
इहि भांति उर सेवेग धर, प्रथुराज सुख त्यागे घनै । 
पुन वारु दीक्षा आदरी जिन, पिविध तप काग्यो भने ॥ 
जीती प्रीषह सदहिड उपसग, धातिकम विनाशियो । 
यह जगत कर्म निवारिये, युहि † नवरुशाह › प्रनामियो ॥४०५॥' 


दोहा-वीर करम हनि वीर प्रथु, वीर नर्म क्रं वीर । 
वीर्‌ श्ुकति परगट करी, तुम गुण सादस धीर ॥४०६॥. 


इति कविरत्र श्री नवखशाहजी विरचित भापाछन्टोबद्ध वदमानपुराणमे 
भगवानके दीक्ना कल्याणकका वणन कलेवाखा 
दशाम अधिकार पूणे हुआ । 


-श्ची वद्धेमान पुराण। २२२ 


एकादश अधिकार्‌ । 


मगसाचरण\ 

दोहा-श्री सन्मति प्रमु युन गर्व, केवरक्ञान सुमान । 
मिथ्यातम हर जग द्रश्च, बन्दौं रिरधर पान ॥ १॥ 

तेरहमे गुण प्रभ॒॒चहै, उपजौ पचम ज्ञान । 
लोकालोक प्रकाशियो, बस्तु चराचर जान-॥ २॥ 

उत्तम मास नाम वैशाख, श्करुपक्ष दशमी तिथि भाष । 
हस्त उत्तरा नखतदहि वीच, चैद्र जोग श्चुभ रगन गनीच ॥ २॥ 

म्र तब केव्रललगन्धि सहाय, तिनके नाम सुनो समदाय । 
क्षायिक सम्यक दायक मोख,यथाख्यात्त चारित सुख पोख ॥ ४॥ 

दन राभ भोगो उपभोग, वीरज केव दरशन जोग । 
केवलज्ञान अनन्त प्रकाश्च, ये ही नव रुग्धी सम भास ॥ ५॥ 

लोकालोक चराचर मा) बहु परजय विधिवत सुदाय । 
ते सव आन एक ही चार, चरुकं केवर युङर मञ्चार ॥ ६ ॥ 

अनित चतुष्टय सनि संयुक्त, तिनके नाम छिखँ श्रत उक्त । 
दरशन वनी कीनी क्षीन, अर्नेत द्रश्चन भ्रापति रीन ॥ ७ ॥ 

्ञानावरणी कम निवा, ज्ञान अनन्त रद्य युणधार । 
मोह करमको कीनो ना्च, सुख अनन्त तिषठ नम बास ॥ ८ ॥ 

अन्तरायको क्षय कर धीर, वीयं अनन्त भये बर धीर । 
दिव्य प्रम ओदारि देह, कोटि भायु शति जीती तेह ॥ ९ ॥ 


[रै 


१-केवलक्ञानरूपी दपण । 


२२३ एकादश अधिकार! 


जओर अनेक सैपदा सार, यरणत होय बहुत विस्तार । 

पच हजार धनुष परर्बोन, अन्तरीक्ष प्रथु उपनत श्चान ॥१०॥ 
स्यं शरि सोहै अम्बर थान, तैसे दी प्रभु वीर महान । 
निमर गगन भयो जु अनूप, दिि विदिा सब अमल सर्प ॥११॥ 
पूप अंजली क्षिपहिं ज देव, गन्धोदक वरै बहु मेघ । 

रत धि दश दिशि पूरन्त, मन्द मन्द अति घायु बहैत ॥१२॥ 
करप रोक अनहद्‌ ख भयो, घंटा शब्द्‌ मनोहर उयो । 

होय मधुर वनि अति गभीर, मनोँ सिन्धु यह गज॑त नीर ॥१२॥ 
पिहासन इरि कंपित भयो, सकर सान तनतै गर गयो । 
नप्रीभृत मोक निज जान, देखो सो आशयं महान ॥१४॥ 
इन्द्र अवधि कर जान्यौ जास, केवरज्ञान भयो जिन तास । 
सिहासन तञ्चि चलि पद सात, नमे जु चरण शीस धर हात ॥१५॥ 
तथ इन्द्राणी पे एव, कार्ण कोन कहो भो दैव । 

वीर नाथ जिन अतिशय समै, सक्र समा प्रभु मापो तै ॥१६॥ 
ज्योतिष्ासी देव जु इन्द्र, आसन कैय मये सव ब्द । 
सुरगण सरव सु पूरव ` रीत, सिहनाद्‌ र अनहद्‌ प्रीत ॥१७॥ 
भवनपती आश्चमं रदे, मुकुट नमित आसन कैपेय । 
शंखध्यमि अनहद ई तवै, जान्यो , केवर अतिशय सै ॥१८॥ 
स्यतर सकरु भयो कराय, भेरी अनहद पूरं रहाव । 
नम्रीभूत भये तज टौर, अब बरणन आगे कटं ओर ॥१९॥ . 
चहु प्रकार अतिदय जु रदेन, केवरक्ञान चिह चहँ दे । 


ह 
श्री यद्रमान पुराण। २२५ 


वन्दन काज कल्प धिपराज, धट वचाय चरं करिगज ॥२०॥ 
आतना दई चलादकं देव, सकर व्रिेति र्यी बहु मेव | 

दीम नाय आदि तिहि र्वी, क प्रकार धिक्रिया टय ॥२१४ 
प्रथम त्रिमान रचा ग्मणीक, जाजन णक लाक्रा ठीक । 
मुक्तालयर वेत जाभत जाम्‌, दिव्य च्च तिहि तेन प्रकाय॥२२) 
पि रगवत गन मद भग, उज्वन मतौ फटिक मिरि धा) 
जम्बर्ठीप परमाणि अंग, मम्त्क्‌ साई अथी उत्तम ॥२३॥ 
दीग गुद सं, भरमांहि, अति व्रखचत जु कनां काटि 
कामरूप दधमि अग ञपाल, व्यजनं र्षण एहिन्‌ पिघ्ा्॥२४]) 
टीम आड बरन अनि स्न) सेन नरण मार्ह ता दन्न्‌ | 

पटा नं ्रीवमं मार, मारना नरपन उदय किव हाट ॥२५॥ 
दीग्च अर्यो केत अति सायर, मनां दृन्दुभी प्रब्द जु हाय । 

अति आनंद पैक्ति रमणीय, कण सवर्‌ साहे कमनीय ॥२६॥ 
मद्रं निरद्खत्त च्म अति अंग, पर्वत मम चारु मनम) 
किंकिणि शष्ट हाय अधिकाय, दीपतिरही दशां द्विश्च छाय ॥ रजो 
ताके मुख पत्तीम यखान, मुख प्रति दशन अष्ट उनमान 

ठंत दते सर एकि भग्थो, जलकर चं ओर ठह रदौ ॥२८॥ 
सर प्रति कमरिनिका ह चाय, मिति बत्तीस पृथक कर जास। 
कमलिनि प्रति दे कमरु यतीस, दरु यत्तीस फमल प्रति सीस ॥२९॥ 
ददल प्रति अपरा प्रचान) ह यत्ति चत्तिस परमान । 
दिव्यद्प मन हरं सु एव, नृत्यत सकल रुरेशदि सेर ॥२०॥ 

१-स्वर्गफ उन सानकर तीरणन्।. 


२२५ एकादशम अधिक्रार । 


छप्रीप् कोटि चौरासी साख, अइतिम सहस छते तह भाख। 
छन अधिक समै कोमार. यह सोधम इन्द्र वर नार ।॥२१॥ 
मुख विक्षत इन्दीवर जास, तार बृर्द॑ग्‌ गीत रस रास्। 
इहि प्रकार शोभित गजराज तापर इन्द्र शि सब साज ॥३२॥ 
शची सहित अति पुण्य उपाय, ब्हु आमरण अंग पदिराय। 
वधमान जिन केवरन्नान, करन महोसव्‌ चरे महान ॥३२॥ 
अरं प्ररीन्द्र निज वाहन रूट्‌, सब परिवार सहित मन मूढ । 
सज सामानिक दे प्रपान, सहस चोरसी इन्द्र समान ॥३४॥ 
हैँ तेतीस पुरोहित देव, तितने -स॑नी इन्द्रि दैव । 
बारह सहस प्रथम मन लाई, इन्दर नजीक परियि सम थार ॥२५॥ 
चोदा सहस दैव सधि नमै, दूली परिधि जुक्तकर नमै । 
निर सहस ज॒ षोडश रीन, तीनी परिधि इन्द्र कह दीन ॥२६॥ 
सुरपति निज रुक रै सार, तीन राख छत्ीस हजार । 
छोकषार चारों सम घेत, धरं शक्र आज्ञा निज हेत ५३७ 
दुगेषार मभार विशार, लोकपार रोकांतिकं पार । 
दश्च दिकं पारु दशो दिश्च जोय, आज्ञा इन्द्र धर सुर सोय ५२८॥ 
पुरजन भृत्य समान ज होय, करिखिष देव नीच तहँ होय । 
दश प्रकार यह समा प्रमान, शक्र सेणःसो कियो प्रयाने ॥२९॥ 
दरु स्रामं सगं सुरराज, सब उनचासर अनीका साज । 
प्रथम वरषम दरु सेस्या जान, सो वरतो आगम परमान ॥४०। 
दिव्यरूप है बर अति सक्त, सात अनीजुतं धर दषयुक्त । 
प्रथमहिं चौरासी रुख ठीक, ताते दुगुण दुतिय रमणीक ।४१॥ 
१५ 


श्री वद्धेमान पुराण। २२६ 


ताते दगुण ठतिय देखना, एेसे दुगुण दुगुण लेखना । 
सप्र अनीका यै. प्रपान, नानावरण व्रपमकै थान ॥४२॥ 
एक अरव छह कोड बखान, ऊपर अट्ट शाख प्रमान । 
चह सय सात धृपभ दर जोर, यह विधि रीजो ओर वोर ॥५३॥ 
अव तुरंग दल देमि जान, सात अनीक तास"वाखान । 
रथ मणिमय अति ते परकरास, सप्त अनीका कीनो जापर ॥४४॥ 
याही विधि ग्रज मत्त वखान, सात अनीका ह परवान । 
रसे ही पयदल जुगवत्त, सात अनीका है हिखत्त ॥४५॥ 
दिव्य गीत गवं गन्धम, सात अनीका करके स्म| 
नक सुर वादित्र बजाय, सात अनीका जानो भाय ॥४६॥ 
दोहा-व्रषम आदि सप्तांग दक, दुगुण दुगुण विस्तार । 
एक एक भ्रति सात भन, सव उनचास्न प्रकार ॥४७॥ 
सात अरर पहिचानिये, ओर धछियारिसि कोड । 
लाख चि्टतर अधिकृ सघ, उर्मचास्न दरु जोड ॥४८॥ 
वहुषिथ सुर साजी विभव, करो बुधं वरननहार । 
ह्रपभाव सव दही चे, जयथ जय करत अपार ॥४९॥ 
चौपाड 1 
सो सौध इन्द्र मन ग, सकल बिभति ख निश सेग। - 
श्शाने सुरधिप धर धमै, अश्वाद्‌ मयो गुण पम ॥५गा 
है शग नदर धाहन सुरराज, सनत्कुमार सकर करि साज । , , 
वरृपभ महेन्द्र करपके थान, चदि चाल्यो परिवार महान ॥५१॥ 
ब्रहम स्रीपति सारस सूद्‌, ठस चल्यो लान्तवधिय्‌ गूढ । 


२२७ पकादद अधिकरार। 


शुक्रि इन्द्र गरुह अपत्रार, सामानिक संग सप पिर [५२॥ 
खगे शतार ताहि आधीस, चदि मयूर वाहन नम्‌ शीष । 
आनत आदि इन्द्र चखार, पुष्य षिमान भये अदवार-१५३॥ 
दहि प्रकार दादश्च सुरराज, सव धिभरति रीनी दरु साज । 

अर प्रतीन्द्र बारह सम्‌ उक्त, अपने अपने चाहन जुक्त ॥५४॥ 
पटह षरं अति शब्द गभीर, दशचदिशि ध्वनि पूरितवरवीर्‌। ` 
त्र ध्वजा छायो नम भागः, स्मरे विभव जिमि आयो जाग ॥५५॥ 
गीत नृत्य वाद्यादिक कर, जिनघर ज्ञान महोत्सव धरं । 

मानों ऋतु वसत शोभत, कोकिर मधुर वर्यन घोपत ॥५६॥ 
ज्योतिष पटर देव स मार, चन्द्र चय प्रह नखत जु तार। 

अपन अप बाहन साज, मैडित सकर विभूति विराज .॥५७॥ 
अस्यात मब सहित जु दैव, धमेराग रस अकरिति सेष । 
जिनवर करपराणक बैदना, चके दैव अरु देवांगना ॥५८॥ 
भवनासुर अत्ति आतुर चरे, दहि हिन दर साज जु भिे। 
असुरक्मार इन्द्र दौ ठान. चामर ओर भिरोचन जान ॥५९॥ 
नागङ्कमार दोय गुण धाम, धरणेन्द्र हि अरु आनद नाम। 
विदयतकधर दोयं वितपन्न, हरिषिह हरिकान्ता जुबरत्न ॥६०॥ 
सुपणङ्मार दोय स्ामीश, वेणसिन्धु वेणुतारीस । 
अग्िङ्मार इन्दर है जग्म, अभिवाह पितृबाहन जुग्म-।६१॥ 
चातकृमार इन्द्र दु होय, बारर्ज॑नन प्रमंजम दोय । 
स्तनित्ुमार-पवनके राज, घोष _ महाघोप॒दृई-साज-॥६२॥ 


श्री वद्धैमान पुराण । २२८ 


उदधिङ्कमार इन्र दो जान, जरकान्ता जलप्रभा बखान । 
दरीपङमार इन्द्र है सोय, पूरण प्रथम बिष्ट जु दोय ॥६३॥ 
दिकङकमार है इन्द्र महान, अमितगति अमितबाहन ठान । 
ए दश भवन इन्द्र गन वीस, अर भ्रतीन्द्र गन सब चालीस ॥६४} 
श्री जिनज्ञान कल्याणक सेच, दैधनि सहित साज समदेव । 
हषं सिव मन बच तन प्रीत, कर महोस्सव धरम सुरीत ॥६५॥ 
ठयन्तर देव अट प्रकार, तिनको भेद कहौं कहु सार । 
किर प्रथम इन्द्र है दोय, किंनर प्रम किन्रमति जोय ॥६६॥ 
अरु किम्पुरुष इन्द्र दो जान, महापुरुष सतपुरुप प्रमान। 
महोरग इन्द्र जाति दो सही, अतीकाय महकाया यदी ॥६७॥ 
धरहि दो इन्द्र॒ महान, गीत रती जक्ष गीत सुजान । 
यक्ष इन्द्र दो नाम प्रताप, पूणभद्र मणिभद्र मिंराप ॥६८॥ 
राक्षस ईन्द्र कहे जु वखान, भीम्‌ प्रथम मह भीम प्रान । 
मरतदेव हैँ इनदर सु दोई, अग्रतिरूय प्रतिरूप जु हो ॥६९॥ 
पिशाच अमे इन्द्र महान, काल प्रथम महकाल वखान । 
ए व्यन्तर हैँ षोडश इन्द्र, अरं प्रतीन्द्र मिलि बत्तिस बृन्द ॥७०॥ 
अपनी सब सामग्री जोय, केवलज्ञान जान प्रयु सोय । 
पूजक उर भाव हाय, चै भवने अति हराय ॥७१॥ 
दोहा-इहि प्रकारं बहु ' देवयति, शची सहित आद्‌ । 
' जिनपूजा अस्प॒ति करन, बाढ्यौ आनंद कंद ॥ ७२॥ 
नर नारी जत नरपती, अर मृगेन्द्र पछ्य॑एव । ` | 
सव शतेन्द्र निज भिभव ठे, आये जिनवर सेव ॥ ७३ ॥ 


२२९ पकाना अधिक्रार । 


अशथ समवखरण रचना वणेन- 
चपा । 


सुरपति ठीनो धनद बुराय, केवर उत्सव सफ़ल सुना । 
ओरेजखण्ड जाउ अब्र वेग, समोशरण षिध स्वौ अनेग ॥७४॥; 
हश्वैत हो नायो माथ, आयो जहां विखोकी नाथ । 
अथमहिं नमसकार प्रयु कियो, समाधान कर अपनो हियो ॥७५॥ 
समोशरण रचियो जु अपार, को वुधष॑त ठै कहि पार । 
अवसर पाय धमे मनध्यान, किमपि लिखो आवद उर आन ॥७६॥ 
कोश अटा उध्यै अकास, पृरथ्वीतै अर लों प्रभुवास । 
नद्रवीरु मणिमय पटिका, तीनलोककी उपमानिका ॥७७॥ 
जोजन एक ताहि विस्तार, आगो दिश सो भिरदाकार । 
जाको वरहुदिक्ञ मणिमय सार, रुगी वैदिका बीसहजार ॥॥७८॥ 
हाथ हाथ पे छी ठ्स, भूमि मागत प्रय तहं व्से। 
यही पीरके उरं अन्त, धृरीसार कोट शोभत ॥७९॥ 
यैच रतनसय रजन सखम, धिविध र्ण शमे मन रग) 
अति उतेग सो वर्याशार, फर रही किरणावलि सार ॥८०॥ 
कह विद्रमैवत दीस सोय, कह फैचनमय अमा होय । 
करहु अंजनमय शोमा जान) कहु उज्वल करहु सित्‌ प्रमान ॥८१॥ 
समोश्रण र्ष्मीको पैर, सतोन्न एक एडी फर । 
चारौ दिश्च दराने चार, धेर कंमुग रतन इढार ॥८२॥ 
रहते चारों दिशको गरी, गमन हेतु मीतरक्रो चरी । 


१-धृलि, २-मूगके समान । 


ओ ह 


श्री वुमन पुराण। २३० 


ताके अन्तर क प्रमान, मानभूमि सोहत तिहि थान ॥८३॥ 
तिनकी प्रथम पीरिका जान, सोरह पैंडी सुत मान । 
इक सैवेधी तीन ज कोट, चार चार दर्वाजे ओट ॥८४॥ 
भीतर पीट त्रिमेखल जान, तापर मानर्स्थम परिमान । 
केचनमय शोभ उत्तंग, मध्य माग महिमा निरमग ॥८५॥ 
ध्वजा छत्र ता उपर सोहि, जगत जीव मन ठेते मोहि । 
मानी करं मान वहु कोय, देसे मान॑' थम मद खोय ।॥८६॥ 
मूरुभाग जिन प्रतिमा धरी, छवचमरजत राजे चरी । 
इन्द्रादिक अनन्द बरदाय्‌, पूजा तहां करहि मन राय ॥८७ 
ओर अनैग सोम तिस थान, रत्रदी्षि छाजै सम भान । 
विधि समान थम ये चार, सकल विभूति एकसी वार ॥८८॥ 
थम एकदश चारों जान, सजल वापिका कमल निधान । 
नम्दादिक तिनको है नाम, चारों दिश्च सोग्ह सुखधाम ॥८९॥ 
तिनके तट इक ईड महान, चार दिश चारों परान । 
पग प्रक्षरुकै विजन जहां, आगे गमन केर चङि तहां ॥९०॥ 
तहं ते बीथी चार जु ची, फष्ठ अन्तर इक शोभा भरी । 
खाई गिरदाकारहि खरी, अति गभीर जल निमरु भरी ॥९१॥ 
कमल सहित भ्रमरा गुंज, हंस कंरापि शोर बहु कर । 
अणिमय तट दोऊ राजत, मगावत शोभा परजंत ॥९२॥ 
आगे ताहि पहुपको बाग, भहा सुगंध मधुर अनुराग । 
. सघन छांह षट ऋतु फ एल, विहरे देव जोपिता दल ॥९२॥ 


१--मयर | 





२३१ पकादुरा अधिकार 


वनके मध्य शिला रमणीक, चन्द्रकान्त मणि आमां ठीक । 

तहं सुरति कीने विश्राम, शीतर छाया सुखको धाप्‌ ॥९४] 

तहे तै कहु अन्तर ति धा, कंचन कोट जु वलयाकार । 

मानुषोत्र पवत यह मनो, अति उतेग बहु धांतिक बर्नों ॥९५॥ 

चारों दश्च गोपुर है चार्‌, रजतमई॑सिशने आगार । 

रतनमयी करजशा जगमगे, लाल वरण अति सुन्दर सगे ॥९६॥ 

अरुण हाथ ऊवे कर सोय, जगरक्षमी यह नच कोय । 

जहां रहं नवनिधि कर षास, पिगलादि तिन नाम विलास ॥९७)) 

्र्ुके मन कड चाह न आय, बेमन चि सेत जिनपाय । 

मेगल द्र्य मनोहर ठाट, गोपुर प्रतिहि एकौ आड ॥९८॥ 

गर्व गीत सुरनकी तिया, जिनगुण लीन हरष क हिया । 

व्यन्तरं देष ज्ञु मां खंडे, पिनयहीनको रोकत अड ॥९९॥ 

यह शोभा पहले गद जान, ओर पुनो आगे परथांन । 

गोपुरते बीथी दि चार, चरी फेर भीतर विस्तार ॥१००॥ 

चहं ओर नृतश्षाला तास, चारह दिशकी वीथी पास । 

कंचन थ॑भ रतन कर खषे, ध्वजा छत्र ता उपर रषे ॥१०१॥ 

नाच देवङमारी एम, मानों उदधि त्रंगिन जेम। 

मंद मद मुख विकर जवे, जिनगुण गीत उर सवै १०२॥ 

बान मधुर बीन धांमुरी, वार मृदंग मधुर ध्वनि सी । 

अब्‌ कु बीधी अन्तर जान, धरे धूप घट चहुं दि्च मान ॥१०२॥ 
१-तीन खण्डके! ` ` 





भी वद्धेमान पुराण । २३२ 


दोहा-धूष धुआं नको चरो, स्यामवगन अति जान । 

मानों पातक भग चरे, पुण्यतनों इर मान ॥१०४॥ 

चौपाई । 

विदिङ्घन ओर सुनो भवि सार, वाग चार नन्दनवन चार । 
प्रथम अशोक सप्त परनाहि, चम्पक आश्र मही रुह जाहि॥१०५॥ 
सब क्रतुके फल पर अपार, धिरख पेल सो मण्डित सार। 
चार चार घापी जु मनोग, सोहै नदादिक जर जोग ॥१०६॥ 
है त्रिकोण का चऊकरोन, कोई गिरदाकारहि जौन । 
तं आरे भविजन मन रष, कारण धमे मनोगहि पष ॥१०७॥ 
कोई करने क्रीडा आय, कोर अग प्रछाङन जायं । 
अशोक बागके मध्यम भाग, पीठ भिमेखल रै बहभाग ॥१०८॥ 
जद जुदे तापर सु उतैग, रीन कोट दाटकमय रग । 
चारों दिश गोपुर संवेध, चमर छत्र ध्वज मंडिते रघ ॥१०९। 
मगर द्रव्य धरी सघुदाय, अरु तहे ररै देव बहु आय । 
चेत्य वृक्ष तिहि मध्य प्रधन जग्बूदृक्ष ते उनमान ॥११०॥ 
ताके मूर चहं दिश्च चार. भरी जिनवर प्रतिमा सेवतार । 
बाग मध्य चारौं दिश्च जान, वन वेदी है चार महान ॥१११॥ 
कनकमयी मणिखचित प्रवास, दरवाजे उन्नत चो पास । 
, ता उपर जिन प्रतिमा राज, छत्र चमर आदी सच साज ॥११२॥ 
तहां इन्द्र॒ पूजा विस्तरे, महापुण्यको परगट करे । 
एेसे हौ सब यन बन माहि, श्यै विभूति चेत्यद्ुम पाहि ॥११२॥ 
अवे वन वेदीतें कट मही, रजत कोट खँ जानो सही । 


२३३ काद्र अधिकार । 


त, 


तह तँ ध्वजा पाति फहराई, कंचन खम्भ रगी सहराई ५११४॥ 
दश प्रकार है तिन आकार, तके भेद सुनो निरधार । 
माला शुक मूर अरविद, हंस गरुड मृगपति जुगयद ॥११५॥ 
वृपम्‌ चक्रदश्च चिह मनोग, ध्वजा दुद्रटरकी रैजोय । 
एक जातिकी सौ अरु आर. दक्षसे असी स्वै है उट ॥११६॥ 
चारों धिश्की सब परवांन, सत्त तेतारु पीस अधिकान । 
ध्वजा पवन वृ दा सवै, जिन पूजन सवि आये सवे ॥ ११ 
पय खेद सत्रि जीव न धर, सुश्रूषा धो तिनकी करे । 
ध्वजा बखानी परिणति यही, नानार॑ग ज्ोभा अति लदी ॥११८॥ 
आगे रजत मथी ३ फोट, धरु सहा अति उन्नत मोट । 
शषेत सुजस श्रयुको बह पास, फेरी देवर रदिर प्रास ॥११९॥ 
पूरव षत्‌ दरवाजे चार, नानावण रतन छवि सार । 
नवनिधि मगर दख समेत, तोरन प्रयुख सफर शोभत ॥१२०॥ 
हेम कोर चत चणैन स्वे, भवनपती दरवायी तवै । 
द्स्दाजन तें वीथी चरी, चायं तरफ एकसी भरी ॥१२१॥ 
दो दो धष तन घट तहां, पूरयत वणन श्व जहां । 
इहि विधि चारौं दिश्च जे सही, नाव्वला पूर्वत कदी ॥१२२॥ 
नाखलारु दौ दिश जान. गीत सृत्य सुर करे प्रमान । 
तं ते फट अतर भन र्यो, कर्पवृक्ष नामिति कदो ॥१२३॥ 
दश्च धिधि तहां करपतरु ठीक, अति उतंग छाया रमणीक्र । 
पुरे एे अधिक मनरग, रस्राभूषण आदिक रम॥१२४ 
१-मानं ८ उद्ेक्ना वाचक अन्वय ) 1 
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दश्च षिध दान दैन सजोग, मनवांछित पुसं स्र मोग । 
पूरव वत चउ घापी दीठ, वनके मध्य तरिभेखल पीट ॥१२५॥ 
तीन कोट हँ गिरदाकार, कोट कोट प्रति गोपुर चार। 
यक्ता बन्दनवार अपार, घंटा तोरन शोभित सार ॥१२६॥ 
मध्यभाग सिद्धारथ वृक्ष, ताकी शोमा सुनी प्रतक्ष। 
चारों दिन्ञा वृक्षके म्र, सिद्ध समान बिम्ब जिन शूर ॥१२७. 
छत्र चमर ध्वज म॑डित सोय, पूजा इन्द्र कर तहं जोय । 
ओर सकल शोभाको जान, चैत्य वृक्ष पूरषवत्‌ मान ।१२८॥' 
चन प्रति वन वेदी हैँ चार्‌, चामीकर मय बनी सुटार | 
ताम रतन खचै चहुं फेर, मानौ नखत उवे शशि पेर॥१२९॥' 
ता उपर प्रतिमा जिनराय, सुरपति पूजे उर हरषाय । 
इहि भिधि चहं विदिशा परमान, पूरवयत सब वणन जान ॥१३०॥ 
फिर ध्वज भीरयेत जु सार, पूरयत जानौ सविचार । 
सकर सैपदाको है वास, को बुध कई रहै ना सांस ॥१३१॥ 
अव तिनके कटु आगे जान, फटिक कोट सों कै प्रमान । 
अति षिचित्र है महरु सनोग, रतन दृ्ट तपं हे जोग ॥१३२॥ 
च॑द्रकान्त मणि आमा कल्यो, सुबरणमयी थैम तहं र्यो । 
ीथी अन्तर सुभग सरूष, पञराग मणिमय बन सूप ॥१२३॥ 
ध्वजा छत्र घण्टा छविधार, निज स्रा सों मन अविकार । 
ाजै सादे बारह कोट, बलँ मधुर ध्वनि दुदुभि जोट ॥१३४॥१ 
दोहा-मानर्थम ध्वज थम गट, वेदी तोरन त्ष । 

जिन तन तै बारह णन, महल -ृक्च जुत सूप ॥१३५॥ 
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चोपा । 
आगे वृत्तिय कोर अत्रधार, फटक मई निर नभवार । 
अति उतेग सो भिरदाकार, असून घरन मन निभेल दार \१३६॥ 
चार दिश गोपुर षन रहे, चमर छत्र घण्टा जुत कहे । 
सब शोभा पूरबवत जान, डाडे सुरग दैव दग्बान ॥१३७॥ 
देखत ताहि सफ़ल द्रग जवे, उपमा रहित जु दी सते । 
अव सुन्‌ मध्य मूमिकी कथा, एरिक कारके भीतर जथा ॥१३८॥ 
गह्‌ तै प्रथम षीट सों रमी, फटिक भीत सोरहि जगमगी । 
रतन थ॑म तिदिपर छवि वान, तिनक्षी दीपति तें तम हान ॥१२३९॥ 
तिहिपर श्री म॑डय सुर रचौ, फटिक म मानौ नभ खचो । 
मीत्तन वीच जु कोठा नेह, बारह सभा तहां सुन ठेह ॥१४०॥ 
चहु दिश दरवाजे पथ रहै, मीच वीच चम त्रय तहं कहै । 
कोटा प्रथम मुनीश्वर सेव, दज कखपवासिनी देव ॥१४१॥ 
तीने अभिका श्रावक जान, चये ज्योतिष तिया बखान । 
पंचम व्यन्तरनी तिय करी, भवनिन छटमें रदी ॥ १४२॥ 
सातम मवनपती सुर रेख, आठम व्यन्तर कहे विरेख । 
नवमे कोडा ज्योतिष देव, दशमे करुपासि सुर तेव ॥१४३॥ 
एकादशम मनुष पान, द्वादशमे पञ्च सकट वखान । 
निराबाध सिहं जगकरे जीव, भीर नहीं तरह होय अतीव ॥१४४ 
तरिश्ुवन पति अतिश्चय यह जान, अगे ओर सुनो मत्तिवान । 
तिनतें प्रथम पीठ मुनथार, वेद्रज मणिमय अविकार ॥१४५॥ 
नीर परण मणिमयी विशार, सोलह पेड चहंदिश साल । 
बारह सभा गरी जे चार, तिनको ये सोरुह पथ धार ॥१४६॥ 
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तहां धरी वषु मंगर द्व, सेवक जक्ष देव है सर्ब॑। 
ध चक्र निज माथे स्थि, देखि भालु चति राजँ हियं ॥१४७॥ 
तहं तै द्वितिय पीठिका दीप्त, हेममई शोभा जिहि सीस । 
मेरु शिखर मानों उत्तग, जगमगाय ग्न सम र॑ग ॥१४८॥ 
आठ ध्वजा आसो दिश्च जान, तिनकी शोभा अधिक बखान। 
तिनमें आट चिह्न यरनये, चक्र ग्द वषभ पुनि टये 1१४९॥ 
कमर वसन मृगपति जु सरूप, गरुड मार वसु विहय अनू । 
घुक्षम पाटेवर सन्क्त, मन्द पयन हारे अध युक्त ॥१५.॥ 
तृतिय पीड अति शोभा रसै, तीन मेखला करमन ष्यै । 
थच परण मणिपय ब्रलकरंत, किरण ज्योति दश्च दिशि फैलंत॥१५१॥ 
ता पर गध्करी निरमई, स्म रतनकी छवि वरनई । 
चहु दिश चार दुबार अनूप, अरूण वरण मणिमय तिहि सूप ॥१५२॥ 
तीन पीटपर शोभा र्मे, कै धों तीन जगत शिर वसे 
पम सुगध वहै जह चाय, शिखर मनोज्ञ ध्वजा फहराय ॥१५३॥ 
तहां हेम सिंहासन धस्यो, तिहि प्रकाश कर अन्ध तम हस्यो । 
चहुषिधि रतन उयोति श्चरुमले, मानो जग लक्ष्मी मन ररे ॥ १५४॥ 
दोहा-चतुरंगरु तहे तै रहं, अन्तरीक्ष भगवान । 
त्रिथुबन पूजित वीर जिन, जग शिर सिद्ध समान ॥१५५॥ 
समोशरण महिमा अगम, स्चना बहु विस्तार । 
तीन रोककी संपदा; को कहि पावे पार ॥१५६॥ 
मुनि विहग उद्यम्‌ करे, पै उड पार न रीन । 
भ्री-जिन नम शोमा कथन, कोन कहे नर दीन ॥१५७॥ 
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अथ अ प्रातिङ्ञय वणन । 
५ | पद्धड़ि छन्द्‌ । 

राजत अज्लोक तरूबर उत॑ग, सो सन्द पवन थरहरत अग । 
प्रयु पोय निकट नाटक फर॑त, तहु पहुप गन्ध परपद रम॑त ॥१५८॥ 
्रथ् अंग देखि उरप्यो सुकाम, जग दंयो शरण न राख ताम । 
किरि आय गिस्वौ प्रभु शरण पाद, वरै तर पडप होकर अर्हाद्‌ १५९ 
्रसुको तन हिमवन शिरि सरीष, सुख कचन गेण निकसी गरीस ] 
श्तज्ञान उदधिमें भिरी आय, सप्तांग मग लहरन समाय ॥१६०॥ 
ग्रथ उपर चोँसट चमर सार, ठार यक्ष नायक अपार | 
जिम ीरसणुद जर कलश्च खड, शिरधार प्रवादी धविधरेः।१६१। 
चामीकर रतननि खचित जास, सिंहासन अनत अति प्रकास। 
तापर प्रभु राजत उदित भान, विकसावृत भपिजन कमल ज्ञान १६२ 
मु दिव्योदारिक तन मनोग, तह कोट भानु बुति रुहिय जोग । 
सरिति अति शीतल शान्त रूप, मामंडल छवि किये अनूप । १६३ 
है मोद जगत जोधा अमान, प्रयु जीयो शकर कृषाण ठान। 
तम्र विजय वँ पटहा निशान, तह करु दुदुभी मयुर गान ॥ १६४ 
प्रथु छत्र तीन त्रिभुवन उदेत, सो धवल वण सक्ता समेत । 
सोहै शिर ऊपर अति अनूप, शशि नखत सहित मनु त्रिविध रुप १६५. 
दोहा-इहि प्रकार स्ना विषिध, किय बेर मन खाय । 

लौकोक्तम र्मी सकल, समोसरण. रहि छाय ॥१६६॥ 

१-श्रसर 1 । 
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चौपाई | 
अब्र सत्र दै आगमन भयो, जय जय घोप हरष उर उयो। 
प्रपा पहुपनकी बहु करं, अति प्रसनता मनमे धरं ॥१६५७॥ 
तीन प्रदक्षिण दीनी स्वै, ररीसारु प्रवेद तपे। 
समोश्षगणकी रचना देख, चक्रत भयौ इन्द्र मन पेख॥१६८॥ 
मानर्थम चेत्य द्रुम तूप, जहां जिनेश्वर षिम् अनूप । 
पूजा तहां करी मन जाय, अष्ट द्रव्य जुतर है वदाय ॥१६९॥ 
फिर सुरेश सव देवहि साथ, आयो जहां त्रिलोकी नाय | 
वधमान जिन द्गभर देख, अपनौ जनम सफल कर केख ॥ १७०५ 
अति उदंग सिंहासन दीस, तंग काय राजत जगदीश्च । 
चार वदन चहुदिश्च परफाश्च, चतुरगुङ अवर नम वाम।॥१७ ॥ 
फेल र्यो तन किरण प्रकास, कोट भातु चयुति राज जास । 
तीन प्रदक्षिण दे शिरनाई, भक्ति शाव नहि अंग समा।१७२॥ 
शची आदि सम देती मग. ओर थपछरा बहुविघ रंग । 
, अमर्‌ सग्रह रषे सषदाय, तन भ्दांग भूमि शिरनाय।॥१७२॥ 
दोहा-रतन जडित सुग्पति सुरट, जिनपति नख दति देत । 
नभितमोलि छवि रुजित अति)ज्यों रघिग्रह चरिदेत॥१७४॥ 
तरह सुरेश्च जिन भक्तिवश्च, अस्तुति करत अरप । 
उयो नम घनके देत कर, बोरे वेचन कलाप ॥१७५॥ 
चौपाई । 
जय जय समोशरण आधीच, जय जय चतुरानन जगदीन्च । 
जय जय श्चुकति कामिनी कन्त, जय जय न॑त चलु्टपव॑त ॥१७६॥ 
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नय जय तीथेकर युबनेश, जय जय धरम ध्वजा धरणे । 
मय जथ पुरग यकति दातार, जय जय रलत्रय भडार ॥१७७॥ 
जय जय गुण अनन्त प्रधान, जय जय निरविकार भगवान। 
जय जय कम ुलाचर चूर, जय जय शिव त्वर द्र ॥ १७८॥ 
जय जज जगन्नाथ तुम दैव, जय जय सुर असुराधिप सेव । 
' जयं जय महागुरुन गुरुराज, पूज्य पुरुप पूजित जिनराज्न ॥१७९॥ 
त॒म जोगिनमें जोगी जान, महाव्रतिनमें व्रती महान । 

त्म ध्यानिने ध्यानी महा, तुम ज्ञानिने ज्ञानी कदा ॥१८ <॥ 
जतिन विये तुम जतिषर सोथ, स्वामी परम खामि अवलोय। 
त॒मःजिन उत्तम मुनिगण ईश, ध्यान्व॑तध्यादर्ि निरदीश् ॥१८१॥ 
धमैवैतमें धमै निधान, हितफारिन हो ठम दित्वान । 

तुम त्राता मब भजनहार, हता स्वपर कमै दुख मार ॥१८२॥ 
तुम प्रथु अशरण शरण अतीव, सारथवादी चिरपद्‌ सीव । 

तुम जग वांधतर तुम जग तात, तुम करुणानिधि हो षिसत्यात ॥१८३ 
तुम खोथी प्रु हं अधिकार, तीन लोक्रके राज्य हि धार्‌ | 

तुम रागी उर परम विवे, युक्ति वधूकी कामी टेक ॥१८४॥ 
जीत पात्र भए जीते कमं, तीन जगतमे जोधा पम | 

तीन जगत लक्ष्मीपति सेव, अरु अतिशय अरंङृत देव ॥१८५॥ 
कीरति पेछि बही तुम तनी, छाई जग 'मैडपमे घनी । 

ओर इदेव जसहि कौ चाहि, तुम निरी से सुर पाहि ॥१८६॥ 
करोपतरू बर चित्रावेछ, कामधेु वितामणि खेट । 
, ए सव एक्‌ जनमसुखदाय, तुमसेवा सो सवदुख जाय ॥१८७॥ 
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अज धन्य वासर यह भयो, जीबन सफर द्रश्च जिन ख्यो । 
आज पाय हम मये पित्त, प्रयु यात्रा कीनी इक चित्त ॥१८८॥ 
सफ़ल हस्त हमरे अब भये, तुमरे चरण कमलको नये । 
मैत्र सफर मानै हम आज, दरश आप॑ जबहि जिनराज ॥१८९॥ 
अरु पवित्र भयो मेरो गात, तुम चरणाम्बुज सेवत तात । 
वाणी सफल भई युहि आज, तुम एण मापे जलधि जहाज ॥१९०॥ 
मेरो मन सफरीकृत भयो, प्रथुकी भक्ति हृदय भर लयो । 
चार ज्ञान धारी तुम राय, तुम गुण पार न अन्त छदाय ॥१९१॥ 
हमरी शक्ति ठनहितें टेश्ष, तमरी भक्ति करत उपदेद । 


नसे आभ्रकरी परमाव, कोक शब्द करै कहराव ॥१९२। 
गीतिका छन्द्‌ | 
नमो वीर जिनेश्च॒ अग्तिम, सकर मगर कारन । 


नें सन्मति करो श्ुममति, वर्धमान अनामने ॥ 
नमो तीन जगत्र नायक, परम्‌ स्वामि वखानिभे । 
नमो अतिशय दिव्य तनमय, पाप मेरे हानिये ॥१९३॥ 
नमों तारन तरन जिनवर, नमो गुन वारिधि सही । 
नमो विश्च विभूति मण्डित, नमं गुरु सेवत यही ॥ 
नमौं परमातम विराजत, नमो लोकोत्तम सदा । 
, नमो केवलन्नान लक्ष्मी, अङ्ग भूषित दै तदा ॥१९४॥ 
दोहा -यह बिधि बहु अस्तुति करी, नमोँ भक्ति उर छाय । 
तुम प्रषाद प्रश्ु पादयो, धर्म सकल" सुखदाय ॥१९५॥ 
को र्थि नियडी नहीं, भवत द्यो न अंत । 
` तौर भर मोदि दीभिये, अपनी मगति अनैत ५१९६॥ 


२४१ एकादश्च अधिकार) 


शची रत पाचों वरण, निज कर चरकी चूर । 
भक्ति सहित प्रथुके निकट, चोक बिचित्रहि पूर ॥१९७॥ 
तह सुरेश पूजा विविध, आरम्भी हर्षाय । 
अष्ट द्रव्य संजुक्त कर, जिन चरनन चित राय ॥१९८॥ 


प्रजक- 


त्रियगी छन्द्‌ । 


` कैचनमय श्ञारी रतननि जारी, धीर समुद्र जल सुख भरियं। 
शीतर हिमकां एजित सारं, टारत अनुपम धार वर्यं ॥ 
पूजत सुरराज हष समा, जिनवर चरण कमल जुम । 
जग दुःख निवार सब सुखकारं, दायक सो शिवसुख परम ॥१९९॥ 
जलम्‌ | 
केशर करपूरं अगरं॑तगरं, घसि मरयागिर सुरभि शुभं । 
सुरगन्ध. मनो उपमा जोगे, तास षिरेषन करत प्रभ ॥ 
पूजत सुरराज ° ॥२००॥ चन्दनम्‌ । 
अक्षत गुण मेडित धवल अडित) युक्ताफल छवि अधिक धरं। 
तिहि पच हि पूज करत सजत, मानहं र उदोत भर॑ ॥ 
पूजत सुरराज ० ॥२०१॥ अक्षतम्‌ । 
मारुति अरविन्दं चयक न्द, वेर गुखाय सिगार हरं । 
केषर. करना केतकि मार, पूजो पांडर जही भर ॥ 
पूजत सुरराज ० ॥२०२॥ एष्यम्‌ । 
१६ 


ञ्नी वदमान पुराण । २४२्‌ 


नाना पकवान घेवर साते). मोदक लाइ सद्य बरं । 
रलनमय थारी शोभित भारी, उपमाहारी अग्र धरं ॥ 
पूजत सुरराज० ॥२०३॥ नैवेयम्‌ । 
रतनन मय दीपं धरत समीं, अति उद्योत न जाय कहं । 
सब जगत्‌ प्रकाश अध तम नाक्घधूम रहित छनि ताहि रुहं ॥ 
पूजत सुरराज्ञ० ॥२०४॥ दीपम्‌ । 
कृष्णागर पूरं तगर कपूर, केशर बूरं मख्य गिर । 
इहि आदि दज्ञांगं धूप तरांगे, खेवत धूप अकाश्च भरं ॥ 
पूजत सुरराज ० ॥२०५॥ धूपम्‌ । 
दाडिम नारंगी केला पुंगी, आप्र बिजोरे निब बनं । 
नारीयर भारं एठा सारं, इत्यादिक फल श्ुद्धयनं ॥ 
पूजत सुरराज ० ॥२०६॥ फलम्‌| 
जल शध सुमारे अक्षत भारं, पष्प सहित नवे भरं । 
दीपादि अपारं धय रसैवार, फल कलप ्रुम शद्ध वरं ॥ 
कैचनमय थारी खस्तिक धारी, छे सुरनायक नृत्य करं । 
पटुपांजलि छीपदही कमैन खिपही, जिनपद आगे अध धरं ॥॥२०७॥ 
अर्घ्यम्‌ । 
दोहा-इमि पूजा स्तुति बहु करी, अनम्यो बार॑वार । 
अमर सहित अमरेश जरे, धमै उपायो भार ॥२०८॥ 
वथैमान मगवानके, सन्धुख दृष्टि ठगाय । 
इन्द्र ओदि दादश सभा, वैटी निज निज थाय ॥२०९॥ 


२४१ प्काद्रा अधिकार । 
गीतिका छन्द । 


आवीर नाथ जिनेश्च अन्तिम, चरन वदित युनि गनी । 
परम पावन बुध नमित प्रभु, जजहु जग चूडामनी ॥ 
सुर असुर जिनकी भक्ति आभे, गुण अर्नैत युजानिये । 
सो समोक्षरण विभूति निरुपम, अधिक कहा बखानिये ॥२१०॥४ 
लो त्रिजग भवि जीवन सु तारक, कम अरिनाशन की । 
दादश समातं अग्र थिर हो, धमै उपदेशक सही ॥ 
"विश्च जनकी हरी बाधा, ज्ञानं अमृतं चाखियौ ) 
गरनमों अनन्त चतुष्ट नायक, भक्ति युहि निज दीनियो ॥२११॥ 
असम गुनन निधान हो प्रयु, ज्ञान केवर दग मही । 
तीन भुवपति करत सेवा, षिश्च रक्ष्मी पदं गही ॥ 
सकर दोप पिध्वस कीनो, धमे तीरथ मीजिये। 
“नवरुश्ञाह' षिचार बिन, मोहि शिवपद दीजिये ॥२१२॥ 
इति कषिरल श्री नवङदाहजी विरचित मापाछन्दोबद्ध वद्धंमानपुराणमे 
भगवानके केवरक्तानोव्त्ति, समवसरण रचना, देवागमन आदिकाः 


वशेन कएलेवाङा एकादशा अधिकार पणे !इआ। 





री वद्धेमान पुराण । २४४ 


दादर अआधकर्‌ । 
मगाण \ 
दोहा - प्रणम श्री अरहत जिन, केवल ज्ञानधिराज । 
भव्यन प्रति उपदेशियो, ध्म तीथं हित काज ॥ १॥ 


गौतम गणधरका समवसरणमें आगमन-- 
चौपाई । 
अव श्री जिनबर यख उच्चार, बाणी खिर विविध परकार। 
अविरल शब्द अनक्षर सोय, गणधर तहां न तिषठ कोय ॥ २॥ 
तव सौधम सुरेश्च विचार, अवधिज्ञान कर चित अवधार । 
वटे निज कोटा युनि्न्द, तिने कोई नदीं गणी ॥ ३॥ 
अर्ैतग्ख वाणी बहु होई, गणधर विना न समरथ कोर । 
यह धित जानी बल ज्ञान, गोतम विप्र बुद्धि अरबान ॥ ४॥ 
दरादन्ञांग बाणी द्विज जोय, गणधर प्रथम होयगो सोय । 
किटि उपाय वह आवै यहां, यह चिता कीनी उर तहां ॥ ५॥ 
मिथ्यामति धौ अथ दैन, स्वै शाख बहु परमत एेन । 
कोर न जीतै तिदस बाद्‌, जग जिय वादहिं रँ विषाद ॥ ६ ॥ 
विद्या ग्धं धरे बह घनौ,परे्षा कर कहु मद तिहि इनो । 
स्व्यौ काय इक अरथ भीर, तत्र विकरुप दहे दविजवीर ॥ ७॥ 
शब्द अथ शंका जव होई, मेरे सग आय है सोई । 
यही विचार विक्रिया शेष, कीनो वृद्ध व्प्रको मेष॥८॥ 
हाथ जिका टेकत जाय, पचै तुरत विग्र डिग आय । 
भो गोतम ! त्‌ बिद्यावीर, आयो नाम सुनै त॒म तीर ॥ ९ ॥ 


२४५ द्ादुग_ अधिकार, 


सो गुरु वधमान जिनराय, तिनकी काव्य ज्ञु मोहि पदाय । 
वे तो मोन भये अव सही, काव्य अथे किटि पूं यदी ॥१०॥ 
सो युहि दीन आप गताय, तिहि कारण आयो तुम पाय । 
काव्य अथे नहि धारो मोहि, तो मेरो जीवौ नरि होदि ॥११॥ 
तुम ती भव्य परम्‌ गुणरीन, पर उपकार करन परवीन । 
तुम हो दैव व्यास जगतात, तुमरो गुण पूरण विख्यात ॥१२॥ 
ऋग पुनि यज्ञुर साम मणि तीन, ओर अथर्वन गयौ प्रवीन। 
चार बेद ये थापे नए, जग जन पूज्य व्यास तुम भए ॥१३॥ 
अरु अष्टादन्च कथे पुरान, तिनहि नाम रक्ेप बखान । 
मत्स्य पुराण प्रथम्‌ अवधार, चोदा सहस शोक विस्तार ॥१४॥ 
दरम द्वितीय पुराण कदेव, सत्रह सहस्र शोक गनेव । 
युनः वराह तृज्ियको नाम, नव हजार सो हे अभिराम ॥१५॥ 
फिर नरसिंह चतुथम मनौ, सत्रह सहस इलोकटि गनो । 
अरि वामन पचम हि पुरान, दश्च हजार ताको उन मान 1१६) 
पद्मपुराण छटठम कहि चीर, एचवन सहस शोक गेभीर। 
विष्णु सातमो कहो पुरान, पन्द्रह सहस तास पान ॥१७॥ 
पुन ब्रह्मांड अशटमौ सोय्‌, षारह सहस कहौ अवरोय । 
ब्रह्म विते नयम गुणघार, दश हजार शोक निरधार ॥१८॥ 
जहम नारदी दशम तेव, तेस सदस शछोक कटेव । 
गरुढपुराण ग्यारमों जोय, सहस उनीस शलोक कदी सोय ॥१९॥ 
शिवरिङ़ी दादश्चमो रसे, एकादश सद तिहि क्ते । 
मविषोत्तर तेरम जु बखान, पन्द्रह सहस शलोक परवांन ॥२०॥ 


आओ वद्धंमान पुराण। २४६ 


मारकांड चोदमो होय, नव सहस शलोक गिन सोय ` 
अगनिपुराण धद्रमो नाम, तीन सहस शोभै ` अभिराम ॥२१॥ 
सोरहमो किये अस॒कन्ध, सहस अठारह तास प्रबन्ध । 
तिनके तीन काण्ड कर्‌ भेव, जिनके नाम सुनो भो देव ॥२२॥ 
रेवी प्रथम जानिये वीर, उत्तर दूज अति गम्भीर । 
काञ्ची कांड तीसरो जान, अब स॒त्रह भरता दी पुरान ॥२२। 
सबालाख श्रोक प्रमान, तिनके पव॑ अरार धार | 
आदिपै पुन समा दितीय, अरु आरण्य कहौ जु तृतीय ॥२४॥ 
विराट पव चोथो जानिये, उदेगम पंचम मानिये। 
भीषम छटम स्तम द्रोन, अशम कण नवम सद्योन ॥२५॥ 
जुद्ध दषम असली गेरमौ, तिक पपै कहौ बारमो । 
शांति तेरमो कहौ यखान, अश्वमेध पुन चौदम्‌ जान ॥२६॥ 
अनुसाघन षन्द्रमो ज्ञ रीन, व्यासाश्रम षोडश पखीन । 
मुखर सत्रमो किये सोय, दिवाधि रोह अष्टदश्च होय ॥२७॥ 


अव भागवत कहौ अनेद, है तिनके बारह असकन्द । 
अटारम है शाल प्रधान, सहस अटारह शोक प्रमान ॥२८॥ 
इतनी काव्य करी तुम देख, एक काव्य हम अथे विरेख । 
त॒म हो शांतरूप गुणघान, डे पुरूष जगम बरुवान ॥२९॥ 
यह वच सुन बोलो द्विज तै, अपनो काव्य पटो तुम अवे । 
जो मै ठीक अरथ कर देव, तो तुम कदा करो हम सेव ॥३०॥ 
तब सुरपति बोख्यो यह सोय, जो तुम काव्य अरथ श्म होय। 
ततो तुमरो भें शिष्य प्रमान, तुम हो. मेरे गुरू परधान ॥२१॥ 


२४७ दाव _अधिकार। 


गोतम तनँ पैचश्चत शिष्य, सो बोरे इमि कैः भविष्य । 

मो गुरु ! यह वादी है कोय, मेरे वचनं मन दद्‌ सोय ॥२३२॥ 

एक काव्य हम करै प्रतक्ष, तिनिको अरथ करे ये दक्‌ । 

तोये दही हमरे गुरु होय, इम इनके सेवक पद जोय ॥२३॥ 

तबहि इन्द्र गोर्यो इम वैन, शांतशूप हो धर मन चैन । 

जो एती बुधि हमरी होई, तो गोतमके पद फिम जोई ॥२४॥ 

तुम पुर बालक हो मद भरे, विनय न जानो मन अति खरे। 

तब गौतम शिष्यनि घरनियौ, हरको समाधान कर हियो ॥२५॥ 

वृद विप्र तुम हम वच सुनो, अपनो काव्य जथा प्रति भनोँ। 

तब सुरपति मन मनहि विचार, चैकारयादिक पहि युणधार।२६॥ 
उक्त च कान्यम्‌ । 

रैकाल्यं द्रव्यषटकतं नवपद सहितः जीव षटूकाय रेर्याः । 

पञ्चान्ये चास्ति काया, वतसमितिगतिक्ञानचास्िभेदाः॥ 

इत्येतन्मीक्वमूटे तिश्ुवनमहितैः प्रोक्तमरैदटिरीरैः । 

्रत्येति श्रद्धधाति स्पशति च मतिमान्‌ यः सवै शुद्धिः ॥ 

चौपादे । 

काव्य सूय गोतम जव देख, अति अचम्भ मनहीमे पेख । 

मान मैग मेरो अब भयो, काव्य अथं कर विकर्प ख्यो ॥२७॥ 

दुधेर काव्य कहो यह देव, इत्य अरथ धरे नहि मेव । 

्रैकाल्यं यह अथं अपार, तीन कार दिन मांहि विचार ॥२९॥ 

तीन फार इक वर्षं मञ्चार, भूत भविष्यत व्ैनहार । " 

षटद्रव्यहि कं किये भास, कोन ग्र॑थकी दीने साख ॥२९॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । २४८ 


कृहा संकर गति किये मेद, अशृ तिनके लक्षण कर खेद । 
पादारथ श्रत पूवक घने, ताको भेद कहत नहि बने ॥४०॥ 
विश्च कोन किये अवमा, तीन रोक अरु पूण प्रकास । 
पैचास्तिकाय कषये किम भाष, कोन पैचव्रत को समक्षाष ॥४१॥ 
पच समिति पुन कदिसौ कहौं, प॑चज्ञान सो कं सदह । 

सप्त तख किये वयो मेद, धमे कोन विधि है बहु खेद ॥४२॥ 
सिद्धि निरूप बरणको सक, मारय विधि अनेक कहि थकै | 

कोन सरूप कहनकी नाहि, किदिको भेद अनेक खाहि ॥४३॥ 
तास जनित फल किये कोन, प्ट्कायी जीवन बहु जोन । 

पट लेद्याकी अधिकी रीत, श्रुतज्ञानकी है मो मीत ॥४४॥ 
इहि प्रकार रुख नहि जब जान, सनमें गोतम मय तब मान । 

जो कहूं अथ समवै नाहि, तो सहि मान जाय छिन माहि ॥४५॥ 
वीरनाथ सर्वज्ञ सुजान, विश्च तके वेदक वान। 
तिनकर कथित काव्य म॑मीर, ता अथंको समरथ धीर ॥४६॥ 
यह द्विज सों जो कीने वाद्‌, होर जीते होय विषाद्‌ । 

बुध सामान्य याहिको जान, मानर्भग ही रुहो निदान ॥४७॥ 
अबही चलो वने उन पात, वादषिवाद करे नहिं हास । 

पै चिलोक स्वामी जिनराज, तिन समीप अवे नहि राज ॥४८॥ 
वे पुरुषोत्तम ज्ञान भडार, सब जग जाने तिन गुण सार । 
हारजीत शोभा दहु ओर, मान भंग नहि हू है मोर ॥४९॥ 
हहं प्रकार मन-मांहि बिचार, विप्रहि प्रति षच ये उचार । 

पम सो काभ्य अथ नहि कहौं, तुमरे यर प्रति उत्तर खों ॥५०॥ 


२४९ द्वदश अधिकार ! 


या कहि अपनी सभा मक्ञार, शिष्य पचसे सहित सिधार । 
चारों भ्रांत संग मद्‌ मोर, चाछे सन्मति प्रथुकी ओर ॥५१॥ 
गोतमके भराता दै ओर, वायुभरति अश्रिगति ज्ञ सैर। 
"पञ्च पश्चसे शिष्यहि थाय, तीना हिज फोषिद अधिकाय ॥५२॥ 
क्रम क्रम पथ चारे गुणवत, तह मनसे विक्ररुप ज कशत । 
द्विज आगे हम अथे न रहै, सो गुर निकट सु किम हम क ॥५२॥ 
यह चिता कर कैष्यो गात, समाधान रिरि कीनौ भात । 
वधमान गुरुके पद जोय, हानि वृद्धि हमको नहि होय ॥५४॥ 
तोर समोशरण बहु रग, दील्यो मानम 'उत्तेग । 
गरित भई चिन्ता जु अपार, मान पहार भयौ सुर छार ॥५५॥ 
भये भाव श्चुभ सुखको धाम, अति कोमल मादेव परनाम । 
कीनाों तहां प्रवेश जु आय, दिव्य विभति देख द्विजाय ॥५६॥ 
दोहा-श्री जिनचरफै दरशते, कहा न प्रापति दोय । 
गोतम्‌ मिथ्या मत बभ्यो, पियो सुधारसं सोय ॥५७॥ 
द्विज गोतम प्रशं गुण गर्व, चिदहासन प्र देखि । 
चार ज्ञान ्जलकै तुरत, ज्यों दर्पण सुख देखि ॥(५८॥ 
तीन प्रदक्षिण दे प्रशुहि, निजकर मस्तक धार | 
च्रणं कमलको प्रणमि कर, अट अंग युवि भार ॥५९॥ 
भक्ति सहित अस्तुति करी, तुम जग गुरुगण पाड । 
साथे नाप भूषित सदा, सहस एक अरु आट ॥६०॥ 
चौपाई । 
-धमेराज तुम चक्री धम, धीं महाधमम क्रिय ध्र 
धमे तीथे अरु कर्ता धर्म, धमै वेद उपदेशक धम ।६१॥ 


श्री वद्धमान धुराण। २५० 


धम कृरावन धर्मं सहीत, खामी धमै धर्मं वित नित । 
धमै अराधित धर्मे सु श्छ, घर्मै मेड वधन धर्मश ॥६राः 
धमै जयेष्ठ धरमातम नीत, धमे भ्रात अरु धम सुमीत । 
धम भाग्य ध्ज्ञ॒ सुजान, धर्माधिप धी-धमे षरखान ॥६३॥ 
महा धरम त॒म महा सुदेव, महानन्द मह ईश्वर मेव 
महा तेज अरु मानी महा, महापवित्र महातप रहा 1६9 
महा आतमा दानी महा, जोगी महा, महावत रहा । 
महाज्ञान महाध्यानी सोय, महाकरूण मह कोषिद जोय ॥६५॥४ 
महाधीर महावीर सुजान, आर्थ महा मह ‡श वखान । 
महा दात महा रकक कल्यौ, महाशमी मादीधर र्मी ॥६६॥' 
जगन्नाथ जगकरता देव, जगमता जगपति गुण सेव । 
जगत जेष्ठ जगमान्य जु सवै, जगतसेव्य जग नम्रत तवे ।६७॥ 
जगत पूज्य जग स्वामी धार, जगवासी जग गुरु अविकार। 
जगं बांधव जगजीत अपार, जगनेता जग प्रञ्ु अवधार ।६८॥ 
तीरथ छत तीरथ भूतमा, तीरथ नाथ तीथं वित पमा । 
तीर्थकर तीरथ आतमा, तीथे श्छ तीरथ कर नमा ॥६९॥ 
तीरथ नेत सु तीरथ ज्ञान, तीथे हृदय तीरथपति जान । 
तीर्थराज तीर्थाकरित सार, बांधव तीरथ, तीर्थं करतार ॥७०॥ 
त॒म विश्वज्ञ धिश्च तलज्ञ, व्यापी विश्व, विश्ववित थ्न | 
विश्च अराध्य विश्वके श्छ, विश्वलोक सु पितामह धीश्च ॥७१॥ 
विन्वाग्रणी विश्व आतमा, बिश्व अच्यं बिश्वहि पति नमा। 
विद्वनाथ विद्वाट्थ चखान, विश्वध विक्वक्रत जान ॥७२॥ 


२५१ द्वादश अधिकार \ 


हौ सर्वज्ञ सर्मं॑रोक्ञ, दरशी सर्व, सवै वयुरप् । 
स॑ आतमा सव धर वेष, सहि स्व बुद्ध उपदेश्च ॥७३॥ 


सवै देव धिप सव लोकीक्ष, सवै करमहत है जगदीश | 
सव विद्यके वर परम, स्वं धमेकृत स्व सुराम ।\७४॥ 
दोहा-इत्यादिक तुम नाम श्युम, कहे मनोज्ञ चखान । 

सो वांछा नामावरी, दीजे मुहि गुण खान ॥७५॥ 


भो प्रथ ! तु प्रतिषिम्ब सु थान, कुत्रिम ओर अकृत्रिम जान। 

हेम रतनमय त्रय जग माहि, नमोँ चरण अघ मूर नकशषादि ॥७६॥ 
तुम प्रतिमा भो जिनघर देव, जे पू थुतिकर नित सेव । 

भक्ति सहित प्रन शिरनाय, ते त्रिरोक अधिपति पद पाय ।॥७५७]॥ 
तुम प्रतच्छ पाय भो देव, पूना थुति सुति कर नित सेव । 

निश दिन जो प्रनमै तुम पाय, सहि अस्य फर कही न जाय ॥।७८ 
तुम तन्‌ निरूपम राजत सार, तीन जगत जन प्रिय करतार । 

कोटि भारुतत शति अति होय, व्यापित भई दशो दिश सोय !\७९॥}. 
हे प्रथु! दीयति समित सरूप, विक्रिय रहित चतु्ुख रूप । 

अन्त रहित गुण निरमरु शोध, बाणी खरे समा सबोध।।८०॥' 
तरे चरण परं निहि थान, सोर सफर भूमि प्रवान्‌ । 

जग्मे तीरथ उत्तम सोय, वेदनीक युनि सुर नर दोय ॥८१॥॥ 
गर्भजन्म दीक्षा कद्यान, जहां होय प्रभु निमेक थान्‌ । 
पूजनीक सो कुत्र पवित्र, तीरथ जगत परममें मित्र ॥८२॥ 
केवलज्ञान अनत प्रका, विश्व दीप उद्योतहिं जास | 
रोकारोक ज व्यापित रहौ,अर्‌ भव्यनि प्रति सुखतै करौ ॥८३॥ 


श्री बद्धेमान परण । २५२ 


-तुम प्र तीन जगतके स्वामि, सवे तत वेदित शिवगामि । 

विख व्याघ्र जगनायक देव, प्रनमै पद सुर असुर जु सेव ॥८४॥ 
केवर दशन व्यापित भयो, अन्तातीत जगन्नुत जयो । 
लोकालोक देख निज नेन, भावै सकर प्रजापति चैन ॥८५॥ 
तुम अन॑त वीरज भगवान, अन्त रदहितको रै प्रान । 
सकल दोष फर रहित जु ठए, उपमातीत पिराजत भए ॥८६॥ 
सुख अनैत प्रथ प्रापत भयो, निरावाध तन निभल उयौ । 

नर सुर असुर प्रगट नहि हीय, सो समथ अक्षय तुम जोय।॥८७। 
जे दुख विषय हते जगमांहि,सो तुमको अतिशय भय नाहि । 

अर प्रविहाय ज॒ अष्ट सहीत, सो है प्रथु तन परम प्रीत ॥८८॥ 
इत्यादिक तुम गुण अधिकार, बुधजन वरन न पावे पार । 

तुभ अस्तुति जु कथा मै कहो, दौ अश्चक्य उपमा नहि रहौ ॥८९॥ 
भो प्रषु! नमौँ जोर जग पान, नमं दिय मूरति गुन मान । 

जिन सवैज्ञ नमोँ शिर नाय, नमो अनैत गुननके राय ॥९०॥ 
नमोँ दोष हरता जिनदेव, नमो जगत बांधव कर सेव । 
म॑गरमूत नर्मो पद दोय, लोकोत्तम प्रनमों पुन सोय ॥९१॥ 
नमं विख श्रणादिक श, नमं विखमूरति जगदीस । 
-प्रनमों वधमान जिनराय, प्रनमों बीर स््रामि गुन गाय ॥९२॥ 
भ्नमों सन्मति मति दातार, नमो विस्व दित करता सार । 

नमं त्रिजग गुरु चरण महेश, नमो नैत गुण वारिधि तेश्च ॥९२॥ 
-यहि विधि तुव अस्तबन बखान, कीनो सक्ति राग उर आन। 

{तुम सुखदायक श्रीपति सेव, जाय तीन रोक भवि जीव ॥९४॥ 


२५३ - दादश अधिकार +, 


एक जनम सुख केतिक कद्यो, सदा शासतो पद तुम लद्य। 
सुखं अनन्त प्रापत भए आय, तीन जगत जिय प्रणमे पाय ॥९५।४४ 
गीतिका छन्द । 
तरिदश्चपति तुम चरण पूजत, धमे तीरथ उद्धैे। 
कमे अरि जब नाश कीनो, सुभट पद तव सुद्ध ॥ 
तुम प्रवीण त्रिलोक करता, गुणन निधि कर ठेखिये। 
सैसारसागर सुहत जे जिय, तुम जहाज विशेखिये॥ ९६ ॥. 
ज्ञान दीन रतन पायो, बरिवुध पति सेवा कर | 
कुमति शच्च निवारक, प्र धमै मारगको धरं । 
कलयो गोतम स्तवन जिनवर चरण कषलनिकौ नयौ । 
(नवल) इमि कर जोर बिनवै, भक्ति तव भवर मव रयौ ।। ९७॥ 
दोहा-इत्यादिकं प्रथु अस्तवन, पूजा बसुषिध धार्‌ । 
निज कोठामे थिर भये, सन्मुख जिनहि निहार ॥ ९८॥ 
चौपाई । 
अबे श्री गोतम प्रच करेव, प्रयुको फेर॒नमो कर सेव । 
भो सामी तुम जगत महेश, फहिये सभा धमे उपदेश ॥ 
जीव तत्न किये प्रयु आदि, ताके लक्षण कहा अनादि। 
कहा अवस्था कहिये सोय, गुण अर्‌ भेद बताओ दोय ॥१० ग; 
तिनकी कहा कही परजाय, धिति ससार मोक्षको पाय । 


१-वीतराग-स्वज्ञकी वाणी प्रश्नोत्तर ख्यसे नदीं चिश्ती | उनकी 
वाणी खरती है जिससे श्रोताओके प्रभक्रा उत्तर स्वयमेव होता जाता है। 
जरह कदी प्रभोत्तरकी बात च्खिी गर्दै वह कवि कद्पिति है ओर 
विषय निरूपण करनेका एक प्रकार मात्र है । `“ ` ५ 


आ बद्धेमान पुराण । २५४ 


ˆ अजीव तत्व है कै परकार, सथफे गुण किये विस्तार ॥१०१॥ 
आस्रव आदि तत्के ओर+.कै सुख करता कै दुख टोर । 

कोन तत्फल रक्षण कौन, करता कोन कदो प्र तोन ॥१०२॥ 
कोन तत्को सायै मोख, कोन करम नारक दुख पोख। , 
कोन करम तिच ज्ञु होय, कोन क्रिया कर स्वगे संजोय ॥१०२॥ 
वि शुम करम मनुषगति रै, कोन दानत मोग भोगै । 
अस्लीिग क्षीण किम होड, सो आचरण बताओ मोई ॥१०४॥ 
पुरूषवेदतै नारी हो, दुराचार भाषो प्रभु सोय । 

पु अन्ध बहिरौ पुनि कोई, विकर मृतिं मूका जिम होई ॥१०५॥ 
रोगी कोई निरोगी जीव, सूपव॑त विन रूप अतीव । 

दुभेग सुमग कौन विधि जानः सुधी छधी मूरख किम मान ॥१०६॥ 
अञ्चभ चित्त चुम चित्ती केम, क्यो भोगी अनमोगी जेम । 

धरमैव॑त अरु पापी कहौ, धनी निथनी किह विधि रहौ ॥१०७॥ 
कौन कम जिय लहै वियोग, कोन धमते सुजन सयोग । 

किं दाता किं कृपण जु होय, किं गुणवन्त विना गुण कोय ॥१०८॥ 
पर चाकर नर फिहि विधि होय, अरु स्वाभित्य रहै किम कोय। 
कौन पापतिरहि पत्र न जिये, अरु बन्ध्या नारीका किये ॥१०९॥ 
कैसे पुत्र होय चिरजीव, किम कातर किंम धीर अतीव । 

कौन कर तै निन्य अपार, किम आचरण है जस भार॥११०॥ 
सील्व॑त नर कैसे होई, अह इर किम पावै सोई । 

क्यों कर सत सैगतिको पाय, रहै कुगति किहि विधि आय।॥ १११ 
-होय बिवेकी किटि प्रकार, शरद होय नर फिहि ससार । 


२५५ ददु अधिकार! 


करै ष्ठ ल किटि कर जीव, कोन पाप डल निय अतीष ॥११२॥ 
मिथ्या मारगमें अनुराग, जिनवर धरम रहित गुण त्याग। 

दुष्ट काय आसक्ति कदे, कोन करम यह कषये देव ॥११३॥ 
मोक्षमागेको फल प्रथु कहौ, कोन बास कह रक्षण र्रौ । 

जती धम कहिथे उल्क, श्रावकं तनँ माषिये इष्ट ॥११४॥ 
सैपिंणी उत्सैपिणी पट कार, ताको मेद क्यो सव हाल । 
तीनठोकं विवरण अवभास, ओर श्राका पुष प्रकाष ॥११५॥ 
भूत्‌ भचिप्यत दते जु मान, तीन कार्‌ किये भगवान । 

बहुत उक्तिको कटै बाय, द्वादक्ांग सव मेद काय ॥११६॥ 
सो सब कृपा नाथ उच्वार, दिव्यध्वनि बाणी सुखकार । 
भव्यनिको उपकारक सोय, सवभ कति पद प्रापत होय ॥११५७॥ 

गीतिका छन्द। 

यह भांति मोत प्रन कर, बहु त आदि अनेक ही । 

समा द्वादश्च हष उपज्यो, रक मानों निधि रदी ॥ 

कहत भवि धन धन्य उ्यासहि, तुमहि उत्तम जस ख्यो । 

विश्व हित उपकार करता, बचन अमृत पर स्यो ॥११८॥ 


इति कविरत्नं श्रीनवख्शाहजी विरचित भापाछुन्दोबद्ध्‌ बधमानपुराणमे 
गौतम्र-आगमन, स्तुतिकरण, प्र्नकरण, आदि कथाका वर्णन 
करनेवारा द्वादश अधिकार पूणि इआ । 


[1 


१-अवसर्पिणी-जिखमे विद्या चर आदिकी हीनता होती जाती है । 
२-उत्पपिणी-जिसमें विद्या बर आदिकी बृद्धि द्येती जाती ई । 


श्री वद्धेमान पुराण । २५६ 
न ~ 
त्रयादश् आवक्छर्‌ । 
मगरून्चरण \ 
दोहा-भ्री सम्मति केवर उदय, नास्यो तम अज्ञान । 
बिदवनाथ प्रणमो सदा, विख प्रकाक्चक मान ॥ १॥ 
अब प्रञ्ु दिव्य ध्वनि भई, स्वग मुकति सुखदाय । 
चतुर बदन आरम्भ किय, सपर्मग समुदाय ॥ २॥ 
ता ओंड सपर विना, अक्षर रहित गम्भीर । 
सवे भाषमय मधुर ध्वनि, सिंह गरज सम धीर ॥ ३॥ 
चौपाई | 
> प्रथमहि स्यात्‌ अस्ति जानिये, दूज स्यात्‌ नास्ति मानिये। 
तीन स्यात्‌ अस्ति अरु नास्ति, चौये स्यात्‌ अव्यक्त प्रशस्ति ॥४॥) 
पंचम स्यात्‌ अस्ति अब्यक्त, छटम स्यात्‌ नास्ति अव्यक्त । 
स्यात्‌ जु अस्ति नास्ति जत जान, अवक्तव्य सातम परवान ॥ ५॥ 
अव इनको कट निगय कहौं, नथा शक्ति आगम बुष रहौ 1 
स्थात्‌ कथचित्‌ कहिये सोय, आप चतुष्टयको अवलोय ॥ ६ ॥ 


# दरव खेत काल भावं अपने चदु्टे अस, 
पे चते संन नास्त दरव दै। 
अपे है परसै न एक समे अस्तं नास, 
उ्यैकि त्यौ न कहे जाहि अस्त अव्रतं है॥ 
अस्त कै नासका अभाव अस्त अबे तव 
नास्त कहै अस्त नाहि नास अवत्त्रहै। 


एक्टे कहे न जाह अस्त नास. अवतत, 


स्यादवाद्‌ सेती सात मग स्थे खरै १॥ 
--च्रचारतकृ, प॑० ानतरायजी-+ , 


मसभयैश अधिकार + अधिकार 
॥ 5 

द्व्यक्षर अरु काल जु ग [उ । 

नो कहु बस्तु द्रव्य सो जान, द्रव्येवेगाहर्व क्त्र प्रमान ॥ ७ ॥ 
रभ्य प्रजाय कार म्रजाद, द्रव्य सूप भाव उनमाद्‌ । 

सो यदं आप चतुष्टय णार, घट दंत अस्ति ३ सार ॥ ८ ॥ 
जो पर चतुकं अपेक्षा जान) स्यात नास्ति ताको परमान। 

जैसे घट परघटको धार, घटकी नास्ति होई तिहि वार ॥ ९॥ 
जो घटसूप घटदिमे देखि, घट पट एफ हि व्यक्त जु ठेखि । 

पर अर अप्र चतुष्टय साथ, अस्ति नास्ति तीजी श्रुत गाथ ॥१०॥ 
अस्ति नास्तियो वचन क्रमत, कद्यो न जाय द्रव्य परज॑त | 
अवक्तव्य है चोथो भेद, एसे दी तरय ओर निवेद ॥११॥ 
अस्ति अचक्तव पंचम जान, नास्ति अवक्तव छटम प्रमान । 
अस्ति नास्ति अव्यक्त सातमा, स्यात सवरि थानक प्रवतेमा ॥१२॥ 
यह संक्षेप कहे गुण जास, अब कटु मेद्‌ धरौ यह पास । 

हे सब्धहि प्रथमहि जानिये, नाही हितिय मेद्‌ ठानिये ॥१३॥ 
डे नारी सीजौ सुन मेव, दहै नहि अवक्तव्य चोथेव । 

है कर है है नाहीं कर है, अवक्तव्य पंचम गुणधर है ॥१४॥ 
नाही करना दी है नादी, करना ही अव्यक्त छटा दी । 

है कर है नादी है नाही, है नादी है अव॑तव्या दि ॥१५॥ 
दोहा-दहि विधि सातो भग यह, एक एक भरम हनै | 

स्यादाद करका किरन, जगतम नाश्चन किनं ॥१६॥ 


१-अकक्तव्यः; २-अवक्तन्य्‌ । 
१७ 


शची. वद्धमान पुराण । २५८ 
` चौपाई | 
सुन.गोतम अब्र मन वच काय, प्रभ तनँ उत्तर सुखदाय । 
सप्त तत्र सब रनों भेद, जातिं त॒म मन नाशे खेद ॥१७॥ 
जीत अजीव आस्पर अरु व॑ध, सवर निर्जर मोक्ष प्रबन्ध । 
शही सपन तत पहिचान, पाप पुण्य मिकि नौ पद जान ॥१८॥ 
जीव त्छनिरूपण-- 
अब्‌ सुन जीव तत विस्तार, ताके है नव भेद अपार । 
जीव अपर उपजोग प्रमान, मूरतविन करता पुन जान ॥१९॥ 
गता देह प्रमानी सवै, यिति संसार माहि है जवै। 
ऊरधगामी सिद्ध सरूप, सुन तिनको वणन गुण सूप ॥२०॥ 
जीव मेद निरूपण- 
दोहा-चार प्राण व्योहार नय, निहचै वेतन एक । 
इन सों जो जीवत रहै, सो ही जीव विवेक ॥ २१॥ 
चौपाई । 
इन्द्रिय प्रथम प्राण अवधार, बल दूजौ जानो निरधार । 
आयु तीसरौ किये प्रान, सीस उसास तुयं पहिचान ॥२२॥ 
मूल प्राण ये चारों जान, एकेन्दियके कहे समान । 


१-जीवो उवभोशमओ अमुक्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
मोत्ता ससारस्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढ गई ॥ २॥ 
---दन्धसग्रहे नेमिचन्द्राचाय । 
२-तिक्छाङ़ चहु पाणा इन्दिय वल्माड आणपाणो य | 
.-~ „ ब्रवहारा सों जीवो; ` णिचयणयदो ह चेदणा जस्स ॥ ३ ॥ 
न & दन्यसंम्रहे नेमिचन्दाचाय। - 
३-शवासोच्छवास, 9~चीथा। $ $ 


# 


२५९ त्रयोदश अधिकार 1 


“जिह्वा भाष दोय जत सोय, दो इन्द्रिय षट प्रान जु होय ॥२२॥ 

नासा मिरे सात ये प्रान, ते इन्द्रियको रहौ सुजान । 
चश्च सहित आटो गन खेव, चौ इन्दियको प्राण कदेव ॥२४॥ 

कानन लुत नव प्राण विशेख, पंचेन्द्रीय असैनी रेख । 
मन जु सहित है सब दश मान, सेनी प॑चेन्दरिय परान ॥२५॥ 

दोहा-पांच प्राण इन्द्रिय जनिते, मन वच बङ्‌ ये तीन । 
आयु श्वास उच्छास गन, ये दश सुनहु प्रवीन ॥२६) 
सोरठा-यहि विधि जीवै जीव, तीन कार जगम प्रगट । ` 
जर शिष्‌ ठे सदीव, सुख शंक्त्याचित बोधमय ॥२७॥ 


अथ -उपयोग सेद्‌ निरूपण-- 
पद्धडि -छन्द्‌ । 


उयजोग भेद दो बिध वखान, ह द्र्न चारों आट ज्ञान । 
चक्षु अचक्षू अर अवपि धार, कैम्रङ जत दरशन इहि प्रकार ॥२८॥ 
मति श्चुत अवधी पुन त्रय अन्नान्‌, मनपरजय केवल अएणान। 
मति श्चुत ये दोय परोक्ष मेस, अवधी मनपजय प्रतछ देस ॥२९॥ 
अब केषलक्ञान प्रतक्ष स, सो रोकारोक विरोक दवै । 
जं मैत द्रव्य परजाय होय श्चरुकैः सव एकि बार सोय ॥३०॥ 


१-अनन्त बट्से सहित । 
२-ऽवओगो इवियप्पो, दसणणाणं च दसण दुधा ] 
चक्खु अचक्खु ओही; . दंखणमथ केवर णयं ॥ ४ ॥ 
'  --अग्यर्सं्रहे नेभिचन्द्राचाय । 
-जान, ४-देषेप्रघ्यक्ष | ` - 


श्री _वद्धेमान पुराण! २६० 


दोहा-दैौन चहु पसु ज्ञान सव, ये उ्यौहार सरूप । 

निहचे चेतन शद्ध नय, दैन ज्ञान अनूप ॥ ३१ ॥ 

अथ अमू्तिक भेद निरूपण-- 
चौपाई । 

वैरण वैच रस प॑च दुगन्ध, आर फास गुण बीस प्र्वध । 
पुद्रलीक गुण सबै अतीव, इनमे मृरति्वैत जु जीव ॥२३२॥ 
यह व्यवहार स्य मानिये, निवे ओर भेद जानिये । 
जब इनटीको त्याग जु करै, अमूर्तीक पद्‌ तब जिय धे ।।२३३॥ 


कवैत्व भेद निरूपण-- 


युदल सम्बन्धी जव जीव, कम कको करै सदीव-। 
यह अशुद्ध नयको उयवहार, रागद्वेष उपजावनहार ॥३४॥ 


दोहा-निशय करके जीव यह, धरै शद्ध जब भाव । 
चेतन पद प्रणटे जै, मुक्त दोय शिव ठाव ॥ ३५ ॥ 


१-अह चदु णाण सण, सामण्ण जीवलक्खण भणिय । 
ववहटारा युद्धणया, सुद्ध पुण दसण णाण।६॥ 
- दव्यरसंमरे । 
२-वण्णरस पच गधा, दो फासा अट्ठ णिचया अजवे। 
णो सति अमुत्ति तदो,. ववहाया सुक्तिवधादो ॥ ७॥ 
~ द्रष्यसग्रहे ¢ 
| ३-पुमार्कम्मादीण, . कत्ता ववहारदोढु णिच्चयंदो । 
चेदणकम्माणादा, सुद्धणया सुद्ध भावाण ॥ ८ ॥ 


२६१ ` जयोदश अधिकार +- 





अथ भोक्तृत्व . भेद निषूपण- 
चौपाई । 
प्राणी सुख दुख या जग साहि, थुगते आप कम फर पाहि । 
व्यौहार कौ परंन, निय सुख युगतै शिव थान ।३६॥ 
देह्ध्रमाण निरूपण-- 
दोदा- देहषात्र व्योहारनय, क्यो वीर॒ जिन्राय । 
निथयनयकी दृष्टि सों, रोकप्रदेली थाय ॥३७॥ 
ष्पाद | 
धरे भूल जवं यही शरीर, तब विस्तार करै गुणधीर । 
खम देह पाय कर जीष, सकोच न तिहि दोय सदीव्‌ ॥२८॥ 
जेसे दीप अधिक छबि धरै, माजन मान उदोत्त न संर 
सयुद्धात विन यह प्रधान, ताको भेद सुनो गुण खान ॥३९॥ 
सखसुद्धात बणेन-- 
दोहा-कार्माण तेजस दुबिध, बाहर निकस प्रदेश । 
अविं षे ही मूरुतन, समुद्रात इहि वेष ॥४०॥ 
सात, मेद॒ ताके कंदे, प्रथम वेदना नाम । 
१-ववहारां सुददुक्छ, पुमल्करम्मपफर पथुजेदी 1 
आदा णिच्यणयदो, चेदणभाव खु आदस्य ॥ ९ ॥ 
द्रव्यसम्रह्‌ ) 
२-अणुु्देहपमाणो, उवखदारष्पसप्पदो चेदा }) ` 
असमुदृदो ववहार, णिचथणयदो असखदेसो चा ॥ १०॥ 


द्रव्यस्हे 
उ-निकरे, ४-मरुल गरीरको नदीं छोडकर आस्माके प्देोका शरीस्दे 
, चाहर निकलना समुद्रात कंदलता दै प~वेदना, कषाय, विक्रिया, , 
-मारणान्तिक; ` तेज, आअदारक ओर केवल, ये ७ खषुंद्ातः है । 


अआ .वद्धेमान पुराण । २६२ 


दुतिय कषाय विद्वं जय, मारणान्त अभिराम ॥४१॥॥ 
पचम तैजस छटम पुनि, आहारक गुण धाम । 
केकि जत सातौ करै, सुद्वातके नाम ॥४२॥; 
वेदना समुदूधात-- 
- अच्छि। ` 
दुसह बेदना पीर होय, कहुँ आयके । 
कदृहिं जीव परदेश मनहिं अङुलायकैं । 
ओषध ततछिन परम फेर तन आबही । 
सञुद्घात यह प्रथम वेदना नाम दी ॥ ४३॥ 
कपाय खसुद्धात-- 
काहू रिपुको करे विर्ध्व॑सनं जायके | 
वाहिर निकसे अं, जीवके आयकरे ॥ 
अति कपाय. बर होई, अश्युभ भावन वहै । 
सयुदूघात यह दुतिय, कृगतिको पद्‌ गहै ॥ ४४ ॥ 
वेक्रियिक समुद्धात- 
धर विक्रिया सूप, विपिध परकार सौं । 
निकै ब्रह प्रदेश, सवेतन भाव सों ॥ 
देव नारी मनुष्य रै, पट्यु नाहि है । 
सणुद्धात यह ॒तृतिय भेद, पहिचान ₹ै.॥ ४५ ॥ 
मारणान्तिक समुद्धात- 
काहू जीवै मरण समय, उयनै सही । 
' बाहिर निकै आय, जीव परदेश दी ॥ 
-न्नात्माके भ्रदेक्ष। 
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घाधी गतिको परस आय, निज थान दी । 
समुद्रात यह करौ, तुरिय तख जान ही ॥ ४६ ॥ 
तेजस समुद्धात-- 
काहू सुनिको आई, क्रोध उपजो घनौँ । 
प्रगट बोथिं कन्ध पतर तेजस तनो ॥ 
उवार ताहि पिकरा, सिदर्‌ प्रकार है । 
बारह जोजन दीघ, नवज्ु विस्तार रै ॥ ४७ ॥ 
दारायति सम प्रय, भसम मुनि जत करे । 
तेजस अश्चुम प्रवान्‌, कषायन विस्तरे ॥ 
छभ तैजस सुन भेद, दया सुनिवर हे । 
दुभिक्षादिक ट, श्चुमहि आदति चै ॥ ४८ ॥ 
कंध दादिने निकस, पू जब पोतो । 
रोग शोक दुख सकर, निवार रुखोत्तरा ॥ 
फिर निज थानक आय, अङ्ग युनि सुख २र। 
समुद्रात दुय भेद, प॑चमो अनुसर ॥ ४९ ॥ 
आहारक समुद्धात-- 
करत साधु श्रत अथे, विचार न आवी । 
तहं संशय अति होय, चित चित राही ॥ 
निकट भूमिके मादि, कवरी दै नीं । 
कीन कोन उपाय) भमै नश्च करी ॥ ५० ॥ 
-तब सुनि मस्तकं प्रगट अहारक तनु धरौ | 
एक हाथ उनमान, जिनेश्वर उदरौ ॥ 
१-२ पूत । 


ओ वद्धेभान पुराण । २६४ 
न न 


फटिक वरन मन हरन, जाय जह केवरी । 

सब संदेह मिटाय, थान अपे वली ॥ ५१॥ 
केवलि समुद्धात-- 

तेरम गुनके अन्त, केवलि नारैकौ । 

रो पूं संसार भ्रमण, क्ट तादिको ॥ 

वार्हिर निक श्रदेश्च अरुख सो जानिये । 

दंड कपाट समान तरिकोक प्रमानिये ॥ ५२॥ 


दोहा -ग्रथम समयमे दंड कर दज करै कपाट । 
तीजे प्रतर चतुथे भरपूर रोक सपाट ।॥ ५२ ॥ 
पचम समय किररिते कर्‌, ष्टम थान वतेह । 
कयाट स्मे अशम, दंड प्रथम तन मेह ॥ ५४ ॥ 
समुद्धातमें ` दिशाओंका नियम 
मारणांत आहार पुन, एक दिशा गमनेह । 
समुद्धात पांचो अवर, दश्चहू दिश्च गत तेह ॥ ५५ ॥ 
अयौवीस स्थान भ्रमण वणेन-- ` * 
भ्रमत जीव सक्षारमे, चोधिस थानक माहि । 
तै रनों शक्षेप कर, भरी जिन आगम पाहि ॥ ५६ ॥ 
१-केव्िनाथ, '२-लटकर, ३--१ गति, २ इन्द्रिय, ३ काय, ४ 
योग, ५ वेद, ६ कषाय; ७ ज्ञान, ८ सयम, ९ दीन, १० खेदया, 
१९ भन्यत्व,. २ सम्यक्त्व, १३ सशिव्य, १४ आहार ( ये चीदह मागगणा ); 
१५ गुणस्थान,,१६ जीवसमास, १७ पर्याप्ति, १८ प्राण, १९ सज्ञा, २० 
उपयोग, २९ ,ध्यान॒, २२ प्रत्यय, २३ जात्रि ओर २४. कुर ये चोवीष 
स्थान कहलाते ह 
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गति इद्धिय अरु काय पुनि, जोगहि वेद कषाय । 

ज्ञान सु सजम द्रश्षनो, ठेष्या मवि दुविधाय ॥ ५७ ॥ 

समकरित सेनि अहार्‌ ए, मारगणा दश्च चार्‌ । 

गुणस्थान चोदा अवर, जिय समास पुनि धार ॥ ५८ ॥ 

पेरजापति प्राणन सहित, संज्ञा अरु उपजोग । 

ध्यान जु प्रत्यय जाति, कुर सब चोवीस नियोग ॥ ५९ ॥ 

गतिवणेन- 
चौपाई । 
चारों गतिम भरकै जीव, पापकर्म तारक दुख ठीव । 
पुनि तिरज॑च सु द रैष भूख, मानुषको हु सुख दुख उख॥६०॥ 
छम मानशतं सुरगति पाय, इदि विधि भ्रम जगतमें जाय । 
अब नारक गतिक सुन भेद, जिम भविजन नाशे ्रम खेद ॥६१॥ 
नरकगति चणन-- 
अधोलोकमें नरक स सात, तहां नारकी जिय उता । 
प्रथमहि कार मरक तन है, पौन आठ धु अँगुल छै ।६२॥ 
सागर एक आयु उतकि्ट, दश्च हजार लँ कदी कनि । 
दप्ण सभाव रहै तिहि थान, सह : वेदना वे परमान ॥६२॥ 
महाकाल दूजो तव धार, साद पन्दर धन . अंगु वार । 
सागर तीन आयु गन छे, उष्ण स्वभाव सदा दुख दे्‌ ॥६४॥ 
रोख ठतिय नरक वुख एह, सथा अधिकं ग्रिरत धलु देह । 
सागर सात आसु परान, उष्ण .महय है दुखी खान ॥६५॥ 
पाति । २-्मास । | 


शी वद्धेमान पुराण । २६६ 


तरय महारोरव दुख सदै, सादे बासट धनु तव रै । 
महाडष्णता कटी न जाय, सागर दश्च थिति हे अधिकाय ।।&६॥ 
शारमीक पचम दुख घनो, धनुष सवास ततु तहं बनो । 
सत्रह सागरकी थिति रहै, उष्ण सीत दोड बिध सहै ॥६७॥. 
असिक पत्र छटम दुख देह, धनुष अटा$्तै तयु ठे । 
वादस सागर आयु रहाय, शीत तहां उ्यापे अधिकाय ॥६८॥ 


ुम्भीपाक सप्तमो भनो, धनुष पांचये तयु तहं वनौ । 
तेतिस सागरकी धिति जहां, शीत महा तन पीडइहि तहां ॥६९॥ 
सप्तम नरक्र नरक्िया जीव, तिनकी सख्यासंख्य गनीच । 

तिनतें छद्म नरक गनेह, सस्य गुने सब जानहू तेह ॥७८॥. 
तिनं पंचम भमि प्रमान, संल्य युन ठीजो पहिचान । 
चोथे दुतिय एति पहलेह, एसे ही सब जिय गन नेह ॥७१॥ 


प्रथम नरकं जो दुख रहै, तिहते दुगुन दुयुन है कै । 
सकर भेद पूरव परनयो, पुनर उक्ति तै नाही भयौ ॥७२॥ 

दोहा-सात नरकके जानिये, पट्ट सकरु उनचात । 
तिने उपै नारकी, विरे लाख चौरास ॥७२॥ 

नियञ्चगति वणन । 
वचौपादं | 

अब सब पञ्चुगतिको सुन भेव, जो साप्यो है श्री जिनदेव । 
यहां अन्यक्तनि सार नरककि नाम क्रमते -नीचे' लिति अनुतर माने दै-- 
१ काट, २ महाक्राल, 2 रौरव, ४ महारस्व, ५ शास्मीक, ६ भर्धिक- 

पत्र ओर ७ कुम्भीपाक। 
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दो समुद कर्म पाहि, कत्र एकै सत्तर मांहि ॥७४॥ 
आधे चरम द्वीपके अन्त) सभर रमण उदधि परजत । 
सैनी षैवेन्दिय तिरज॑च, ओर असैनी-मन नहिं र॑च ॥७५॥ 
जलचर थलचर नभचर होड, अरु धिकरत्रय उपने सोई । 
पृथिवी पानी तेज घु बाय, बनस्पती दुह भेद लदहाय ॥७६॥ 
्रत्येकहि साधारण सोय, प्र्येकहि वृक्षादिक हो । 
सम्रतिष्टित अप्रतिष्ठित जान सुप्रतिष्ठित उपज तिहिथान ॥७७)] 
तिनमें राशि निगोद्‌ जु होय, सुप्रतिष्ठित जानो तरू सोय । 
साधारण निगोद दो जान, इन घ्म बादर सप्र थान ॥७८॥ 
नित्य निगोद गोरुकन प॑च, जीवराशि जानो सब संच । 
अव सुन भोगमूमि पञ कहौ, ओर इमोग भूमिमें रुहो ॥७९॥ 
पुष्करा तँ वाहिर जान, दीप असंख्य सये परान । 
सेनी ष॑चेन्दिय तिरजच, थरुचर नभचर दोय सदंच ॥८०॥ 
जकचर इन थानक नहि कही, बिकरत्रय नहि उपने सदी । 
वनस्पती अप्रतिष्ठित होय, विन निगोद तरु कप सँजोय ।'८१॥ 
सक्षम पंच थान वरजे, तीन रोक सब थानक तेद । 
सबकी धिति उत्छरष्ट बखान, तीन पर्य पंचन्द्रिय जान ॥८२॥ 
चो इन्द्रिय छ मास जु कही, ते इन्द्रिय दिन उनचास ही । 
बारह रष दविइन्दरिय रै, अब एकेन्द्रिय थिति को करै ।८३॥ 
` शलवग मौर कारोदधियेदोख्ष्ध\ 


२-पांच मेर सम्बन्धी १६० विदेह (५,२.३=१६०) ५ रेरावत 
शमौर ५ भरत. सत्र मिलाकर १७० -कमभूमिकर शत कहलाते है! = -; 


श्री वद्धिमान पुराण । २६८ 


जाइस सहस्र वष पृथिवीय, सात हजार जरहिको डीय । , 
तीन दिना है' अगिन ज्ञु आय, तीन हजार बायुको थाव ॥८४॥ 
वनस्पती प्रत्येक घखान) दश्च हजार वरवे भिति जान । 
यह उत्कृष्ट आयु परमान, अव जघन्य सबको उनमान ॥८५॥ 
अन्तयुदूरत रों धिति रच, गरथिवी चउ साधारण ष॑च । 
बादर च्म दशि परान्‌, प्रत्येक हि गेरम पहिचान ॥८६॥ 
छह हजार धारह धर शीस, छयासट सदस इकसै बत्तीस । 
विकलत्रय जु असेनी दीस, असी साठ चालिस चोवीस ॥८७॥ 
श्चरीरकी अवगाहनाका वर्णन-- | 
छयासट सहस त्रये छत्तीस्‌, जन्ममरण माण्यौ जगदीक् । 
-काय मेदु अघर सुनहु सुजान, मच्छ सहश्च जोजन परवांन॥८८॥ 
जोजन एक भ्रमर तन इर, तीन कोश्चको कानृखर । 
बारह जोजम्‌ दईखहि धार, अर एकेन्द्रिय कराय विचार ॥८९॥ 
पृथिवी जर प्रव्येक जु दोय, अ॑स्यात जोजन अघ्‌ छोय । 
अभि पवनकी देह जु कही, किचित उन रोक मर खुदी ॥९०॥ 
१-ङ्न्ि अपर्यात्तकर जीवोकी जघन्य ओर उक्र स्थिति अन्तु दी 
है । उस अन्तरमहूर्तकी स्थितिमे यह जीव ६६३३६ बार जन्म मरण धारण 
कर सक्ता है । उसकी विगत निम्न प्रकार ह-- ५ 
परथिवी कायिक आदि चार ओर. साधारण वनस्पत्तिकायिक्र १ इन 
पाचके खक्ष तथा बादरकी अपेक्षा १० मेद हुए । उनमे १ मेद प्रत्येक 
वनसतिकायिकका धडा ¡ इन ११ भकारे ' जीरवोमे प्रसेकके ६०१२ 
वार जन्म मरण होते हे । इख्ल्यि ६० १२.८१ १=६६१३२.भेद एकेन्द्िय 


स्जोवेकि हुए, उनि द्वीन्दरियक्रे ८०, त्रीन्दरियके ६०, चदरिन्द्रियकरे ४० 
-ओौर अतैनी पैचेन्दियके, २५ मेद जोड देनेसे कुर मेद ६६३२ ६.दो जाते ई 


२६९ योद जग अधिकार 1. 


यह उत्छर्ट काय प्रमान, अधर जघन्यको करो बखान । 
शारिसिक्थ मच्छहि रघुरुय, मक्षिकादि चोदन्दरिय नूप ॥९६१॥ 
कुन्थ आदि ते इन्दि जान, अंधरिया दो इन्धियवान । 
अगुरु एक असैरूय जु भाग, पृथिवी चौक वनस्पति साग॥९२॥ 
पृथ्वी जीव मूर अकार, जलको स्प द्‌ सम्‌ धार । 
सुरैवत्त तेजहि की रै काय, ध्वज आकार शरीर ज्ञ वाय ॥९३॥ 


तर्‌ प्रत्येक हि भेद अनेक. साधारण सक्षम षु सेक । 

अब सर जीवनि सख्या जान, जेसो जिनक्षास्न पहिचान ॥९४॥। 
असेख्यात प॑वेन्दरिय पश्च, तिनमें सख्य असेनी रघ । 

तिन ही वैँ चौदन्द्री जीय, सख्य गुनै ताकरि कर रीष ॥९५॥ 
जिनतं सख्य गुने ते अक्ष, तिने रेख्य गुणे वे अक्ष । 
एकेन्दरिय को पृथिवी चौक, सेरूय सैरूय गुन क्रम को थोक ॥९६॥ 
वनस्पती प्रत्येक बखान, सब देवन सम संख्या जान । 

तिनतें नैत गुन पहिचान, साधारण तरं जिय जान ॥९७॥ 
सिद्धा सवे अनैतानैत, सोहै तीन शोकके अन्त | 
हिनहि अनन्तानन्त नेह, नित्य निगोद एक पु तेह ॥९८॥ 
इक बपुतँ सव गोरक जीव, नन्तानैत तहां ज सदीव । 
तिनके भाग्‌ अनन्तानन्त, थिर ससार अभव्य वसन्त ॥९९॥ 
तिनदिं अनैत भागम जान, भग्यजीव शिव सर निदान । 

पद्ध नैवा बै नहि कदा, राशि निगोद घट नि सदा ॥१००॥ 

, १-त्रीन इद्धिय जीव | २-द्रो, इन्रिय ज्ीब।, - 





ओरी बद्धेमाने पुराण । २७० 


मदुन्यगति वणन- 

नरगति भेद कों क्षुं तेह, द्वीप अदाम उपलेह । 
भोगभूमि उतङ़€ षखान, उप जुग सदा तिहि थान ॥? ०१॥ 
तीन कोशकी काय धरेह, तीन पस्यकी आयु धरेह । 

तीन दिवसमे ठे अहार, बदरी फलवत नदीं निहार ॥१०२॥ 
मध्यम मोगभूमि नर पस, दोय कोको वपु धर र्म । 

दोय पररय जीवै तस आव, दोय दिना गत भोजन भाक ॥१०३॥ 
जघन्य मोगभूमि सब नरा, ९क कोशको तन्‌ जह धरा । 

एक पल्यकी धिति है तेह, नितप्रति भोज कलय वृकषेह ॥१०४॥ 
ओर इमोगभूमि नर करै, पष्युधरत युख सबके सरददै । 

भोग भूमितरत आव रु काय, मृतिका मोजन रुँ सवाय ॥१०५॥ 
साद श्कराधत तस जान्‌, अविवेकी हिँ नहि ज्ञान । 

विदेह समै कमं भर थान, काय प॑चशत धसुष प्रमान ॥१०६॥ 
सदा शाते मन्दिर भप, धन कन पूरन सब सुख रपै। 

दिन प्रति भोजन षटरस बर, आयु कोटि पूरवकी रँ ॥१०७॥ 
दोहा-संत्तरलाख छप्पन सहस, इतने कोडाकोडि । 

एक कोड षूरव वही, अंक इकीसह जोडि ॥ १०८॥ 


१-पुन्वस्स दु परिमाण सद्रि खलु कोडि सदसदस्सादइम्‌ । 
छष्पण्ण च सहस्सा बोद्धव्वा रास कोडीणम्‌ ॥ 
७०५६०००००००७५०० वर्पोका एक कोड प्रवं होता है {'; ' 
इसका, खुखासा-इस प्रकार है--पूरवद् वर्षल्भाणामगीतिश्चतुस्तरा । 
` तद्वित 'भवेतपरवै तत्कोटी प्रवकफस्वतो ॥ 
अर्थात्‌ ८४००००० ` लख वर्मोका ९ पर्बाद्ध टोता है .भौर र्वा 


२७१ योदा अथिकार। 
न्तौपाई । 


आरजखण्ड कारु षट परै, सुख दुख कर पूरन निदे । 
तीन कोक्च उच्छृ सु देह, एक हाथकरो जघन भनेह ॥१०९॥ 
तीन पल्य आयु उतकृषट, षोड वषै हि कदी कनिष्ठ । 
सक म्लेच्छनमें नर होई, ध्म पिना नहि सुख दख जोई ॥११०॥ 
आयु कायको यह ॒परवांन, भरतैरावत आये समान । 
म्लेच्छ बिदेहनमें जे ठेख, काय आयु उनदी सम पेख ॥१११॥ 
दोहा-मोगमूमि त्रय कार त्रय, चतुरथ कार विदेह । 

पच्‌ कार म्ठेच्छ सव, चछष्टम नारक तेह ॥ ११२॥ 
आरज दश्च सब माहि, वरते छद कार । 
धट बह घट्‌ घट देहि भिति, रुदै बहुत जजार ॥११२॥ 

चौपाई । 

श्य॑स्या सब नर जीवन सुनो, ग्ज संग्च्छन दुर भनो । 
गभज नर सवको परमान. करपमाग सो तिहि उनमान ॥११४॥ 


धमे पूर्वाद्धका गुणा करनेपर जो रन्ध अवि उतना कोटि पूर्वं होता है | 
नचौरावीलाखमे चीरासीलाखका गुणा करनेपर ऊपर छ्िला प्रमाण निकल 
आता रै । १-२-- तीन पल्यकी आयु उत्तम मोगभूमिके मनुप्यकी होती है 
जर १६ वर्ष्की आयु छटवे कारके अन्तके मनुर्योकी होती है । मलु- 
प्योकी सव्रते जघन्य आयु अन्तश्ुहू्लकी हयोती है जो कि लन्प्यपर्याति 
अनुर्योकी टोती है , 
३-गोम्मरसार जीवकाष्डमें मलुर्प्योका प्रमाण इस प्रकार बताया है- 
सेढी खे अगुल आदिम तदिय पद भाजिदे गणा । 
सामण्णमणुराख्ी पचम कदि षण समौ युण्णा | १५६ ॥ 
अथ--चुल्धगु्के प्रथम जर तृतीय 'वगैमूलक्ा जगनच्छेणीमे' भागं 


1॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । ˆ २७२ 


ताके अङ्क उत्तीप हि जोड, तामे नारी भाग जु दोय। 
एक भाग हे पुरुष निदान, तेहीमं जु नपसक जान ॥११५४ 
उक्तं च गाथा। 
सत्तादि णवहि दी दो, अष्िकं छक दोण्णि ष॑ेक्। 
चदु दुग हक॑वचदुरो, तिय तिय सत्ते तहा पणगं ॥ 
णघ्र तिण्णि पंच चदुरौ, पिण्णि तहा णव य प॑च सुण्णं च । 
तिय तिय छ्कं च तहा, मणस्यरासीपमाणं तु॥ 
{७९२२८ १६२५१४२६४२ ३७५९३५४ ३९५०३३६] 
च्छैन नरको उन्मान, करै जिनागस संख्य प्रमान । 
यह रैकषेप मरुपगति जान, अवं देवनका करो बखान ॥११६॥ 
देवगति वणेन-- 
मवनरवापी दश्च बिधि थान, अघर मार प्रथम पहिचान | 
काथं धनुष प्चीस उत्तग, तुथ नरको विक्रिय अम ॥ १५७॥ 
अगर नव भवन तनां सुन भेव, काय धनुष तन उन्नत ठेव । 
तीन पर्य सब उतकरिड आष, ओर जघन्य सहस दक्ष ठाव ॥ ११८॥ 
सादे बारह दिन जव जांहि, मनसाहार लेह सुख चांहि ! 
मेव विष्य जोजन इक कोड, देखे मेरु चूिका छोड ॥११९॥ 
तिन देवन जिय राशि बखान, अरख्यात गुण को परवान्‌ । 
अब व्यन्तर है अष्ट प्रकार, | वि] मान असैर्याते निरधार॥१२०॥ 


देनेसे जो शेष रहे उसमे एक ओर घयानेपर जो गेप रहे उतना सामान्य 
मनुष्य रादिका प्रमाण है। इसमेसे द्विरूप वेधारामे उद्यन्न, पंचमे वर्म 
(वादा) के श्न, प्रमाण पर्यात्न सनुर्योक़ा प्रभाण्ठ है । पयार, मनु्योक्रा 
स्पष्ट परिमाण -अगेकी - गाथामे ७९ .आदि० २९ उङ्क प्रमाण बताया है। 
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ग्रथम्‌ दि श्युभे परिणाम हि जाने, सादे चार जाति परवांन। 

किंनर अरु किपुरुष जु दोय, महोरग मध्यं हि सोय ॥१२१॥ 
आधे यश्च सवे श्म कटे, अद्यम्‌ भ्रमाणी आधे रहे । 

राक्षस भत पि्ञाच य सव, यहै अष्टविध व्यन्तर गर्वं ॥१२२॥ 
एक पस्य उच्छी आव, दश्च सादस्च जघन्य रुखाव । 

सव दश्च धनुपहि व्यन्तर काय, धिक्रिय धेर भवन दस चाव ॥१२३॥ 
नेत्र विषय जोजन पचीस, साहे वसु दिन भोजन कीस | 
असंख्यात जियराशि प्रमान, अब जोतिष देवन पहिचान ॥१२४॥ 
प्रयै चन्द्र ग्रह नखत जु तार, सप्र धयुपकी काय षिचार 

आयु पल्य दो है उतकिष्ट, घरष सहस दश्च कटी फनिष्ट ॥१२५॥ 
सादे सात दिवस गत जवे, मनसा हार ठे जो सवे । 

नेत्र पिषय जोजन सैख्यात, अध उरध सत्र देखे गात ॥१२६॥ 
ज्योतिष देवर जीवकी राशि, असख्यात गुण जिनवर मासि । - 

देषथिन सहित भोगं भोग, भवनन्रिकको यह संजोग ॥१२७॥ 

कद्पवासी देव वणन-- 

सोधरमां ईशान जु दोय, फाय प्रमान सप्त कर होय । 

आयु दोय सागर उत, सागर एक कटी जु कनिष्ट ॥१२८॥ 
काया सँ सुख यगतं जास, दोय पक्ष गत लेय उसास । 

दोय सहन्त बरव जमर जाहि, मानसीक आहार कराटिं ॥१२९॥ 


१-सदे आढठ दिन । । 
२-इन देवोमे च्वासोच्छ्राख ओर आहासका नियम इस प्रकार दै- 
५ जिस देवकरे जितने सागरकी आयु ह्ये उ्के उतेने पक्षे खवासो- 
च्ुवास ओर उतने ही हजार वर्पोमे आहार होता दै । ” देका आंढार 
१८ 


श्री, वद्धैमान पुराण । २७४ 


प्रथम नरक लो धिक्रिय रुरै, तहां प्रमाण अवधि सरद । 
सनत्कुमार महेन्द्र यखान, ऊ कर उन्नत तन उन्मान ॥१२०॥ 
सागर सात जु आयु लेव, अप्तपरशत सुख काम भमेब । 
सात पश्च वीते उच्छास, सात हजार वपे मत जास ॥१३१॥ 
मानसीक तव ठेई्‌ अहार, पीजे नरक धिक्रिया धार । 
्रह्म ओर बह्मोत्तर देव, दश सागरकी धिति ठ तेव ॥१३२॥ 
सहि पांच दाथकी देह, सूप दैख मानँ सुख नेह । 
पांच मास पर केह उपास, वपे सहस द॑श्च भोजन आस ॥१३३॥ 
चौथे नरक विक्रिया गहै, उनहीलों जु अवधिको रै 1 
लान्तव अरू कापिषटहि अत, चोदइ सागर आयु धरत ॥१३४॥ 
पांच दाथको धेरै शरीर, सूप देख सुख मानँ वीर । 
सात मास गत रेदि उसास, चौदह वरप सहस छह जा ॥१३५॥ 
पचम यूमि अवधि कर शेष, धरर विक्रिया साहि बिशेष । 
श॒क्र भदाश्ुक्र सुर शच, सोरह सागरं आयु सरीश्च ॥१३६॥ 
सादे चार हाथ तयु धार, शब्द्‌ चान्द कर सुख अनुसार । 
सोरा पक्ष उस्चासहि धार, सोरा सदम यपे आहार ॥१३७॥ 
पचम नरक तन विक्रिभा, तितददी जें जु अवधि ध्र किया । 
शतार सहस्रार दै जान, अशटादश्च सामर यिति मान ॥१३८। 
शब्द सुख्यको सदा ले, चार दाथ तदु धरं ज॒ देव । 
नमे मास उच्छवासहि धार, सहस अटारा वषै अहार ॥* ३९॥ 


मानसिक होता है-श्च्छा रेत दी कष्टमे अग्रत शड्‌ जाता है उससे 
उनकी वृत्ति लो जाती" रै । 


२७५ जयोदश अधिक्रार ¦ 


अष्टम नरक विक्रिया कटी, अबधि सहित देस खथ सरी । 
आनत प्राणत सुर दो सार, सागर बीस आयु तहं धार ॥१४०॥ 
साढे तीन हाथ षपु ठेह, मनकी उमग युख्यको नेह । 
वीस पक्षगत वासा पहै, वीस सहस प्रैष मोजन रुहे ॥१४१॥ 
षष्टि न्‌रक पिक्रिया रहै, तहां प्रपान अधिको महै । 
आरण अच्युत कसपहि जान, षास सागर अध्य प्रमान ॥१४२॥ 
तीन हाथ षपु सहै तेह, मनम सख्य धरर अति नेह । 
चाद पक्ष गहै उच्छा, पादस सहस्र दपं जव नाश ॥१४३॥ 
मना मौजन छे& जु सोद, षृएहि सरक्‌ पिक्रिया जोई । 
उती लो जु अवधिक जान, अव दैषिन धिति सुनौ प्रमान ॥१४५॥ 
सोंधमै हि देग्रिनकी आय, पच पवय उतकट हि ठाव ! 
ईशानष्टिकी सातो पद्य, सनक्ृमार माहि नौ प्ट ॥१४५॥ 
इहि विभि दो दो बहतो रेख, सदस लो रै पिरेख । 
आनत ततं बद्‌ सात शनेत्र, षोडश जो रीजौ सव येव ॥१४६॥ 
एचक्म एत्य तहां ठदराब, अब्‌ सरधको सुनिये भाव । 
्रवेयक्र अप देष अहिद, काय भद्र हाथ प्रबरघ ॥१४७॥ 
सागर तेद आयु जघन्य, प्ीसहि टल्छृष्ट गनिन्य । 
'देषिनि बञित सोहै सोय, सुख्य असैख्य गुने अवरोय ॥१४८॥ 
मध्यम्‌ ग्रेवक दो कर देह, अदाह्य साभ्रं भिति छद्‌ 1 
उारध ग्रेवक तन्‌ कर डेड, छकतिस सागर आयु प्रवेद ॥१४९॥ 
नव नवांतर देव ज्ञु काय, सवा हाथ सोहै सुखदाय । 


१- वप । २-अहमिन््र ! ३-सोख्हव स्वर्गे "जगे देवियां न॑ ददी ¦ 


श्री वद्धेमान पुराण । २७६ 


बत्तिष सागर आयु प्रमान, अव प॑चोत्तर सुनो वखान्‌ ॥१५०॥ 
एक हाथ उन्नत तन दीस, सागर आयु रर तेतीस । 
सप्तम भूमि नरककी देख, अवधि धिक्रिया तदं लों पेख ॥१५९१॥ 
तेतिस पक्ष रँ उस्रा, ठेतिस सदस वषं गत जास । 
मानसीक सो रेहि अहार, हँ एका अवतारी सार ॥१५२॥ 
अहमिन्द्रहके युस्प ज भनों, भाग अख्य कर्य सुर गनौ । 
पंचोत्तरफे देव बिरोख, तिनतें सेख्य सख्य गुण ठेख ॥१५२॥ 
सो सोधम स्वग परजंत, यादी विधि गन रीजौ सत । 
अव देवन सेख्या जोड, सादे बारह कोडाकोड ॥१५४॥ 
नितने अद्धा परय खान, तिनके नाम गुनो बुधिवान । 
तितनै है सव देव निशंक, अद्धानव एकमे अक ॥१५५॥ 
इहि व्रिथि चारों गतिकी सीव, दुःख सुक्ख सह भयकरं जीव । 
अव गति वंध तनो सुन भेद, जिमि ना मव भव मन खेद ॥१५६॥ 
जितनी आयु जीवकी परे, पैसरसे इक सब दरु करे । 
आट भाग कर.गतिको रहै, ताके भेद सुनो अग्र यरै ॥१५७॥ 
दोहा-दोय सक्ष अरु एकमे, ओर सतासी रीय । 
प्रथम भाग ए दल रहै, तव गति चांधहि जीव ॥१५८॥ 
दुत्तिय भागम सातसे, अर ऊषर उनतीस । 
दोस तेताछिस ठतिय, तुरिय इक्यासी दीस ॥१५९॥ 
रहे पंचमे भागम, दरु सत्तादस आद । 
षषम नव -सत्तम ' त॒तिय, अष्टम. एकि ठाव ॥१६०॥ 
१- चाये प्रकारे देव । - 


२७७ योदश अधिकार! 


भ भावन ञ्चुम गति वै, अदयुमहि दुगेति जाय । 
सो भावी ष्टे नही, कीन कोट उपाय ॥१६१॥ 
अथ इद्दियमार्मणा- 
चौपाई } 

-अव प॑चेन्दरियको सुन भेव, जद जुदे षिषयनकी सेव । 
चाप चारै दैद्रिय एरय, चोँसठ जीभ नाकसौ सरस ॥१६२॥ 
इन तीनों तै गुनियौ सेत, दुत दुगुन अनी अन्त । 
चतुरिन्द्रियको चश प्रमान, उनतिससे चोवन अधिकान ॥१६३॥ 
तिनतै दुगुण अयैनी चक्रु, आठ सहस धतु श्रवण प्रतच्छु । 
अयसैनीको विषय निरमनौ,जिहि विध जिन आगमम सुनो॥१६४ 
संपरस प्रथम विषय पर्वांन, नव जोजन रघु हे निदान । 

१-असेनी जीवोकी इन्दरर्योका विषयक्षेन-- 





४ 
1 १.. 


स्परोन | रसना | घ्राण | च्च | चण 
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असेनी &४०० धुष ५१२ ४०० धचुष्‌।९०८ धुप ८००० धुषु 
भेन्नेन्दिय 
" ए२-सेनी पचेन्द्ियक्री :द्वियोक्रा विषयकषेत्र-- 
। 'स्पमीन ९ योजन, रखना .९ योजन, घाण ९ योजन, 
चु २४२६३ योजन, कण १२ योजन । 
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नव रसना नव प्राण जु होय, नैन विषय आगे अवरोध ।१६५॥ 
तेतालीस सहस शत दोय, जोजन त्रेस्‌ठ अधिक जु सोय | 
बारह जोजन श्रवणन सुमे, यह पिति क्षेत्र विषयी गुने ।॥१६६॥ 
पानां कायमारैणा-- 
दोहा-्पाचों थावर एक तरस, ए पट्काय गते | 
भेदाभेद अमेक्र षिध, अ्न्थणांहि ठहि मेर ॥१६७ 
योगमार्मणा-- 
चौपाई 1 
अब्र सुन पंद्रह जोग ज रोय, मन सच वःय प्रिविध्‌ सेजोय्‌ । 
मनके चार जोग पहिचान, सत्य अलय दोय परान ॥ १६८] 
उभय जोग तीसरो कल्यो, अदयुभथ मन चौथो गिखद्यौ । 
वचन जो चारो उनमान, सत्य असत्य भेद दो जान ॥१६९॥ 
उभय वचन अञुभय च्च होई, तिनके मेद सुनो अबलोई । 
सेत्य रुहावे साची बात, तहां असत्य अड दिख्यात ॥१७०॥} 
कट रूट कटु साची करै, उभय जोगको इहि विपि लहै । 
जहां न सांच रूढ परसग, अदुभय जोग कटावे अङ्क ॥ १७१ ॥ 
१-सम्यगनानके विपरयभूत पद्‌ाथेको सत्य कटते रै, “जेसे यह जल ह ।' 
मिथ्ाजानके वियभूत पदाश्को असत्य कहते हे, जसे रीचिकामे यह जल 
हैः । दोनोके विष्रयभरत पद्‌ाथको उभय कहते रै । जसे कमण्डलुमे ‹ यह्‌ 
खट है | वर्योक्रि कमण्डलु धरटक्रा काम देदेता है इसल्यि सत्यै ओर 
घयाकर नीं है, इसल्थयि असत्य भी ३} सो दोनों दी प्रकारके ज्ञानका 
चिपय न दो उसको अनुभय कहते दै। जसे सामान्य रूपसे यह प्रतिभास 
होना कि ध्यह्‌ कुछ हैः | यटंपर सत्य असत्यकरा कुछ भी निणैय नहीं 


हो सकता इसवल्यि सानुभय है। “( जीवकाण्ड-भापारीका ^ पृष्ट ८२ + 
, --पं ०: खृवचन्द्रजी । 


२७९ त्रयोदश अधिकार । 


प्रथमहि ओदारिक है काय, ओदारिक मिभित दो थाय। 
धिक्रिय काय जोग चय जान, विक्रिय मिश्र काय जोगान ॥१७२॥ 
अहर्फ काय जोग पैचमा, अहरकमिश्र काय छटमा । 
का्मेण काय जोम ये सात, सब पन्द्रह जानौ उतपात ॥१७३॥ 
जोल जोग गमन लह जीव, कर न सै सरदहन सुकीब । 
जब त्याभौ सत्ता इन तनी, होय अयोथी केषर धनी ॥१७४॥ 
वेदमाभेणा-- 
असी पुरूष नपुंपक जान, ए ही तीन वेद्‌ पहिचान । 
इन्दं धरे जिय नतत किरि, अपनी सुध नहि कव करे ॥१७५॥ 
कषायमाभणा- 
चार चोकही सोरह नेह, हारादिकी नव गन छेह्‌ । 
ये सब्र भिखि प्चीख फषाय, इनको धर जिय जग भटकाव ॥ १७६॥ 
ज्ञानेमागेणा-- 
ज्ञान आर-मति श्रुत दो जान, [आधि मन परजय केवलज्ञान । 
तीन करन्ञान मिरे सब आड, ज्ञानमागेणा इहि विधि खड ॥१७७॥ 
। सयसमागैणा-- 
संयम ओर अर्स॑यम्‌ जान, छेदोपस्थान प्रान । 
यथास्यात सामायिक ओर, दषम सपशय गुण रोर ॥१७८॥ 


१-गीदास्कि मिभ, वैक्रियिक मिश्र ओर आह्यरक मिक्रये तीन योग 
अपयत्ति अवस्थामे होते हे । २-अनन्तानुघन्धी, अप्रत्याख्यानावरण; प्रलया 
ख्यानावरण ओर सेज्वलन इन चके क्रोध, मान, माया तथा रोमके 
मेदसे १६ भेद हुए । [ ४ ‰ ४१६ ] इन सोर मेदोमे हास्य, रति 
अर्ति, योक, भय, चुगुष्ठा, स्वेद, पुरपरवेद ओर नपुसकवेद मिरनेसे 
कषाये २५ भेद हो जाते है! ` ४.४ 





री चद्धूमान पुराण! २८० 


अरु किये परिहार विशुद्ध, ये दी सातों सेयम शद्ध । 

अय इनको कहु सुनिये भेव, भाषो है श्री जिनवर देव ॥१७९॥ 
पच .महा्त समिति छाय, रपषेद्धिय जीते जु दाय । 

मन उच काय दण्ड कर त्याग, ताको मेद सुनो ब्रहमाग ॥१८०॥ 
भ्रथम दण्ड मनको जानिये, त्रिविध सूप ताके मानिये। 
रागद्रेष मोह ये तीन, तीनकै भेद सुनो पीन ॥१८१॥ 
भेम हास्यरस माया लोम, रागतनै ये जानो क्षोभ । 

करोथ मान भय आरति तेह, शोक ग्लानि द्वेष हैँ येह ॥१८२॥ 
तीन मिथ्यात वेद्‌ पुन तीन, मोह तनी स्वना परबीन । 

इन जीते उप वैराग, तह मन ठंड तनौ है त्याग ॥१८३॥ 
वचन्‌ दंडके सात हि भेद्‌, अनृत अर उपघात निवेद । 
पिद्ुन परोप गनो अभिसनन, पर वातिक अर होर हसन्न ॥१८४॥ 
चू कथन तरह अनृत विख्यात, मारण कहै बहे उपघात । 

कृपट प्र्पच पिल्ुनता जान, वचन कठोर परोप वखान ॥१८५॥ 
जं अपनी प्रता कटवा, सो अभिसन नाम उहगवे । 

मात कहत सबको दुख होय, सो परवात करै सुनि रोय ॥१८६॥ 
दया रहित जो किये बात, यह हसन्नताको उतपाव । 

. इतै, रदित महै तय जै, वचन दंड स्यामी सुनि तवै ॥१८७॥ 
काय दष्ट अब सातं प्रकार, प्रान बद्ध चोरजति असार । . 
भेथुन परिग्रह आरम्भेव, ताडन रग्र पिषय दुख देव ॥१८८॥ 
भरान बद्ध है जीव रहार, चोर , जती चोरे; निरहर । 


२८१ घरयोद्श्ष अधिकार । 


शीर रदित है मेथुन नाम, परिग्रह षहुत जोर दाम ॥१८९॥ 
"बहु उद्यमको जह विस्तार, सो आरर॑भ॒तनों अधिकार । 

यष्टि घि फर मारण रुहे, ताडन अंग कटै बह ॥१९०॥ 
जो काहू उर पातै सही, तासो कदि उपप्र विष यही । 

इन चिन जो तप सायै घनो, कायदण्डका त्यामी भनो ॥१९१॥ 
दुतिय असैयम सुनहु प्रघांन, चस रक्षा तै रदित खान । 
सोदही तीन जोम करि रंय, सरम समारम्मं आरम्म ॥१९२॥ 
जीवद्द्धिको कारण जहां, सो संरम्भ कहै तहां । 

जीव बद्धको आयुध आन, समारभ भासो पहिचान ।१९३॥ 
प्राणी जहां डास्यि मार, सो आरम्म भेद निरबार । 

जब सन वरत एेसे भाव, तहीं अक्यमफो उहराव ॥१९४॥ 
सैजम धारी समतावैत, आरति रोद्र॒ निकन्दनं सत । 

श्रावक कमै ज्ञु पिल धरै, सो प्रायधित्त यल कर हरे ॥१९५॥ 
छौ कार सि धिर ध्यान, सो सामायिक व॑त बखान । 
दिध सैजमक्षो प्रतिपार, दथावंत इन्द्रिय नहि चार ॥१९६॥ 
जं त्रस थावरको हार, भयौ प्रमादतर्नो अधिकार । 

अथवा भयो होय त्रत भग, करे विखाप धर दुख अग ॥१९७॥ 
ता निसित्त जम प्रतिपा, अपने व्रतकी कर समार । 

बहुरि न जीर धिये सोथ, यह छेदोषस्थापन होय ॥१९८॥ 
तीम वरपको यमिचर राथ, सेवै तीथक्ररके पाय। 
` नवमौ पूरव प्रत्यख्याभ, रदित अमाद. पदैः सुधवान ॥१९९॥ 
१-जोऽना-दक्छा करना । 
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निरषिद उतपति कार प्रवांन, जनम जान अशू देत घखान। 
द्रव्य स्वभा जीव गुण जितै, सो युमि सेद पतवर तिते ॥२००] 
केम नि्जेरा बहु धिभ करै, घोर वीर तपको आद्रे 
तरय संष्याके अन्तर्‌ चै, हे गा मारग दर मके ॥२०१॥ 
प॑च समितिको णरनहार, तीन यु करे विहार । 
हिरा रदित तमै दुरखुद्ध, यह ॒केहिये परिहारविशद्र ॥२०२॥ 
सक्षम भूल जीव प्रतिपाङ, तप्र अष्ठंड धारी गुनमाल । 
द्ःश्चन ज्ञान समीर चाय्‌, रकित करी अभि श्युभ जाय ॥२०३॥ 
कसं सूप सव ईन जितो, दथौ जराय भुनीऽ्वर तितौ । 
ध्यान ुटारहि करम रयाय, तरु कपायको दियो ठहाय ॥२०४॥ 
क्षम रहौ मोहको जोर, ता क्षय कारन उदम ओर । 
जे तप कर छीञे युनि देह, दक्षम सांपराय खण एह ॥२०५॥ 
तप कर नाशे सक्र कषाय, अंश मावर कोऊ न दिखाय । 
वीतराग चास्ति रस पिये, आतम. अुभव वरै हिये ॥२०६॥. 
जथाख्यात ताहीको नाम, सातौ पंजम ये गुणघाम । 
जी धर ये सातों सूय, तप सजमधारी जु अनूप ॥२०७॥ 
द्दनप्रारैणा ] 
चश्च अचश्च अवधि ज्ञत तीन, केवर दरैन चौथी रीन । 
ये दी चारों दशन जान, दसै वस्तु लोक अस्थान ॥२०८॥ 


१--गन्यूति-* गव्यूति › का अश कोगकारोने २ कोम लिला दै । 
परन्तु यर्ापर एक कोशमे विवभित किया गया टै । २-मरज्वल्ति । 


२८३ योदा -अधिकरोर । 


छेद्यामा्मणा- 
ग्रथ्‌ इष्ण धर नरक सर्त, दमे नीर हि थावर जत । 
तीजे कापोत हि तिरजञच, चौथे पीत मटुष पद संच ॥२०९॥ 
पचम पञ्च स्वगगति रहै. ष्टम शुकरु भाव शिव रहै । 
ये छट रया भेद भिचार, सुनहु मव्य मिथ्या निखार ॥२१०॥ 
आरत रद्र न स्यार कदा, धमै विवि क्रोधी सद्‌ा । 
दया रहित परयची होय, रेस्या कृष्ण जास अग जोय ॥२११॥ 
वैदबुद्धि प्रमादी गुनौ, निडर कचन वौरे बहु घनौ । 
ड परपथी कभी घोर, सेवया नीर ताश्की ओर ॥२१२॥ 
शोक करै अरु दुष्ट समाव, फरनिन्य निज करै बाच । 
इच्छा युद्ध फुगुरुकी सेव, यह कापोत धनीको गेत्र ।॥२१३॥ 
विद्यावत दया परिणाभ, कायै अकायै विचार जाम । 
राभ अकाम सश्च आरै, लेश्या पीत जहां उरं धरे ॥२१४॥ 
श्षमावैत दाता बुधवान, करं देव पजा थुति ध्यान । 
सव जीवन सों रामताभाव, यही पदमरेश्या टहराव ॥२१५॥ 
राग देष निज डरे श्वोय, निद्रा सोक न दीरौ कोय । 
उत्तम भाव धरे जव जीव, सा, सो ङेश्या शुद्क करीव ॥२१६॥ 
सुन इनको दष्टान्त विचार, गये पुरूष षट बनहि ेश्नार । 
तहां आम्रतेरु एलजुत देख, वेढे निभेर छाया पेख ॥२१७॥ 
फ़रु भश्षणकी इच्छा धार, बोरे निज निज भाव संम्हार । 
कृष्ण धनी कहि जर काटिये, षी यके फर धांटिये ॥२१८॥ 
तव बोस्यौ जाके अंग नीर, पदो काटत करो न दीर । 


-श्री वद्धैमान पुराण | २८४ 


अव कापोत धनी इम कटी, याकी डौ काटो सही ॥२.९॥ 

कहे पीत पति एेसौ मेध, कोचा कोंचा तोर खेव। 

बोस्यो पञ्च धती यहं वात, पके पके फल टोरौ भ्रात ॥२२०॥ 

दै श्चुकलचारी थह गाथ, गिरे ठेठ, मतं लोबो हा । 

धर षटले्या सग अनूप, नाचते फिर जीव चिद्रूप ॥२२१॥ 

भन्यमा्यणा- 

भव्य अभव्य राि दै जान, इनके अव सुन मेद यखान । 

गुरु श्चुत दैव तनी जु प्रतीति, जाके उर शरद्धाकी रीति ॥२२२॥ 

आव परिणामी बुधवान, अर्‌ गनती आपो जान । 

जो कर्मनि वश जाय निगोद, फिर निकसे निज वचन धिनोद ॥२२३ 

कालरन्वितें शिषपुर जाय) भव्य राशिको यही खभाय। 

जहां न गुरुके वचन प्रतीत, गंहिल सूप नेहि दद्रिय जीत ॥२२४॥ 

` तप वल जो ग्रीवक लों जाय, फिर बहति निगोद उहराय । 

सदा काल जग भ्रमतो रहै, अभवि रि याही सौं करं ॥२२५॥ 

सम्यक्त्वमागेणा- 
> प्रथम मिथ्यात दृतिय सासान, तीजो सम्यक मिच्छ वखान। 
उपम वेदक क्षायिक एह, तिनको कथन सुनो धर नेह ॥२२६॥ 
। सम्यक्त्वके ९ भेद्‌- 

दोहा-श्षय उपनम्‌ व्रतै त्रिषिध, वेदक चार प्रकार । 

क्षायिक उपम जुगठ जुत, नवविध समकित धार ॥२२७॥ 


१-मत तोडो । + सम्यक्त्व भार्गण्राके £ भेद रै-१ मिभ्यात्व, २ साया 
दनसम्यन्टरि, ३ सम्यदुमिथ्यात्व, -४. ओपश्रमिक सम्बग्दर्भन. ५ क्षायिक 
-सम्यग्ददीन भौर क्ायोपशमिक सम्यग्ददोन ! 


॥ 


२८५ च्रयोद्‌न_ अधिकार । 


(१) चार सिप त्रय उपमई, (२) पन खय उपक्षम दोय। 
(२) क्षय षट उपलम्‌ एक जो, क्षय उपशम निक होय ॥२२८४ 
(४) जहां चार प्रकृतिन खिषय, दो उयश्चम इक वेद । 

क्षय उपशम वेदक दशा, तास प्रथम यह भेद ॥२२९॥ 
(५) पैच खिपड इक उपशमई, एक पेदै निहि रोर । 

सो कष्य इक्र उपवेदकी, द्रा दुत्तिय यह ओर ॥२३०॥ 
(६) क्षय षट वेदै एक जो, क्षायिक वेदक जोय । 
(७) प्ट ठयन्षम्‌ इक प्रकृति विदि, उय्चम वेदक होय ॥२३१॥, 
(८) षट उपशम या खिद्‌ जो, उपशम क्षायिक सोय । 

सातम प्रकृति उदोत सँ, वेदक समक्रित होय ॥२३२।॥ 
खय उयराम, वेदक, खदय, उपशम, समकिित चार । 
तीने, चार, इक, एक, मिले, सव्र नव भेद विचार ॥२३३॥ 
सोएटा--अव नित्र व्यौहार, अरु सामान्य भिरोषता 1 


क्यौ चार पकार, महिमा समकरित रतनकी ॥२३४॥॥ 
उक्तं च इकतीसा- 


मिधथ्यामति गांड मेद्‌, जागी निभरु सुजोति । 
जोगसौ अतीत सो तो निश्चय प्रमानिये॥ 
"वहै दुद्‌ दशा सौ कहावे, जोग्‌ मुद्रा धरे । 
मति भ्ुत ज्ञान सेद व्यदहार मानिये॥ 
चेतना विहन 'पहिचान अपाप देदै। ` 
पौरुष ' अङप तात सामान्य बखानिये ॥, 
करे भेदाभेदको विचार र विस्तार. स्प |, ,. 
५ . हेय ज्ञेय उपादेय सो विदोषं जानिये ॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । २८६ 


सक्ञीमागणा- 
न्तौपाई । 
सैनी मनकरर सहित बखान, दुतिय अधैनी अमना जान । 
इहि षिध धर आतमा स्य, करे जगतमेँ तत्य अनूप ॥२३२५॥ 
आहारपागैणा- 
आहारक जर्है भोजन धार, अनहारक जरह परकृत अहार । 
जो लों यात टत ना, तों भ्रमण जगतके माहि ॥२३६॥ 
गुणस्थान निख्पण- 

प्रथम मिथ्यात स॒सादन जोय, भिश्र बुर अव्रत पुमि होय । 
देशवृत्त पंचम गुणथान, षष्ठ प्रमत्त नाम तिहि जान ॥२३७॥ 
जभ्रमत्त सातम जानिये, अठम अपूयैकरण भानिये । 
अनिघत्तिकरण नवम पुन सोय, ब्षम सांपराय दश्च जोय ॥२३८॥ 
गेरम है पश्चात कषाय, शीण मोह दादश युण थाय । 
तेरम क्यौ सजोग केवी, पुनि अजोग्‌ चौदह ली ॥२३९॥ 
दौदा-व्रमे सव गुण शनकै, नाम चतुर्द्च सार । 

अव्‌ वरनों भिथ्यातके; भेद पच प्रकार ॥२४०॥ 

एकान्त हि षिपरीत पुन, तीजो बिनय विख्यात । 

य अङ अज्ञान जुत, ए पांच मिथ्यात ॥२४१॥ 

चौपाड । 

कर एकांत पक्ष मन सोय, नय `अनेकको भेद न कोय । 
मुषावैत जे दक्ष कहाय, ग्रथम्‌ मिथ्यात,हि यदी सुभाय ।.२४२॥ 
श्री जिन आमम्‌ वाणी सदी, गणधर देप प्रगट जग कदी । 
तिहि उथापि नृतन रचि करै, ते विपरीती जग दुख रुँ ॥२४३॥ 


२८७ जयोद्श्च_ अधिकार । ` 


से नर मन विकरुपको गहै, तख अरथ नहि श्रद्धा करै । 
मनमेँ सशय रस घनो, ते सशय मिथ्याती भनौ ॥२४४॥ 
मिज सुख दुख कारण जे जीष, पको षीडा कत अतीव । 
अपने खारथ ओरदि हमै, ते अज्ञान मिथ्याती मनै ॥२४५॥ 
सादि भिष्यदृष्ि- 
दोहा-जो भिथ्यातम उपमे, जिन मार्ग रतं होय । 
पिर अत्रे पिथ्याखर्मे, सादि भिथ्यादी जोय ॥२४६॥ 
अनादि भिध्यादण्ि-- 
दोहा-उयदरम्‌ भाष सही मये, अ्रष्यौ कारु अनन्त | 
सो अनादि मिथ्यातमे, ममता समन रहैत ५२४७॥ 
सासादन गुणस्थान-- 
म. चौपाई 1 
चह छै लों प्रानी जाय, उपशम परु फिर उदय कय । 
एक सुगर छद आवलि रहै, तहे ते गिर भिथ्यात हि सहै ॥२४८॥ 
यिघ्र युणस्थान-- 
*ट्रशन मोह प्रकृति चरथ सार, अनवाटुर्वधीकी चार । 
जव ए यकम कर समभाव, तहि मिश्रयुणथान रुख ॥२४९॥ 





# मिश्र गुणस्थानका यह स्वरूप जेन गास्रौके विरद लिखा गया है। 

, १-जीयक्राण्डमे मिश्र गुणश्थानक्रा स्वरूप इधप्रकार बतलाया है-- 
सम्मामिच्छुदयेण य जत्ततरसव्यधादिक्रजेण । | 
णय सम्म मिच्छपिय सम्मिस्सो लोदिपरिणाम ॥ २१ ॥ 

अथै-जिमका प्रति.पक्नी आत्मके गुणको सर्वथा घातनेक्ा कार 


१ 





१५ 


श्री वद्धूमान पुयाण। वद्धमान 1 २८८ 


अथ्रत सम्यण्टष्टि- 
समित तनां जहां उद्यो, सात प्रृतिको नाश ज्ञ होत । 
त्रत सों रहित भाव उ९ शुद्ध, सो अत्नत गुणथानकं बुद्ध २५०४ 
देहबरत- 
त्यन्‌ बिधि त्रत श्रावक तनै, अरु अखाद्य त्यागी तिहि भनै। 
है गृहस्य पर युनिहि समान, देशत्रती किये गुणथान ॥२५१।४ 
परमत्तसयत गुणस्थान- 
दोदा-प॑च प्रमाद देश्चा धरै, गुण ` अद्ाइसर धाम्‌ । 
थूवरकल्य भिनकसख जत, पुराकादि सुन नाम ॥२५२॥ 
धभेराग विकथा उद्यै, निद्रा विषय कषायन धर । 
ए किये णंचों परमाद, इन यत युनिषर सहित विषाद ॥ २५२ 
पच महाव्रत पालनहार, पच समिति गुण साधन धार । 
तपकर पाचों ईद्विय जीत, जामे षट आवश्यक रीत ॥२५४॥ 
भरासुक भूमि करै अस्थान, द्ञ्ै केच न कर सनान । 
वस्षन रहिते दातौन न करे, ठाडे ग्रास जहार ज्ज धरे ॥२५५॥ 
एक वेर रघु भोजन कर, ए अटठवीस मूलगुण धरे । 
मुनिके सेग शिष्य जो रहै, थवरकरप याही सों करं ॥२५६। 
एकाकी सुनि परम प्रधान, तपोधनी जिनकी जान । 
पुलाक बश्च कुशीर निरगरथ, अस्नातक जुत सुन पंथ ॥२५७ 
दूरी सरबैघाती प्रकृतियोसे विल्भण जातिका है, उस्र जात्यतर सवेधाति 
सवे घाति सम्ग्मिभ्यात्व प्कृतिके उदयसे केवल सम्यक्त्वरूप या मिथ्यात्व 


रप परिणाम न हकर जो मिशरख्प परिणाम होता है उसको तीसरा मिश्र 
गुणस्थान कहते 1 --प॑० खरचन्द्रजो ( दीका ) 1 


२८९ त्रयोदश अधिकार । | 


जंथा धानके पररा जान, सो पुलाक किये परवान । 
धान तुषारिक स्र तामाहि, बङ्च पररहे छदो नांदि ॥२५८॥ 
ग्रही शिष्य राखे निज पास, वगर सपान कुशीर प्रकाशच। ' 
जो सिर्रन्थ तपसी घोर, ज्यों चपर छर निभ जोर ॥२५९॥ 
जह तुष मात्र परि्रह नदी, एकाकी वन विहत सही । 
सो अस्नातक्र युनिव्र सेत, रपे तैदुर सम जु मतत |° ६०॥ 
सहँ प्रीपह समताबान, ह प्रसत्त नामा युणथान्‌ | 
जतिकी क्रिया स्कर या रांहि)युनिपद्‌ सहिते प्रपाद चिपाहि। २६१ 
अप्रमन्तसयत शुणग्थान-- 
जहां अहार निहार न होय, पैच प्रमाद्‌ न दौ कोय } 
धर्मं ध्यान भिरता अपिकाय, अप्रमत्त गुणथान काय ,२६२॥ 
१-पुल्कादि सुनियोके लक्षण अन्य ग्रन्थोमे इम प्रकार वतलये है- 
पुखाक-जो उत्तरगुणोकी भावनामे सिति है तथा जिनके किसी 
क्षेन या काले मृल्द्युणेमे मी बाधा टोजावे वे पुखाक-( वच्छ धान्ये 
समान ) सनि कट्छत्ते दै । 
वकरुरा-जिनके मल्युोमे कभी वाधा नही आती तथा जो भरीर्‌ 
ओर उपकरणोंकी विभ्रयाको पठन्द्‌ कग्ते है ओर निष्य वरह परिवारे 
हके करनेमे खीन रहते है उन्दे बधु सुनि कहते हं । 


प्रतिसेवन कशी द-जिनफे उत्तरगुणोमे कदाचित्‌ बाधा आती हो 
वे प्रतिसेवन्‌ा कुद्ीर हे । 

कषाय कुरील -जिन्दोने अन्य कथायोके उदयको जीत लिया है 
परन्तु सञ्वरटन कषायके उदयके वशीमरत है वे कपाय कुीर द । 

निभ्रन्थ--जिनके मोहनीय क्का अभाव होगया है तथा केवलः 
ज्ञान प्राप्त करनेके सन्मुख दै वे निप्र कटराते दे । 

स्नातक्र - वातिय कर्मोसि रहिन तेश्ट्वे ओर चौददह्वे गुणस्यानवर्ती 
अरहन्त परमे$ी स्नातक्र कटछाते है । 

१९ 


. श्री वद्धेमान पुराण । २९० 


अूर्वैकरण युणस्थन-- 
कैट मोह उपल्लम जरह करै, अथवा क्रंचित श्य कर धर । 
हौंहि भये कबं न प्नाम, अपू्ैकरण जानौं गुणधाम ॥२६३ 
अनिच्रत्तिकरण गुणस्थान- 
भावतनी थिरता अति होय, चश्चठंता नहिं दीम कोय । 
जहां न उरटै अधिको भाव, सौ अनिवत्तिकरण यण थाव ॥२६४॥ 
सूक्मसांपयय गुणस्थान- 
घम रोभ दशा जह होय, शिब अभिलाश छोडी सो । 
देसे जहां होहि परिणाम, सक्षम सापरायके धाम ॥२६५॥ 
उप्ातमोह शुणस्थान- 
जथास्यात चासति उदोत. माह वहां लँ उपर्चम होत । 
त त शिर करं गुण हान, यह उपशांतमोह युणथान ॥२६६॥ 
स्लोणसोह शुणस्थान- 
जथारूपात चातके जोर, ताकर मोह क्षीण घनघोर । 
केथल ऋद्धि निकट जब आपै, श्षीणमोह गुणथान कवे ॥२६५७॥ 
सयोगकेवरी गुणस्थान- 
जहां घातियनकी भर हान. दोप अटारह रदित बखान । 
अनैत चतुय प्रगरै सही, सजोगी गुणथानक कदी ॥२६८॥ 
अयोगकेवरी शणस्यान-- 
पूरन जथाख्यात जह दोय, कम॑ अधाती दीनै खोष । 
पच ठघुक्षर तनै प्रमाण, प्रगट अजोगी यह गुणथाण ॥२६९॥ 


१-परिणाम । 
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| (श्ीदरा अधिकार । अधिकार । 
जीचके मेद- 
दोहा-अहिरातम प्रथमहि कद्यो, अन्तर आत्म दुवीय । 
प्रमातम तीजौ सुनो, त्रिविध मेद्‌ सब जीवं ॥२७०॥ 


बहिरात्माका टक्चषण- 
न्तौपाई । 


तत्य अतस जान पब एक, गुण निरुणको नाहि विवेक । 
सुगुरु गुरुको भेद न फेर, धर्म पाप मन इक सम धै ॥२७१॥ 
सभ अरु अश्युभ षरा्र रेख, शाख अश्चाच्च एफ दी पेख। 
देष अदेव विचारे नाहि, हेथाहेयं न तन मन मांहि ॥२७२॥ 
दालाहरु पीयत सुख परै, महा सूद मिथ्यातम गहै । 
जह चेतन जानै सम रूप, सो बहिरातम दुगेति दूष ॥२७३॥ 
ॐत्तरत्मक्रा खक्चषणम- 
"जो जिन षतं विवेकी होय, सकर विचार केता सोय । 
तस अत श्युमाञ्चुम जाने, देव अदे मेद्‌ कर सान ।॥२७४॥ 
सत्यासत्य पुण्य अरु पाष्‌, इनको भिन्न र्ते फताप | 
सुति इगति साग्ग दो पशष, जानि सो अतरातम दक्ष ॥२७५॥ 
अनरथ सकर जगतमें सेह, हाराहरु विष जाने तेह । 
इनको जव जिय धोय बहप, अन्तरात्म तब प्रगट काव ॥ २७६॥ 
कमै हतनको उद्यम करै, रागदेष इन्द्रिय परिहर । 
सिद्ध समान ध्यान तन धार, आभ्य॑तर निमेरु कर सार ॥२७५७॥ 
.आतम द्रव्य देह कर भिन्न, जानै इहि विष मेद रन्न । 
जथा कोरी सोने कै, तैसे अन्तरातमा रसे ॥२७८॥ 


१-जानता-जानक्रार्‌ । 


श्री वद्धेमान पुराण। २९२ 


सुख सरवाथसिद्धि प्रजत; फिर पावै पद श्री अरत । 
अन्तरातमा दृट्‌ जव होय, तब ॒परमातमको अब्ररय ॥२७९॥ 
परमात्प्राकरा रक्षण. 
परमात्मा है दो षिध जेह, प्रथम नकल पुनि निष्कल तेह । 
दिव्य देह सो सकल चखान, निष्करु देह विजित जान । २८.॥ 
| सक्र परमात्माका टसषण-- 
घाति कर्म जिन कनै चू, नव केवलरन्धी भरपू । 
नर सुर सव सेव विन पाय, अस ध्यव गुण चित्त रगाय ॥२८१॥ 
सर हित करै धमै उपदैश्ष, भव्यनिक्तो तारत परमेश्च । 
दिव्यौदारिक तन थिर थाय, अरु अतिशय म॑डित है आय ॥२८२॥ 
धर्मामृत वरपावत सोय, भव्यनक्ो सुख करता होय । 
ताकर स्वभे युक्ति फल रहे, प्रथम सकल पए्रमातम्‌ कहे ॥२८३॥ 
निष्क परयात्माका रश्षण- 
अष्टकम निरयुक्त प्रधान, मूरतिहीन ज्ञान गुण खान । 
तीन जगत श्चिर निवयै सदा, महा अष्टमुण भूषित तद्‌ ॥२८४॥ 
तीन लोकपति प्रनमै पाय, सुक्तितनो कारण उर खाय । 
जग चूडामणि निभरु नाम, निष्कल प्रमातम सुखधाम ॥२८५॥ 
बहिरत्पा आदिका गुणस्थानौमे विमग- 
अब्‌ बहिरातम उतकिट जान, गुणस्थान प्रनमो तिहि थान। 
मध्यम लहै दुतिय गुणथान्‌, अरु जघन्य तीजो प्रमान ॥२८६॥ 
जो जघन्य अन्तर आतमा, गुणस्थान चोथो विहरमा । 
मध्यमको सावम लो वास, दादश रों उ्कृष्टी भासत ॥२८७॥ 


१५९३ जयोददा अधिक्रार । 


'परमातम गुणथानक दोय, तेम ॒चौदम जानो सोथ । 
गुणस्थान तज शिव्पद्‌ स्मे, परम सिद्ध तिनके पद नँ ॥२८८॥ 
युणस्थार्नोका समय निरूपण-- 
दोहा-अषटमतं द्वादरम रँ, अरु तीजे प्रवांन । 
अन्तयुहूरत थिति सवै, इन आरो गुणथान ॥२८९॥ 
चतुरथ सागर तीस चय, पञ्चम तेम सृष्ट 
कोरिपूयै वसु चष घट, प्रथम अनादि अनिष्ट ॥२९०॥ 
सासादन गुणथानकी, पट आद्रि परान । 
पैच रघु कषर जानिये, तिथि चोदम युणथान ॥२९१॥ 
। अथ जीवसमास निर्पण-- 
दोहा-सवै जीव सारम, चौदह मेद प्रमान । 
ताको कष्ु विवरण छिखोँ, मास्यो श्री मगवाच्‌ ॥२९२॥ 


्ौपाई । 
जगम जिय जीर एक रौ, प्रथम मेद यह जानौ भलो । 
यावर अर्‌ त्रस कह घखान दितिय भेद यह्‌ जान भ्रवान ॥२९३॥ 
थाक अरु पिकटत्रय होय, ष॑चेन्द्रीय ततीय बह जोय । 
चारौ गतिमें रुलै सदीव, चौथो भेद जानिये जीव ॥२९४॥ 
शकेन्द्रिय दो इन्द्रिय जान, तेदन्द्रिय चतुरिन्द्रिय मान । 
चेन्द्रिय रै जग विख्यात, प॑चम भेद सुनो यह मात ॥२९५॥ 
थावर पंच एक त्रस जान्‌, षटक्रायी यहं भेद यखान्‌ । 
थावर पच विकर इक सोय, पेचेन्द्रिय जत सातोँ होय ॥२९६॥ 


.१-कु, इ, उ, ऋ, द । 
२-यहां चलु्तिकी अपेक्षा जीवकरे चार मेद बताये दे । 
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ओ वद्धेमान पुराण । २९४ 


थावर प॑च विकल इक ठाठ, सैनी ओर असैनी आठ । 
पाचों थार विकल सु तीन, प॑चेन्द्रिय त नव गन रीन ॥२९७॥ 
पृथ्वी चोक वनरपति दोय, प्र्येक हि साधारण सोय । 
तीन पिकल पैषेन्दरिय एक, ए दश्च भेद कहे जग टेक ॥२९८॥ 
थावर पच घ्म अर शूक, त्रप जुत ए एकरादश्च मूक । 
सो दश थावर विकट जु एक, प॑चेद्दरिथ मिरु दादश भेक ॥२९९॥ 
वे ही विधि थावर दश्च जान, अरु विकलत्रय एक वखान। 
सेज्ञि असेन ष॑चेन्द्रिय सोय, तेरह भेद प्रगट ये होय ॥२००॥ 
एकेद्धिय सक्षम अरु भूल, तीन विकृ प॑चेन्द्रिय यूल । 
संज्ञि असङ्ञी जत सम सात, प्रजापत अप्रंनापत गात्‌ ॥३०१॥ 
यह षिध चौदह भेद प्रमान, सघ सशेष करै युणथान । 
ओर मेद अब सुनिये मित्त, जिम नाश सशय भवि चित्त ॥२३०२॥ 
दोहा-पौचों थावर विकरत्रय, अरु निगोद दय जान । 


नर सुर नारक पश्च सहित, चौदह भूत जु ठान ॥३०३॥ 
चौपाई । 


अवर उनवीस जु सुनहु समास, पृथिवी चोकं निगोद दु भास। 
ये छह मेद सष्म अरु भूल, ताके बारह विध गुण मूर ॥३०४॥ 
चनरपती दवै मेद प्रमान) सुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जान । 
विकरत्रय भाषहि षिध तीन, प॑वेन्दरिय समनो मनंहीन ॥३०५॥; 
ए उनीस परजापत जान, फिर अप्राजापत जु वखान । 

कदे अुभ्धि प्रजापत सोय, सब समास संतावन जोय । ३०६॥ 


१-पर्याप्िक, २-अपर्याप्तक, ३-अन्य प्रकारे १४ मेद बताये दै, 
सैनी, ५-असिनी, । «+ ,* , र 


२९५  जयोदुग अधिकार 


दोहा-अव समाप अंडान्वै, कदो जथा प्रति देख । 
वियारीस थावर समे, सुर दो नारक रेख ॥३०७॥ 
मिकरुत्रय नघ भेद गन, नव ॒भायुष परजैत । 
तिरज॑चहि चोतीस भन, छिख्यो तिनहि विरवत ॥३०८। 

चौपाई । 

पृश्वी चोक निगोद जु दोय, क्षम बादर वारह होय । 

चनस्पती ढे भेद वखान, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जान ॥३०९॥ 

चोदा पजाप्त ये लहै, अग्रजापत चोदा दी कै। 

चोदा अरधि प्रजापत एह, थावर कंद विथारिस तेह ॥३१०॥ 

खं नारकी दोय प्रकार, प्रजापते अप्रजापत सार । 

दे इन्द्रिय तेइन्द्िय जान, चतुरिन्दरिय विकटत्रय मान ॥३११॥ 

प्रजापते अप्रजापत सोय, अलधि प्रजापत ए नब होय । 

अव तिर्जच सुनो चोरी, प॑चेन्दरिय जे कटै जिनीश्च ।॥२१२॥ 

आरजख्ण्डी गभेज तीन, जरु थल नमचर ए सुन रीन । 

सैनी ओरं असैनी तेह, परजापतत अग्रनापत एह ॥२१३॥ 

सन्मृच्छेन थल जक नभ जान, सैनी ओर असेनी डान । 

परजापते अपरजापते, अरु अरुष्ि हैँ ते परमिते ॥३१४१ 

दोय थोक ये तीस वखान, गभज सन्सुच्छनके जान । 

भोगभूमिया दोय प्रकार, थलचर नभचर गभज धार ॥२१५॥ 

परजापत अप्रजापत कटै, चार मिरे सव चोँतिस रुदै | 

अबे समास नथ मानुष गनो, भोगशरमिया प्रथमहि भनो ॥२१६॥ 
१-अचरुन्ध्य पर्याप्तिक । 





श्री बद्धमान पुराण । २९६ 


दुतिय इभोगमूमि नर जोय, भ्छेच्छ खंडके तीजा होय । 
वरजापत तीनहि पहिचान, अप्रजापति को कहौ प्रमान ॥३१७॥ 
आरजखंड मुष परमिते, अरुधि सहित त्रय प्रजापते । 
ए ही नव पिधि मानुष जान्‌) सवर मिलि अंगनवहि बान ॥२१८॥ 
दोहा-अब समास खन्‌ अवर विधि, भाषे गोप्टपार । 

तिनहि भेद सव कनहू, पैट उत्तरं सथ चार ॥२३१९॥ 

सोरटा-पडय इये तेस, नरकमांहि अंटान्तै । 
नर्‌ तेइ धिधि दीस, शतक बहत्तर दैवगति ॥ २२० ॥ 


प्युगतिके १०२ मेदोका वणन- 
न्ताप्राहं | 


पृथ्वीकाय दुमद बखान, कोमल माटी कठिन पखान । 
थानी पावक पन्‌ जु होय, चनस्पती साधारण दोय ॥२२१॥ 
नित्य निगोद इतर सो जान, सवै मए सातो ' पवान । 
क्षम शूल चतुर्दश एह, अव्र प्रत्येक वनरति कैद ॥२२२॥ 
सुप्रतिष्ठित अप्रतिषित दोय, ताके भेद शुग बुध लोय । 
दूर वेक अरु छोटा शकष, तश्बर ओर कद पर्क्ष ॥३२३॥ 
पेच भेद सु प्रतिष्ठ चखान, यही रीत अप्रतिष्ठ सु जान । 
यहे प्रस्येक वनस्पति बाप, खयै भये दश्च मेद समास ॥३२४॥ 
दोहा-जव्र इन माहि निमोद्‌ है, तब सुप्रतिष्ठित जान । 
जाहि निगोद न णये, सो अप्रतिष्ठ कहान ॥ २२५॥ 
जाति दशौ परतेककी, वे चौदह चोधीस । 
वैरज अँपजै अलब्धिके, सै समान कीत ॥ ३२२६ # 


१-४०६ चारसौछः) २-पर्यापिक, २-अपययप्तिक । 


२९७ योदश अधिक्रार । 


चौपाई । 

"यञ अप अरब्य समान, चोदा अरु चौषीस बखान । 
ए नव मेद सवर परनए, बहतर भिरि इक्यासी भए ॥३२७॥ 

करमभमि तिरजैच विख्यात, गभेज समृच्छैन दो जात । 
गभज प्रज अपम प्रतीन, अर्ध दो स॒न्मृच्छन तीन ॥२२८॥ 

सनी पच असेनी पंच, दसों मेद जरचर तिरजच । 
-दसों भेद थच पशुश्नाय, दसो व्योमचर्‌ उ सुभाय ॥३२९॥ 

ए सव तीष कमं भर ठेर, भोगभरमि त्रथके अब ओर। 
थलचर्‌ नमचर सो छह ठये, पज जप दुपरादश्च भये ॥३३०॥ 

सवहि भियालिष कहै विचार, वे खयासी प्रथमहि धार । 
इकपे उपर तेदख जान, प्ुगतिमे सथ यै प्रमान ॥३२१॥ 

दोहा- नरक सातके जानिये, पटल सकर उनचास । 
परज अपन अंनवे, जीव समास प्रकाश्च ॥३३२॥ 

चौपाई । 

मोगमूमिया तीन भिधान, उत्तम मध्यम जघन बखान । 
चौथे मोग भूमि नर थान, पांच म्लेच्छ खंड पिवान ॥३३३॥ 

'परज अपय दसं ठहराय, आरज खंड सुनौ अब साय । 
प्रज अपन अरुष्ि जु दीन, ए तेरह नरगतिमें लीन ॥३३५४॥ 

दोहा-गरमज पै अप दुई, मन्पूखन नदि रन्ध । 
पिन उत्पति मपिजन सुनो, यह संसार मयान्ध्‌ ॥३६५॥ 


१-वारहे | 





श्री वद्धेमान पुराण। २९८ 
अडिद्ठ । 


नार जोनि ऊच नाभि कांखमें पाद्ये । 

नर नारीके मूत्र माहि उदहराईये ॥ 

यरदामे सन्पृच्छैन सेनी जीयरा । 

अर्वधि प्रजापते दयाधर जीयरा ॥ २३२६ ॥ 

दोहा-त्रेश्ठ पटरु ज स्वरगेकै, भवनपती दश्च जान । 

व्यन्तर आट प्रकारके, ऽ्योत्िष प॑च प्रमान ॥३३५७॥' 
भये छियाी थोक सब, पम अप गनेहं । 
शतक वहत्तर सुर असुर, जीवमास भनेह ॥३३८॥ 
इक छयासी पजं नित, तितनै अपरज सोय । 
अर्ब जिय चोतीस है, चेउपय षट सत्र होय ॥३३९॥* 


नियत एक चेतनम, भेद सरव व्यवहार । 
निश्चय अरु व्यवहारको, जाननहारा सार ॥३४०॥ 


> जुद्धखर कुजर्तेवा णिच वचदुम्ादि णिगोद भूलिदरा । 
पदििदर पच पत्तिय विपरतिदुण्णा अपुण्ण दुगा ॥ १ ॥ 
इगि विशे इगिसीदी असण्ि सण्णिगय जलकथल्लगाण । 
गन्ममवे सम्मुच्छे दुतिगतिमोशथल खेचरे दो दो ॥ २॥ 
अज समुच्छिगि गन्भे मलेच्छभोगतियज्कुणर छपणतीससये । 
सुरणिसये दो दो ऽदि जीवसमासा हु छि चारि स्य ॥३॥ 
--गोम्मटसार जीवकाण्ड । 
( वडी दीका २०१ पष्ठ) 


२९९ चरयोदुश धिकार ! 


पर्यात्ति परूपण-- 
नचचौपाई । 
भपरजापति षट्के कहि नाम, आहार प्रथम छायो अभिराम) 
पुनि शरीर धारे जग जीव, दूजी प्रजायति धरि लीव ॥२४१॥ 


फिर इन्द्रियको मेद जु लहै, तीजी प्रजापति संग्र । 
श्वास उस्वास धे पुन तहां, चौथी प्रजापति सो गहा ।३४२॥ 
मन पापै जब जीव सुजान, परजापति पचम परवान । 
भाषा कहि भरपूर ज॒ सोय, छद्म प्रजापतिं तव होय ॥३४३॥ 


ए प्रजापति कदी सुरोशष) इन विन अपरज जीष गनीक्ञ । 
जो प्रजापति पाय विनाश्च, सो अङन्ध परजापत भास ॥२४४॥॥ 
प्राण प्ररूपण- 
इन्द्रिय पांच रु मन वच काय, शास उखास ज बर पुन आय । 
इन ही सौ कटिये दश्च भाण, जानौ जीव तनँ सैस्थाण ¦ ३४५ 
संज्ञा प्रूपरण-- 
अव सुन संन्ना चार प्रकार, भय मेथुन परिग्रह आहार । 
इनमें जीव रद्य है भूर, आतम शक्ति विना जग तू ॥२४६॥ 
# आहार सरीरिदि् पत्ती, आणपाणमासमणो । 
चत्तारि पच छणपि य, ए इदि वियल सप्णीण ॥ ११८ ॥ 
--जीवकाण्डं । 
८ आहार, शरीर, इन्द्रि, श्वासोच्छवास, भाषा ओर मन ये द 
पर्यसियां र । इनमेसे प्केन्दरियके माषा ओर मनक विना ४, दीन्दियसे 


असिनी पवेन्द्िय तक्के मनक विना ६ ओर सैनी पचेन्दरियके छलं पर्या- 
पियं हतीदे। ` ~ 1 


श्री बद्धेमान पुराण। ३०० 


उपयोत प्ररूपण- 
आट ज्ञान अशू ददन चार, ए बारह उपयोग बिचार । 
सो पूरब बरन्यो सब भेद, यह उपयोग थान विन खेद ॥२४७॥ 
अथ ध्यान निरूपण- 
आतेध्यान । 
आरत रद्र धम अरु शुद्ख, चार ध्यान ये नाम युर्क । 
तिनहीके सब सोरहं डार, अव सुन आतैध्यान परिधि चार ॥३४८॥ 
भली वस्तुको होय वियोय, इषटवियोभी प्रथम नियोग । 
सदा विकरुतामें मन रहै, दुतिय अमिट सयोगी यहे ॥२४९॥ 
पीडा चितन तीजौ जान, दुःख विङाप करै दुर ध्यान । 
अगलो सोचत सोचत मरै, निदान वध चौथो सचे ॥१५०॥ 
रौदरध्यान । 
रुद्रध्यान्‌ अब सुनहु जु मित्त, चार अज्ञ ताके सुन चित्त । 
हिसा करत धरै आनन्द, हिसानन्दी प्रथग्‌ इवन्य ॥२५१॥ 
मृषानन्द दूजो अवलोय, गोरत चरू सुखी बहु होय । 
चोरी साधन मनधरं प्रीत, चोर्यानद्‌ तृतीय अनीत ॥३५२॥ 
सेवत षिषय हुलासी होय, शंम नैद॒चोधो यह होय । 
अव सुन ध््यानके चार्‌, एक एकत सुख अधिकार ॥२५२॥ 
धमध्यान-- 
केथल उक्त जीन सरदहै, आश्ञाबिचय स्गेसुख रुहे । 
[ज] पाय विचय दुजौ गुणखान, कमैनाश्च उद्यम अभिधान ॥ ३५४॥ 


१-अन्य शर्स्रोमे रौथा रौद्रध्यान परिग्रदानन्दी बतलाया है) 


३०१ तरयोदषा अधिक्रार । 


पर कर्म उदय पटिचान, [अ] पाक विचय तीजो गुणखान्‌ । 


तीन रोक नर आकृति मान, सैस्थानक चौथो यह ध्यान ॥३५५॥ 
लरष्यान-- 


शुक्कध्यान चारों पद करै, तहां मोहकी प्रीति न रै | 
जोगारूह पै सिद्धान्त, आतम गुण निण॑वार स॑त ॥३५६॥ 
उपयम इक श्रेणी विराम, प्रथम वित आदि पद्‌ नाम्‌ । 
उपशम छोट क्षपक चटि जाय, लोकारोक् प्रकाश्च कराय ॥३५९७]}. 
श्रकृति तिरेशठ नाच नहीं, बांकी रहीं फास तदं । 
प्रगय्यो केवरु गुण उल्लरौ, अंस वित नाम दसरो ॥३५८॥- 
जयहि बहतर प्रकृति नशाय, जिनं आयु निकट रह जाय । 
हैमन वच ध्वम्‌ तिहि ठाम, क्षुम क्रिया वतिय पद नाम'॥३५९॥, 
अनैत चतुटयको परकाश्च, तेरह रति करी तव नाच्च । 
पेच ठघुक्षर परिमित सवै, अष्ट स्मै डारे यमि तत्रै ।३६०॥ 
तन तज भये ञुक्तिके राय, व्युपरत क्रिया निवति कहाय । 
चार ध्यानके सोरह पाय, सो रमै रकषेप हि स्यायं ॥३६१॥. 
ध्यालक्रा विष्ोप निरूपण-- 
अब इनके सुन भेदाभेद) मन निरोध आतम नहि खेद । 
अथम ध्यान पिण्डस्य अनूप, सो वरनोँ धर पांच सरूप ॥३६२॥ 
पृथिवी जरु अरु अथि ज़ मायु, नम ये प॑च तत थिर रायु] 


जो यनिष्यान आराधन धरै, पद्मासन निश्चल चित करे ॥२६३॥ 


एथ्वीतन् निरूपण-- 
मध्यलोक जो शिरदाकार, क्षीर सयुद तद करे विचार । 


-निण्य कर । 








श्री बद्धेमान पुराण। ३०२ 


ब्द तग रहित थिर सूप, ताम चिते कमर अनूय ॥३६४॥ 
-हेम वरण दल फर हजार, केशर अव्र पराग ज सार । 
जभ्बुद्रीप सम कमल सु ख्ये, चित्त भ्रमर ता उपर क्से ॥३६५॥ 
कमल कर्णिका चिते इरी, मेरु ऊँचाके परिमिती । 
तापर इक सिहाखन थया, चन्द्रकान्ति पन सम्‌ किरणया ॥२६६॥ 
निज सरूप तापर बेढारि, शान्तख्प आङ्रुता टारि । 
रागादिक परिणाहि स्याग)करन क्षपण हितं अज्ुभव राग॥।२६७॥ 
पृथ्वी तद्य तनी ह रीत, साधे सुनिबर परम पएवीत । 
-यह पिण्डस्थ प्रथम दे अम्‌, मन सुद्र जल रहित तग ॥२६८॥ 
जतन निरूपण- 
कर मन अभ्रपटलको ध्यान, जनसो नरष कहे प्रमान । 
रसावन अतिभय रहि छाय, अरु प्रचण्ड दामिन पहिराय ॥२६९॥ 
धार नपर मू परिमित छवो, इन्दर धलुपजुत पावपजयो। 
यवनाङ्कल बरपत जरुविद, युक्ताफएल चत उज्यरू चन्द्‌ ॥३७०॥ 
जठभारा ककं अति घोर, कबं भूर सहा वर जोर । 
इहि षरिधि वर रहै जर सदा, शुचि अग्रत जल रनावै तदा ॥३७१॥ 
4 जरु कै धूलि बहि जाय, अत शीतल इह विधि आय। 
वरण तस याही सों करै, कमे ताप इमि सीतरु रुह ॥३७२॥ 
-अ तततव निरूपण- 
पिते एक कमल दल सोर, नाभिस्थल दठ करे करोल । 
दर दल प्रति स्रमाला थपै, अ ई उ ऋ रं प्रमान जहां दिप ॥३७२ 
सङ दलन पर फेरत जाय, अतर रहित महा युनिराय । 


३०३ योदश, अधिक्रार । 


क्षि या कमर तनी कणिका) अह सेत्र केरे गुण थका ॥३७४॥ 

रेफलैत कर दीपत सोह, दम्‌ आत परम अबलो । 

ध्यान द्रत वा रेफ मक्चार, निकमे शिखा पूम्‌ निरधार ॥२७५॥ 
रि एुलिङ्ग द्टे चामांहि, शहुरि अभि ज्वाला अधिकाय । 
हदयकमठको दहै सु आभि, अधौ बदन सो षसुदरु लागि ॥३७६ 
पुदल अकै सो जान, जरि वरिभस्म होई तिहि थान । 

फिर ह अगति बाहरी दोर, ताको रूप कोन अवरोह ॥२३७७॥ 
सखस्तिकयत गकार चो फेर, कंचन सम्‌ प्रज्वलित घमेर । 

मैत्र अनाहत तैं प्रगाय, धगधमात सो अगनि जराय ॥३७८॥ 
अरर अषटदर भसम कराय, पिर स्वयरेव शांति होजाय । 

यह पदस्थ तृतिय गुण चार, अशि तत कहि कर उपचार ॥२७९॥ 

पवन तस्व निख्यण-- 

जहां स्वै तन अमर बिमान, तामे रेड परे युनि ध्यान । 

चरे पवन तहँ अति भम्भीर, पिषछी वहै डवै धीर ॥३८०॥ 
घन यहु गरज अति भयभीत, आवे जहां करन रज सीव । 

सरु वारि जो देइ उडाय, फिर सो वारि शत दोजाय ॥२८१॥ 

आकाश तततव निरूपण- 

धातु रहित निर जु शरीर, कमे कलक तनी नहि पीर । 
अथिकारी अनसूपी सोय, सिद्ध समान आतमा होय ॥३८२॥ 

चित्त धरे पेसी निज काय, सिंहासन बैडारे स्याय । 
अतिशय अर प्रतिदान जहां, पुण्य प्रकृति फर सगरे तहां ॥३८२ 

१-म्‌ । | 


श्री वद्धमान पुराण। ३०४ 


इन्द्र सक्र सेवत करं जार, जय जयकार होत चहँ ओर ! 
यह्‌ पिण्डस्थ पचमी रीति, सो साधे तं सनको जीति ॥३८४॥ 
मन चचलता जव सिट गः, पैवम गतिकी प्रापति भ । 
जो न होई मनकी गति योर, ष्या सक्छ ध्यानहि क दौर ॥३८५ 
दोहा-मन तिरोध जरह प॑चविध, कल्यौ ध्यान फि्डस्थ । 

जाते 'शिव-पारण सुगम्‌, अगे सुनो पदस्य ॥३८६॥ 

पदस्थ ध्यान निर्पण- 

अब सुन सकर पदस्थ ्रिचारा, सपे लिवपद्‌ करै विहार । 
मात्रा वचन अक्षर तनी, आदि सिद्ध सव श्रो गुनी ॥३८७)) 
तिनको ध्यान वृत्त युचिगय, जधराजुगत व्यो वेद्‌ कहाय । 
पोड्य दरुको कमर अनर, चिते नाभिमध्यता सप ॥३८८॥ 
दर दल प्रति तहं स्च मरिचित्र, स्मर ई सोरह परम पशि । 
अओआ३१उ हि उशचुभ गनो, ओर जुक्त ऋ छ ठं द भनो ॥२८९ 
एदेओओं अं अः जान, एसोरह स्रजे परत्रान्‌। 
फिर चितै कमर इक ओर, जाको है दिरदमं ठर ॥२९०॥ 
तके दर गन वी ₹ चार, मध्य कर्णिका स्प अपाः । 
ङुचुडुतुपू है वरण पचीम, तापर रच ध्यानको दर ॥३९१॥ 
वदन्‌ कमल वसु दल परस्चे, यररुव आदि वण चसु खच । 
असुक्रम कमल प्रदधिग करे, दल दल प्रति अधुर अनुसं ॥२९२॥ 
मत्रराज अवै जीव, हीकार धर हर्द सदीव। 
यद्‌ त्रिथि वणमार उद्धर, इादन्ञांग वाणी वल कं ॥३९३॥ 


३०५ श्रयोदग अधिक्रार! 


श्रत सुद्र वर॒ कामै तीर, ज्ञानतनी तहं दतै मीर । 
ए सव पत्र र उदर समेत, जो ध्य्रै जोगी चित चेत ॥३९४। 
जपत जासु सुख रुचि आनद, प्रगटे तीव्र जगनि ज्यों मन्द । 
कुष्ट न रहै न उदर धिकार, कात साकी आने हार ॥२९५॥ 
या भव पूजनीक जिय करे, आगेको शिष-मुख धिस्तरे । 
सङ्गर पदनको राजा जान, सब्र तत्वनको {श वखान ॥२९६॥ 
रेषो मत्र अनाहत रूप्‌, सुनो तासको प्रम सस्प । 
आदि ऊर्व रेफा जा शीस, मध्य विन्दु रेखा रजनीक्च ॥६९७॥ 
जे नव बणे पूव कहि तनै, इनि मिलि मंत्र अनाहत भने । 
मत्रराज याहीको नास, चन्द्रकला सम है अभिराम ॥६९८॥ 
सो वह कमर कणिका माहि, धरिक जवै न कम रहाय । 
जिन सरूपते चितत रेन, निरमरु भाजित महिमा वैन ॥२६९९॥ 
याही सेत्र॒तनों कर ध्यान, भय सवैज्ञ सरमेगत जान । 
ज्ञान वीज जगत्रय करवंद, गित्र महेश्वर सव सुख कद ॥४००॥ 
जन्म अभरिकी जह उतपात, जरुर सम करता सुनि घात । 
जिन रीनों युखते इकार, रयौ पंथ शिप पावौ सार ॥४०१४६ 
जन्म मरीरुहका विस्तार, तिन सु भूरुतै दियो उखार । 
भव्रराजको साधन सूप, परण सुना विमरु अनूप ॥४०२४ 
मध्य खूय तीता थल ज्ञान, तास सूपको कर तहं ध्यान । 
खव सुख पकज फिर ताहि, तालु ९ पुन विकसत आहि ॥४०३९ 
अमृतबिदु तहां षय वरषाय, नेत्र पत्र फिर दशते आय । 


१ मये हुए, २-जत्म-ससार रूपी वृ 
२० 


भी बद्धमान पुराण। ३०६ 


अलखः वाट ब्रह्माण्ड विदार, ज्योतिष मण्डर करे बिहार ॥४०४॥ 
सशि ताकी सरथर नहिं होय, कटुक तहां गह उछरे सोय । 
करम कलक तनों तम जान, मवको भअमनाश्चक निर्वान ॥४०५॥ 
फिर आवे बह परम स्थान, जुग भव्ररता जु भाषी जान 
पूरक रेचक मक तीन, प्रनभ्यास विध परवीन्‌ ॥४०६॥ 
पूरक जहां पवन खेचाय, दुभक २है अचल तन छाय । 
रेचक जव ही जिय निरकार, ध्यान अत मारुत निरधार ॥४०७॥१ 
( अह मेन ) 
चा सत्रहि कम कर चित, अह श्नब्दं सुनो विरत॑त्त। 
सक्र सवाग इदि बिधि यह्‌ जै, सपमे ह न ट्त शपे ॥४०८॥ 
जाकी आदि उकार सरूप, मध्य विन्दु जत रे अनूप । 
जत हकार दिये गुणवान्‌) परम तच याक्रो यृह जान ॥४०९॥ 
परिक चिति सथ कर जुक्त, फर ध्यान फिर उनतं शुक्त । 
फ़िर चिते जिमि चन्दा रेख, ताकी युति स्रज मम पेख ॥४१०॥ 
म॑त्रराज चितन गुण सार, जन्म मरण मवस्ाम्र पार । 
घाट अग्र स्म फिर चिते, निह है ॐ चित समवे ॥४११॥ 
~ स्रन्त भृह्तामय्ये वित वदनाम्बुजे । 
तद््रन्ध्रण गन्डन्त खवन्तममरताभ्युभि- ॥ १६ ॥ 
स्रन्त नेत्रप्यु कुवेन्तमल्े स्थितिम्‌ । 
श्रमन्त ज्यातिपा चक्रे स्पधमान रिनाद्युना ॥ १४ ॥ 
स्वन्तं दिथामास्ये पाच्छल्न्त नभम्तठ | 
छदयन्त कल्द्रौश्र म्कोययन्त भमवध्रमम्‌ ।॥ १८ ॥ 
नयन्त॒परमघ्थान योजयन्तं॑शिवश्ियम्‌ । 


इति मन््ाधिप धीर कुम्भेन विचिन्तयत्‌ ॥ १९ ॥ 
-श्रानाणदव ० ३९० 





३०७ योदश अधिकार । 


अणिमा आदि अष्ट जो सिद्धि, होद परगट बहु रक्षी इद्धि 1 

; सुकृरु सुरासुर चरनन नै, सषिषपद रुहि चारों युण वमे ॥४१२॥ 

( अनाहत मेनन ) 

कमर्‌ फणिका चरहदिश चम्‌, पोडशच रषि हारेकवत रग । 
मध्य कणिक्राके अस्थान, मेर अन्परहते रायै आन्‌ ।४१३॥ 
हीं ता मस्तक सो है इन्द्‌, जसे नियर पूरण चन्द्र । 
ता सुखै जरत वषर, ष्यानी सुनि ताको रिख ॥४१४॥ 
श्रि वह कमल जु ध्यानी खेय, अग्रुजदर परदक्षिन दैय। 

, बहुरि उछि गगन सद्नार, चित्तथुमिको भिरि अपिकार ॥४१५॥ 
तव वंह चषा यष्रत होय, बहुरि कपर अख रते सोय । 
सा रन्ध ते फिर निकसाय, जुग छव रता विराजै आय।\४ १६॥ 
अधिक ज्योति ताकी प्रगाय, बुद्धि न सक ताहि ब्रनाय। 
नकल सुगासुर नादं शी, विश तद्यको दीष मनी ॥४ १७॥ 
धरिधा छ निधि तारन काज, है यह्‌ मज प्रतच्छ जहा । 
अङ विप सपं चाठको हमै. नागदमन समयोचित भै ॥४१८॥ 
जो ध्यानी घ्य इहि रीत, ध्यान इरत छह मास बितीत। 
धूम शिखा मखत निकसाथ, देखे प्रगट ध्परानको राय ॥४१९॥ 
जत्र वासर बीत इहि भांत, तथ दीस ज्वाराकी काति । 
ता पीछे प्रगे अवदात, तव देखे जिन ख साख्यात ॥४२ ० 
स्र आनन्दमयी सो हीय, पचकरथाणके दर्षी सोय । 
प्रभा पैजको ज बान, भव्य कमर्‌ जाते सुख खान ॥४२१॥ 

१- सुवण 1 





शी वद्धमान पुराण । ३०८ 


म्रगट स्यथ जान विलास, निद्रा मोह तनो किय नाश । 
भवसागरके पर पु, बेटे युक्ति रिरापर कैच ॥४२२॥} 
( इति अनाहत मैत्र । ) 
( ॐ मत्र ) 
म्रनमि म॑त्र सुमरो फिर चित्त, उश्कारं जो परम पित्त । 
दुख दावानलको जो मेह, ज्ञान दीप पहंचनको गेह ॥४२३॥ 
परमेष्ठी सम दहिको जान, बीचक वीच तने उनमान । 
हृदय सुक॑ज कणिका रहै, खर व्यैजन वेष्टित रह छर ॥४२४॥ 
सकर सुगसुर पूजित पाय, चन्द्र समान दिपे सुखदाय । 
महातत् मह वीरज नाम, कुम्भक ध्यान करो अभिराम ॥४२५।( 
ज्यो चितेवा शु सूप, कमे निजजरा वमै अनूप । 
जो सिदुर बरन मन धेर, सवं जगत चित क्षोभितं फे ॥४२६॥ 
जम्बु वरण जब जो ध्यावही, स्तवन सु ऋद्धि षरिमङ पावही । 
जो कोई चितै कल्लर रग, देष तने विद्याबलं अंग ॥४२५७॥ 
अरूण वरणतें सव सुखं जान, ॐश्कार गुण कहे बखान । 
या समान दनो नहि इ, जुग फर्दाता इष्ट अनिष्ट ॥४२८॥ 
( अकार इति प्रवचन मत्र! ) 
समिरे विद्या त्रिन्‌ सार, ऋद्धि सिद्धिको ह दातार । 
डे श्रसन्न भसीर बखान, दिमकर वत अमृतकी खान ॥४२९॥ 
अषिचल चित्त ठलाट स्थान, जो ध्यावे ताको कस्यान । 
सक कामना ` एर सोय, पोहन मोहन यामे होय ॥४२०॥ 
( हीं इति बिद्धि मन्त्र ) 


सुधा्िधु वैँ निकसी-भाय, चन्दर रेख सम-ता रताय । 


३०९ जअयोद्धा अथिकार । 


रदै सहै भारके रोर, जो ध्यावे ध्यानी सिर्मोर ॥४३१॥ 
अमूत ष्रसाव चहुं ओर, भटे जन्म तनँ ज्वर जोर । 
कमै ताप नाशन घन मारु, परम सात्‌ सुखी रसाल ।४३२॥ 
( चन्ेरेखा इति सांतभेत्र ) 
पिरि गुरु पंचहि कर चितनौ, नसस्कार सांखन जा भनो। 
जाहीं सुभिर सुमिर सब जीव, हंहि पवित्र ज॒ अग सदीष॥४३३॥ 
चिते श्वेत कमरु दरु आढ, तास कण वसु अक्षर पाट । 
णप अरहंदाणे जिन नाम, अरु चतुष्ट दिगदरके धाम ॥४३४॥ 
तिद्धाचा् उपाध्या साध, चार विदिग दरु रष्यो अगाध । 
दरशन ज्ञान चरन तप जास, चिते अपगजित भत्राम ॥४३५॥ 
जाके ध्यान सुक्तियद्‌ चास, भये केवरी धर विद्यास । 
जा गुण कट न सक जोगेशष, ओर कँ ते बाउर भेष ॥४२६॥ 
पापप॑कनेप्राणी परै, या सुमरिनित ख उद्धरे। 
या सपर उत्तम ओर न जान, भवक्षागरमे कृषा निधान ॥४३७॥ 
जिनं नर कीनो पाप हजार, जीषतनी हिसा जु अपार । 
या भत्र हि आरे सो$, जो तिरज॑च नरक नहि होद्‌ ॥४३८॥ 
इक शत आदटधार जे जपै, प्रथुता कर स्व जगम दिय । 
एक उपास तनों फल होड, कमं कारिमा डारी खोय ॥४२९॥ 
` [ णमो अरदताणे, णमो सिद्धाण, णमो आद्ररिवाण, णमो उचञ्क्ाणे, 
णमो रोष सव्व साहूण दति अपराजित मत्र: । ] 
जातिं सष विधन मिटि जांय, कमे नशि शिषपद हि रुहा३। 
ताके बरण सफर ह सात, ध्यावत ही उपज अवदात ।४४ ०॥ 
( णमो अरह॑तामं इति अनादि मन्न । } 


शी वद्धेमान पुराण । ३१०, 


धूरववत हिय कंज सञ्चार, चितै षोडश अक्षर सार। 
पोडश्चक्षरि षिद्या नाम्‌, ठे परहुचावे रिवके धाम । ४४१। 
पच गुरुनके नाम प्रधान, दै सतवार जये बुधवान | 
फिर एकाग्र चित्त कर प्रीत, होय उपा एक फल मीत ॥४४२॥ 
{ ° अरहत्सिद्धौचारोपाध्यायमर्ैसाघुर्यो नम, *-इति पोडलाक्चर संतर ] 
पुन षडशषरी विधया सुनो, द्द कमर धर ताक युन । 
जो यह जपे तीनयै वार, होय उयाघ तनां एल सार ।॥४४३॥ 
युण्यज्ञाछिनी कमै विना, ठे पहूचावै अविच बास । 
सखा सिद्धि साधनक एह, जाके गणको कहै न शह ॥४४४॥ 
[ “अर्द मिद्ध ° -इति षडक्षर सश्र | 
युमरौ सकर म॑त्रको $, शिव मारगको दीप सरन्न । 
अवरण नाभिकमल ध्र भ्यान्‌, मरतक पद्‌ हिपि षरन दखान्‌॥ ४४५ 
कण्ठ कञ्च आकार धराय, प्डूज हृद ॐकार ठखाय । 
वदन जलज साकार धरत, यह असियाउसाय विरदत ॥४४६} 
[ “असि आ उसाः-द्ति पंचाक्षर मंत्र | 
चतुर वमन भय जोगेन्द्र, चार पदारथ रहँ सुरेन्द्र । 
जै चारसे चार जु ताहि, फल इक अनसनको गन ताहि ॥४४५७॥ 
करम नजरा धमै बहाय्‌, मिले सकर सिद्धनको जाय । 
श्रगरै समोशरणकी ऋद्धि, ओर असेक्‌ सिद्धिकी वद्धि ॥४४८॥ 
[ ‹ अरहंत "इति चतुवर्ण संन्र | 
बीज सकर म॑गलको जान, सुभिरे जोगी हियमं आन । 


शिवपद देन हरन सैताप, दिन दिन गाहे अधिक प्रताप ॥४४९॥ 
[ ‹ सवलिद्धम्यो नम ` इति श्रेय मंत्रः | 


३११ अरयोद्ररा अधिक्रार । 


जो अकार स्वरको भयावहं, सों शिवपद निशे पादी । 
जये सुभत्र प॑च शत वार, करै सुत्रत्को एर निरधार ॥४५॥ 
[ ° ऊ्टार › इति ऊकारसंत्र 1 | 
निन मुख उद ये स कहे, जिनसे साधत रुचि गुण रहे । 
अन्‌ सुम वीजक्षर यण १।र) पच वरन अरु तद रसारु ' ४५१॥ 
श्री गनधर श्ुतसागर शोध, जगत जीव कारण क्रि पोध । 
इनको "यान करे जवर कोय, हृदयकमर मन थिर कर्‌ सोय । ४५२ 
वश्षीकरण नहि इनपर ओर, कै नाकच भिलि पिद्धि नदौर। 
थमः वसीकरणको हेत, सकर धिद्धि उपजनका खेत ॥४५३॥ 
['ॐ्हादहीदह हौं हः अस्तिआाउसा नम › इति। |] 
मगर सरण सोकोत्तम जान) चार्‌ भांत शुनि कियो चखान । 
ध्यावै जपे चित्त दर्‌ ठोर, ताको शक्ति रणि षर दोर ॥४५४॥ 
युक्ति सदन उत्तुग स्थान, तहे चद्टिवेको ए सोपान । 
जा सुमिरत यह अंभीस्प, बा्चाभ्यतर परम्‌ ससम ॥४५५॥) 
[ ॐ चत्तारि पठ भगर--( आडि ) इति चत्वारि पठ मगर मंत्र । ] 
व्रण चतुदश रिचा पेय, तास जपन तपसी चित देष । 
दका रहित अडोरु शरीर, अष्टधिद्धि नयनिधिकी भीर्‌ ॥४५६॥ 
सुक्ति-बधूकी दती जान, जो मिलि िद्रनसों आन । 
व्रणन ओर कहां लँ करो, रसना एक चित्त उच ॥४५७॥ 
[ «ॐ अस्मि सपोगकेवठी स्वाहा "-इति त्रयोदशास्षर मंत्र 
ज्ञान राजको दाता जान, तीन थुषनको नाथ वहान्‌ । 
रल चूडमणिकी सर जोय, साक्षात सरन्न जु होय ॥४५८॥ 


श्री वद्धेमान पुराण। ३१२ 


ताकी महिमा कही न जाय) तायु ध्यान जिय मुक्ति रुहाय। 
जिन प्राणी याको किय *यान, पहुचे नाय युक्ति अस्थान ॥४५२॥ 
[ ॐ ह्वीं श्रीं अहै नमः-इति पडर मत्र } 
नो सुमरे पैचाक्षर मत्र, क्म तिरिर नाक्चन रपि पत्र। 
युण्य बहावन ऋधि दातार, युण बरणतको पर पार ॥४६०॥ 
{ "नमो लिद्धाणं*-द्ति पचाक्षर मंत्र | 
सरै त्वमे परम स्थान, सकल व्रनकी माला जान । 
देशद्रन है सत्र पुनीत सुसर क्षिषपद जाय अतीध ॥४६१॥ 
[ ‹ ॐ नपरोऽहते केवछिने परमयोगिनेऽनन्तश्चद्धिपरिणामविम्पुर्‌- 
दुश्यङ्कध्यानामिनिदैगधकर्मवीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टाय सोम्याय शांताय 
भद्वसय वरदाय अष्टाद्शदोपहिताय स्वाहा । ] 
[ इति वणमाला अत्र 

जरसु दरु तनां कपर मन रचै, तापर चरण आड ठे खचै। 

दर दल प्रति इक न्यारौ जान, तेजवैत जिमि दीपे भान ॥४६२॥ 
ग्रणवघ आदि प्रदक्षिण देय, इकशत अधिक सहस ममेय । 

हि षिधि अष रावल जये, एकचित्त है जोगी तपे ॥४६३॥ 
करम कृठक ताहि तमि जाय, हिंसक जीव म नजर एराय । 

अणव सहित जो कीजे "यान्‌, ऋद्धि िद्धिको दाता जान ॥*६४॥ 
अणव तां तजि ध्यावे कोय, कम मश्ाय जु शिवपद होय । 
शरथुता करेल कहो घान, सक्ररु धिद्धिको जानो खान ॥४६५॥ 
पपिर चिते ₹क शशि आकार, अष्ट कमलदल उदर सक्र । 


इर दल प्रति इक वरन धराय, तिनकै नाम फटौ समञ्चाय ॥४६६॥ 
[ ङ णमो अर्॑ताणं “इति अष्टवण मत्र | 


१ ‡ सनतक स क 
आदि प्रणव अर्‌ शुन्य मन्लारजन्तासतहतति विचार । 
विन शुनको तिलक काय, नो भयान ठहराय ॥४६७॥ 
प्रगे ज्ञान अष्ट गुण सैग, जब चिन्त इकचित्त अर्थेग । 
-ञचुकक वरण तिहिको ध्यावेय, मुक्ति वध्र निह पावेय ।॥४६८॥ 
[° ही "इति दिवम मंत्र ] 
द्रौ हो प्रणव धर दो ठेर दुह दिगि हींकर दव ओर। 
तिनके वीच हंसपद ध्याय, सवके सध्य स्री है आय ॥४६९॥ 
महा वीय है याको नाम्‌, ध्यव एक-चिच् अभिरम । 
मन चीतै पय फल सोय, डरे सकर कै मल धोय ४७ 
[*उॐ^ॐही हंस खी ही ॐ ॐ › इति महावीय मंत्र । ] 
जपे मन्त्र जो कर्मन हमै, राग देष आदिक जे भनै। 
पसारी सन दुख धरिसराय, अनुचितो फल आतम पाय ॥४७१॥ 
[ श्रीमदुवृपमादिवधेमानान्तेभ्यो नमः | 
फिर चित्यो मन भनि गंभीर, विद्यावाद उधारन धीर । 
युक्ति युक्तिको रै अभिराम, तिद्धिचक्र किये ता नाय ॥४७२॥ 
[ ` सिद्धिच््रः इति सिद्धि चक्र सन्त्र | ] 

महायीर युख उड़ब जान, दिया कल्पद्षका सान । 
व्रन्‌ न सै तास एर कोय, जघपि श्रतको पाटी हाय ५४७३॥ 
विया जये निरन्तर सा. यमे अन्तर होयं २ कद्‌ 
अणिमा जादि अष्ट सिधि धनी, श्रुतसागर पारग बहु गनी ॥ ४७४ 
तीन कालका दरसी जान, कर तचो पूरन ज्ञान । 
पिह आदि जे प्राणी क्रूर, शांत स्प दै रहै सुर ॥४७५॥ 


ओ वद्धमान पुराण। ३१४ 


[ ॐ जोग्रेममो तच्चेभृदे भन्ने भविस्से यक्वे फते निण 
पारिस्ते स्वाहा ] [ ॐ हीं स्वह नमो नमोऽईताणे ही नमः । ] 
[ इति तीरूक्षिर विधमेच । ] 
करि श्रुतस्तागरको सथान, प्रगे भत्राक्षर गृण खान) 
द्नको ध्यान कँ युनिराय, मा सरागध्यानी कटि ताय ॥४७६॥. 
ध्यानं करत पावे दिज ठस्य, याते कहिये ध्यान पदम्णं } 
जंत्रादिकको पूजन जोय, ध्यान पदस्थ नहीं पन होय ॥४७अ, 
दोहा-अष्टिद्धि नवनिधि सदन) मन मितेधके मेह । 
व्रनों ध्यान पदस्थ यह, सो तिथिशरं गनेह ॥४७८। 
अश्व तिथि मन्नोका विवरण-- 
णव मत्र परिमाको भयाद्‌ [ॐ] ढ।उज दो वरण त्रान । [ॐ ही] 
मत्र अनाहत दीजहि जान [दकार] चो सु चतुः दन पठि ज्ञान 
[ सिद्धिर ] ॥४७९॥ 
पंचाक्षर पाचको सोय--[ णमो मिद्धाणं | 
छटको षरक्षरी अ्रलोय--[ ॐ सिद्धेभ्यो नमः ] 
सेको सपराक्षर रचे ॥४८०। [ णप अरहंवणं ] 
आसेको अ्टाक्षर सचे ॥१७९॥ [ ॐ णमो अरर्दताण ] 
नवमी भत्र नवाक्षृष्याय--[ ॐ हीं अहं नमो जिनानामू ] 
दशमी द अक्षर रों लाय । [ चत्तारि मंगरपद नमः] 
हावी एकादश थाय-[ ॐ ॐ हीं हंस स्ी हस दीं ॐ ॐ ] 
हाद बीजार मन छाय ॥४८१॥ [ॐ हां हीं ह हय हः 
असिआडउस्रानमः) 


३१५ श्रयोद्श_ अधिकार । 


तेरस रोद अक्र मंत्र [ॐ अहैस्पिद्र सयोग केवरी सादा] 
चोदशि चतुद्ाक्षर तत्र [श्रीमदघ्रपमादिवधमानान्तेम्यो समः] 
पूरणमासी षोडश यणे [ॐ हीं नभण्डलवते मारे चन्द्ररेखा नम.] 
मावास्या रीसाक्षः धण 1४८२) [ॐ सजोग्मे मणे तवे भदे 
भ्ये भर्रिस्से अक्ये पश्वे जिण पारिस्ते सादा-ॐ हीं स्ये 
नमो नमोऽहताणं दीं नरः । ] 
अथ वार रन्योका वि्रण- 
अपराजित्त जय आदितवार, [ णमो अरद॑ताण, णते सिद्भः, 
णमो जईरिथाण) णमो उञ्छरायाणे 
णमो रोएसव्वकषाहूणे । ] 
सोभवार पोदक्षर धार । [अैसिद्धाचार्मोपाध्यायस्यसाधुभ्यो नम] 
भैमलवार्‌ षडक्षर जान [ अर्हत सिद्ध ] 
बुद्धनार पचाक्षर ध्यान ॥४८३॥ [ असिभारस्ा ] 
चतुरवरण गुर्ार जपेय [ अरहंत ] 
शक्रवार दुई अक्षरं ध्यय । [ सिद्ध ] 
स॒निको एकाक्षर परमान [ ॐ | 
यह पदख वरणौ ज्युम ध्यान ॥ ४८४ ॥ 
दोरा-रूमा मोदी हेष मजि, सूया एर गुथि सत । 
अरु कपूर वपु भेद भिरि, अष्टोत्तर श्त जूत ॥ ४८५ ॥ 
मध्यम्‌ तरजनि नाभिका, जप अंगुरन जब खवास! 
अगुढासौ जपमाल रुचि, गुन इक इक बह तास ॥ ४८६ ॥ 


श्री चदान पुराण । २१६ 
अथ रूपस्थ ध्यानम्‌ वणन- 
चौपाड । 

अबे रूपस्थ ध्यान तुम सुनो, जा प्रसाद जिनदेवदहि गुनो । 
ओर देवसों नादी काज, है देवाधिदेव निनरान ॥४८७॥ 
दोष अठारह रहित जिनेश, युण छयारीस् सेयुक्त महेश । 
अतिशय महा तीस अर चार, सो रै प्रातिहायै वसु सार ॥४८८॥ 
{आनत चतुश्यको नहि छे, के शतेन्द्र तास्‌ पद सेव । 
श्री ऋषभादि चुवीस महत, गुण बरणत आपे नहि अन्त ॥४८९॥ 
समोसरणकी ऋद्धि समेत, जो इनिफो चितै धर हेत । 
ध्यान करत उनहीसौ जाय, यामं कष्ुनहिं दशय थाय ॥४९०॥ 
दोहा-जग न टरे चितं वह रूप, तथ शिव्पद है शरण अनूय॒ । 

जो जगम नर करतो काम, पावै ताहीके सम नाम्‌ ।४९१॥ 

यह रूपस्थ अनूप गुण, जिन संम आतम घ्यान । 

कर याको अभ्यास युनि, पावै पद निर्वान ॥१९२॥ 


अथ रूपासीत ध्यान वणन-- 
तचतौपाड । 


धमे रहित प्राणी संसार, जयै अमेक्‌ मैत्र ॒निरधार । 
सिद्ध साध्य है ओर सुमाध्य, आस्यि महित चहुर आराध्य ।। "९३॥ 
थमन वंशषीकश्ण अवदात, चेशक माक बहु उतपात । 
तातं ण सिद्धि सुनि जोय, काटे पिमल मत्र अपलोय ॥४९४॥ 
सकल सिद्धि इनहीके ध्याम, अट सिद्धि नव निद्धि वखान। 
ण्‌ रौप्तार बदटावरनः समै, इनिहीतै शिव मारग दै ॥४९५॥ 
मनकी च॑चरुताको रोध, उपजाये दुर ध्यान षिरोध । 


३१५ योदश अधिक)रे। 


ताते किमपि भत्र घरण, मनसा रोकनको परिणये ॥४९६॥ 
आतम हितकारी जो ध्यान, अवसुन ताको करौ खान । 
सिद्ध सूपको चितवन करौ, तति मकर कम निरजरी ॥४९७) 
है अविकार चमर छाम, काय धिनाक्ष सहज षिसराम। 
सदा अनाङ्कल परम रमेय, अनसूयी अरु अजया ध्येय ॥४९८]॥' 
तीन युषनमें रहै समाय ज्ञान दि पिन ठस्पौ न जाय] 
विन शरीर है पुष्षाकार, किंचित ऊन चरम तन धार ॥४९९॥ 
जो कोड्‌ भिमं कर परिचार, अनसूषी को पुषूपाक्रार 1 
ता सेगोधन युरु कहि कया, धिद्धि हासम ष॑री जथा ॥५० ० 
सो सिद्धन सम आतम सूयः ध्यय दुपरिषा डार अनप । 
सूयातीत ध्यान यहं नाम, जो छेजाय सुक्तिके धाम्‌ ॥५०१॥ 
दोहा-राग रहित इ्धिय दमन, सकर पिथैम उदय । 

जीव तनों धिश्राम यह्‌, सूपातीत कहाय* ॥ ५०१ ॥। 

इवि भय्रान निरूपणस््‌ 1 
"प्रत्यय चणन-- 

पच भिथ्यात प्रथम एकत, विनय दुतिय विपरीत तरि सत । 
चौथो है सशय सिथ्यात, अज्ञान पचमो छुनहयो भ्रात ॥५०३२॥ 
बारह अव्रत है दुखदाय, ताके नाम सुनौ सथुदाय | 
पांचों थावर त्रसहि षिध, द्न्दिय पांचो मन नहि सेध ॥५०४] 
दरद जोग पचीर कषाय, सम सेतत्रन प्रत्यय थाय । 


ॐ ग्रन्थकतनि यदं व्यानफा निह्पण ज्ञानाणप्क आधारपर किया 


इसय्थयि विगेय जाननके अभिग्रपरी पू्पोको जानांणवक्रा स्वाध्याय करना 
नवाय 1 १-कमपन्धफ़े कारण । 





श बढेमान पुण । ३१८ 


-जयलों इनमें रहै ज॒ जीव, पव नहीं युक्ति पथ सीव ।५०५॥ 
॥ , अश्र जाति स्थान- 
रख चौरासी जोनी स्मे, ताको मेद कहौ कटु यै । 
पृथ्वी वायु अग्नि जल चार, इतः निगोद निय अवधार ॥५०६॥ 
ए पट थोक वथाकिस रक्ष, सात्र सात जानौं पतक । 
वनस्पती भ्रव्येक दयान, पिकरदत्रय पट लक्ष वान ॥५०७॥ 
देष तारकी अरु तिगजच, चार चार भिलि बारह सच । 
मनुप नानि है चौदह छाख, सव चौरत्री पिति यह भाख ॥५०८.४ 
दोह-चोरायी रुख जातिमे, गात पक्ष जिय चत । 
द॑च परावन धरे, भटे काल अनन्त ॥५०९॥ 
योय वणनं- 
चौपाई । 
कृए्न तीन मद आट प्रकार, पाचों इन्दिय विकथा चार । 
शात व्यसन भरु चार कयाय, पच मिथ्यात जहां सराय ॥५१०॥ 
यह छत्तीम जोम सदाय) उनि भिरि प्राणी कमदैधाय। 
आवे ज।य तहां सब्र जीव, इतर निगादादिक जु सदीव ॥५११॥ 
+ णि्चिद्रधादूसत्त य तस्दस वियल्दिएसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चोदस मणुए सदमहस्मा ॥ € ९ | --जीवकाण्ड । 
« नित्य निमोद, इतर निगोदः प्रथिवो, जल, तेज ओर वायुक्रायकम 
पतयेककी सात सात लख, वनस्पतिकायिककी दम॒ लाख, दीद्धिय मोर 
चतुरिन्दियमे प्त्यक्रकी दो दो लख, टेव नारकी भौर तिर्योमिं प्रयेककी 


चार चार छख तथा मनुर्योको १४ छख योनियां ह्येती है। -सर 
मिलाकर ८४ लाख योनियां होती दै। । 


३१९ भयोद्र_अधिजार । 


+ कोटि चणेन-- 

#पृथिवीकायिक बहस जान, जलकायिक पुन सात बलान । 
तेजकाय तह तीन घु भनौ, बाध सात रख कोहि भनौ ॥५१२॥ 
वनरपती अष्टादू होय, एकेन्दरिय सव सटस्र जोय 1 

दे इन्द्रिय पुनि सात गमेः, ते इन्द्रिय तह आड भमेई ।५१२।! 
चोदन्दिय नव कोटि प्रपक्ष, सप्र चोवीस्‌ विकसत्रय रक । 

अव पड इद्धि सुन हार, है तिरजंच खाट्‌ तेता ॥५१४॥ 
जलचर सद्वा रख, पुनि नभचः ख पारह भाख 1 

थलचर के दो भेद कान, चतुष्‌ आदि दशहि पान ॥५१५॥ 
सी स्प नव छोट जु कटै, इसि तिरजच स्वे सरदहै । 

देवन इर छग्बीष ज्‌ दोय, सारयति फवीय हि सोय ॥५१६॥१ 
-ोदह भप तने अगलोय, सद्ल जी उकटे अब होय। 
` भरसे मेको कागणश्रन ना वर्वगैणकि येदको कु कदते दै । 
- व्रावीस मत्त निण्णि य दन च नुःल्काहिमयमरस्साद्‌ । 

णेया पृदव्रिदयागणि वारच्धायाण परिसन्वा॥ ११३॥ 

कडितयं सय महम्मद सक्तणव य अप्रवीसाद् | 

यद्दियर तदिव चडरिद्विप द्रिदि कायाण॥ १९४॥ 

अछत्तेस्स वारम दमय कुटकोडिसदमरस्माई । 

जल्वरपतरिि चरउप्यय उयमिमिपेषु णव रति | ११५॥ 

छष्प चाधियव्रीभ बारखकुखकोडिमदसदस्माई । 

सुरणेरदयणराण जदाक्रम दति णे्ाणि " ११६॥ 

एया य॒ काडिक्रोडी सत्ताणउदरीय सदषरस्सा । 


पण्णं कोडिसदस्सा सव्धेगीण कुन्रण य ॥ ११७॥ 
--जीचङ्ाण्ड । 


५ 


श्री उद्धमान षुराण। ३२० 


इकसय लख गनिये ल कोडिःसाटृनिन्यातव उपर जोहि॥५ १७ 
१९९५५०० ०९०००००० | । 

दोहा-पिता पश्च डुर कोडि यह, चतुरषिश्च थाने । 

अचर जिय गत्यागत सुनो, दंडक चोवीसेव ॥५१८॥ 
अथ चौवीस दण्डक प्ररूपण - 

दोहा-नारषैगति है प्रथम ही, मवन्पैति दश्च जान। 
जोति जयन्त, तेरमो चोदि रकमहि थान ॥५१९॥ 
थावरं पाचों, षिरकैर्ेय, पद्चैदन्द्रिय तिरज॑च । 
चोवीसों माध गती, कहौं मेद अब रच ॥५२०॥ 

न्वौपाई । 
नारककी गति आगति दोय, नर तिरजच प॑चेन्दरिय होय । 
जाय अभैनी पहिखा रगे. मन चिन हिंसा कर मन पगे ॥५२१॥ 


धरं र कोयो सख्याके विपयमे अन्व॒जगास्रौमे दो प्रकारका 
उर्छेख मिल्ता है । गोग्परसार जीवक्रांडने १९७५००००००००००० 
सख्या बरतलई है । गोम्भग्सारके गाथा ऊपर उद्रत क्रिये जा चुके है। 
परन्तु कविषर दानतरायजीने अपने चचा शतक्र अरन्थमे कुल कोरियोका 
प्रमाण १९९००००००००००० बतलाया है| यद्य अन्थकतनि भी 
उसी आधार पर उक्त सख्याका निखूपण क्रिया है} यानतरायजीका 
कवित्त यदह है-प्थ्वीकाय वीस ठोय जल सात तेज तीनि. यायु सात 
तप्वीस आठ परमानिये। बे ते चउ न्द्री सात आठ नव खम बारैः 
जलचर सादेवारे चौपै दस्र जानिये ॥ स्रीप नव नारकी पचीस नर चोदे, 
ठवता छवीस खख कुर कोरि मानिथे। दाय काराकारी मांहिं आध लख 
कोरि नारि, सवरको निरिकै दया माव आनिये ॥३२॥ -चरचादातक। 

गोभभयमारमे मलुम्योकी १२ लख ओर यहां १४ खख वतलाई 
है, इसने दो लखक्रा अन्तर दोना निष्यर्णोमे पडता है । 


२२९१ अयोद्श अधिकार 1 


सरीसर्थ दनो लो जाय, तीजै लो नभचर पहुवाय । 
स॒ जाय चौथी लों सही, नाहरकी पच्‌ जिन कही ॥५२२॥ 
नारी छटमें ले सो जाय, नर अर मच्छ घातको थाय । 
यह तो नारकी गति कटै,अब सुन आगति जिहि विधि सहै।५२३ 
सातम नरक निकसकै कोय, पडुगतिमे आवे दु जोय । 
अर्‌ नरक समके कष जीवर, नर अर एठुगति करै सदीष ॥५२४॥ 
छष्टम नरक निकसि कोई जीव, समकित रै निपाप अतीव । 
पचम तें निक्रस्यौ पुनि दोय, चोथको फेयरु धर सोय ॥५२५६ 
तीजेको निकस्यो भवि कोय, तीथदेर्‌ पद धारे सोय । 
ेसी बिधि आगति पहिचान, सात नरककी कटि भगवान ॥५> ६६ 
सेरह दंडक देव निकाय, तिनके मेद सुनौ मन रय | 
नर तिरजच पैचेन्द्रियं विना, ओर न काहू सुरपद गिना ॥५२अ 
देवर सरे गति वैच रहाहि, भ्र जरु तरू नर तिरंवर साहि 1 
दूज स्वगे सु उपर दैव, थाव्रर होय न किये एव ॥५२८॥ 
सहास्ते उयो सुरा, मरे होय खु निर्हचै नरा) 
भोगभरभिके तिर अरु नरा, दरे देवलोक ते परा ॥५२९॥८ 
जाये नहीं यह निहव कही, देवन भागभुभि नहि रदी । 
करमभरमिया तिरजग जती, श्रावक तरत धर वारम गती ।५३०६ 
स॒हक्षारते पर तिरजेच, जाय नदीं सजहू पखंच । 
अव्रत सम्बर्टष्टी नरा, करम तं उपर नहि धरा 1५३१६ 


१-ति्यञ्र । 
२१ 


श्री बद्धैमान पुराण । ३२२ 


अन्य तथी धचागनि साध, भवनत्रिक तै जाय न बाध । 
पथिाजक दंडी रहै तेह, पचम परै नहीं उयनेह ॥५२२॥ 
परमहंस नामा पैरमती, सहस्रार उपर नहि गती | 

मोक्ष न पावहि परमति मांहि, न विना नहि कम नशांहि॥५२२॥ 
श्रावक अरजा अणुत्रत धार, बहुर श्राषिका गनो विचार 
सोरृह स्थग परै नहि जाय, ठेसौ मेद कों जिनराय ॥५३४। 
द्रव्य लिङ्गधारी ते जती, नवयैवक ऊपर नहि मती । 

नव अनुदिश्च अरु चोत्तरा, सहाथुनी षिन ओर न धरा ॥५३५ 
कै दार देव जिय भयौ, तिने कैदं पद नहि यौ । 

ईन्द्र मयो न शची ह मयौ, लोकपाल पुन कबहु न थयो ॥५३६ 
अर रौकान्तिक भयो न सोय, नही असुत्तर पहुंच सोय । 

ए पद्‌ रह बहु मव नहिं धरै, अस्पकारमें सक्ति सु वरे ॥५३७॥ 
गत्यागत्य देव गति येह) अब ॒नरगतिके भेद सुनेहं । 
चोवीों दैडकके माहि, मानुष जाय जु सशय नाहि ॥५३८॥ 
सनि पद धर होय रिवर, माष धिना न सनिषद दीष । 

गति पीस कदी नर ईश्च, मलुष तनी मापी जोगीश्च ॥५३९॥ 
आगत पुति बास ज सोय, तेजकाय अरुवायु ज काय। 

दन भन ओर सवै नर थाई, सति पीस आगती बाई ॥५४०॥ 
यह सामान्य मतुष्यकी कही) अवर सुन पदधीधरकी सही । 





१-अन्य मतावलम्बी । २-भार्यिका । ३-दभिण अर्थात्‌ १-३-५- 
७-९-११-१३ ओर १५ वे स्वकरे इन्द्र । ४८-पदले स्वकरे इन्द्रकी 
इन्द्राणी । 


३२२ योदश. अधिकार ॥ 


तीर्भकरकी दो आ गती, सुरं नारक ते अप सती ॥५४१॥ 
फेर न गति धौ जगदीक्ष, जाय पिरान जगके शीस । 

चत्री अधच्री अरु हरी, खग लोकते आं बरी ॥५४२॥ 
इनकी आगत एक हि जान, गतिकी रीतिं जु कों खान । 
-क्रीकी गति तीन ज॒ हो, खर्म नरक अरु कशिबपद्‌ जोई ॥५४३॥ 
तप धार तो सुर शिव दोय, मरै राज्यम नरक हि होय । 
आदिर पय पद निर्वान, पदी घ्र ये के प्रधान ॥५४४॥ 
अवचक्रीके दोख मेद्‌, हरि प्रतिहरि नारक गति खेद । 
राव्यांहि ये निय मेर, तदभव मुक्ति प॑थ नहि घं ॥५४५॥ 
आखिर प्र जिनवर रोक, पुरुषशषराफा शिधके थोक । 
अरमद्रनकी दौयहि गती, स्वगे जां ह कै शिवपती ॥५४६। 
तप धरं ये निश्चय पाय, युक्ति पात्र ये श्रुतम राच । 
कुरर नारद्‌ रुदर ₹ काम, जिनवर तात मात पद नाम्‌ ॥५४७॥ 
इनकी आगत श्रत तै जान, तके भेद ज कदं खान । 
ुरकर देव लोक ही खरै, नारद श्द्र॒ अधोपुर गर्ह ॥५४८॥ 
सदन मदन इत श्री जु कोय, को तद्ध शिवपुर होय । 
तीथकर पिता प्रसिद्ध, स्वग जायदैः ह है सिद्ध ॥५४९॥ 
माता स्वग लोकी जाय, आखिर शिषपुर वेग रहाय । 

ये सय रीत मनुषकी कटी; अव सुन तिरजग गतिकी सही ॥५५०॥ 
पचेनदर प्य मरण कराय, चौबीस दंडं जाम्‌ । 

१-उसी पर्याये । २-कामदेव । 


श्री वद्धैमान पुराण। ३२४ 


चोबीसों दण्डक तै मरे, पशु य होई तौ नाहि न करे । ५५१॥ 
गति आगती कही चौबीस, प॑चेन्द्रिय पकी जो शस । 
ता पैचम सुरको पथ गह, चौबीसों दंडक नहि रही ॥५५२॥ 
विकरुत्रयकी दश ही मति, दश्च आगति कहि श्री जगपती । 
पांचो थावर विकरत्र तीन, नर तिरजग पैचेद्विय रीन ॥५२॥ 
न ही दशस उत जाय, इन ही तै विकटग्रय आय । 
गृथ्वी पानी तरर काय, इन ही दश्चमं जनम कराय ॥५५४ 
नारक धिन सब दण्डक जोय, थ्वी पानी तरुवर होय । 
तेज वायु मर इनमे जाय, मानुष दोह न छै कहाय।५५५) 
थावर पंच विक्रत्रय ठोर, ए नव गत भाषो मद मोर । 
दश्च तै आय तेजं अरु वाय, होय सही मापी जिनराय ॥५५६॥! 
ये चौवीसोौं दण्डक करे, द्नको त्याग पर पद रहे । 
इनमे श्ट खु गतिको जीव, इनतै रहित दोय जग वीव ५५७ 
अथं ऊरष्देयमन वणेन । 
अङ्कति वंध धिति बध जु एद, अरु अनरुभाग प्रदेश्च हेव । 
बधन चार जीवको येह, चारो गति मटक तेह ॥५५८॥ 
बध विधित जब जिय होय, उरध गमन करे तव सोय । 
जैसे तवी सतिका खेप, जलम ब्रू रहे वल क्षेप ॥५५९। 
मसो खेय जाय खिरि जनै, उरध गमन्‌ कर जिय तवे । 
जो रँ चहुगति बैष्यौ जीव, विदिश बजि गति करे सदीव ॥५६०॥ 


१-योगीश-जिनेन्द्रदेव । २-शास्ञ । ३-पिय-पति ¦ 


३२५ | रयोददा अधिकार । 
सिद्ध जीव वणन-- 
सोरडा । 
वसँ सिद्ध सब खेत, उयो दषणमे छांह ३ै। 
ज्ञान नैन रसि छेत्‌, चरमनैन मो प्रगट नदि ॥ ५६१ ॥ 
पद्धड्छन्द्‌ । 

तं अष्ट कमं मल भुक्त होय, अर अष्ट गुणातम हप जोय । 
उभय उतपति ध्रोठ्य सेजुक्त तीन, जं चरम देहत कटुक हीन॥५६२ 
जो अभिर द्रञय प्रजाय कोड, तस हानि दृद्धिमय सूप जोय। 
सेई नव सिद्धनको ्रवान) है व्यय उत्पति अरं घौव्य जान ॥५६३ 
जघ भब परिणति कीनी विनाक्च, तब मई सिद्ध पएरनाय जास। 
निह चर पद्‌ पायो शुद्ध बास, येही भ्यय उतपएति रौर जास।५६४ 
जिन पर्य ज्ञान सरयाद नाहि, थिर सूय पड है जाति माहि । 
तिनको यकार इक दै होर, सो कहौ ए दान्त सोई ॥५६५॥ 
इक मोममयी पुतय बनाय, नशं शिख सु चतुर संस्थान पाय्‌। 

तय निराभ्रण पुग्पाअकार, सवही दिधि सुन्दर रचि अषार ॥५६६ 
पुन मादीसों इमि ठेष सोय, जैसे ठन उप्र खवा होय । 
चहु अंम्‌ न खारी रह्‌ सार, उपचार कृपना यह प्रकार ।५६७ 
सो आग माहि कीजे तयाय, मर जायं मोग सारो र्हाय । 
अब्‌ ता भीतर कीच दिचार), कह रदो तहां बुध जजन हार ॥५६८१ 
है मूस पोको सुन प्रकाश, नम श्यौ ज पुरुपाकार जस । 


₹ -सक्तार अचिस्था | 


शी बद्धेमान पुराण। ` ३२६ 

सो जानौ यह अंबर उन्हार, तहं ब्रह्मरूप परगट विचार ।५६९]४ 
पर यह अकाश जड शुन्यरूप, वह पूरण है वेतन चिटूष । 

यह वहम इतनो फेर जान, आृतिमे कट अन्तर न मान ॥५७०॥ 
इहि पिधि सिद्धातमको सरूप, सो निराकार साकार सूप । 

दृष्टान्त यै निज हिये धार, भविजन मनको संशय निवार ॥५७१॥ 


गीतिका छन्द्‌ । 


श्री वीरलाथ जिनेश्च भाषो, प्रगट गौतमने कल्यौ । 

जीव तस्र बखान बहुिधि, मव्य जन मन सरदद्यो ॥ 

वीय दरशन ज्ञानको, यह फर करस शिष-पथ गहै । 

साधु सु चरण कम खय कर, शाश्वते पदको रहै ॥५७२॥ 
दोहा-सुर नर पद वदते सदा, ध्यान धरत जोगे । 

तीन खोक प्रता छिये, प्रनमोँ दीर जिनेश्च ॥५७३॥ 


इति श्री कविर्न नवलकछाह विरचित भाषा छन्दोबद्ध वद्धेमानपुराणम 
भगवल्करुत दिन्यध्वनिमे जीवतत्वका वणन करनेवाला 
योदश अधिकार पूणे हुमा 





३२७ चतुदश अधिकार । 
[9 _ (= 
चतुर्दश आधकार्‌ । 

दोहा-तच्वारथ परगट करण, केवल ज्ञान सभान | 

तीन जगत नायक नमो, श्री सन्मति भगवान ॥ १ ॥ 
चौपाई । 

फिर गोतम बोले शिशनाय, तुम स्वामी त्रियुवन सुखदाय । 
अब अजीष तचहि कहि मेद, भविजन मनको न्तौ खेद ॥ २ ॥ 

तब प्रथु मुख वाणी उरी, सकर अथं गर्भित गुणभरी । 
जीव त गुण पूरव कहै, अप्र सव त पदारथ रहै ॥ ३ ॥ 

अजीव तक्त्वका वणेन । 

दोहा-पृद्ल धर्म अधमे नभ, कारु सहित ये ष॑च। 

सो अजीव जटसूप ई, वरणौ तिनहि प्र्प॑च ॥ ४॥ 


पुद्धलक्ा स्वरूप । 
चौपाद । 


पुट्ररु भेद दोय परकार, खंध सूप अणु सूय विचार । 
ताते पुद्टल स्थी दख, चायं ओरं अह्षी सरव ॥ ५ ॥ 
ब्रन पंच रस यच हि पाठ, दाय सघ सपरस गुन ठा । 
पुरर गुण ये बीस बखान, इन तें खथ रूप परान ॥ ६ ॥ 
अब्र अथुस्यी सुनिये छोय, छेद भेद जाके नहि दोय । 
अगन जङादिक नाश्च न हृत, शब्दं रहिद पे कारणभूत ॥ ७ ॥ 
ससम धूर पट भेद प्रमान, भरद्राकर सुनिये बुधवान । 
सुषम सक्षम प्रथम बखान, घक्षम्‌ द्वितीय कहै भगवान ॥ ८ ॥ 
सरष्म शरक ततीय जानिये, धूर ससम चौथो मामिये । 


श्री वदधेमान धुराण ! ३२८ 


यूर पंचमो किये नाम, भूटधूल छो अभिराम ॥९॥ 
कमै वगणा दष्टि न आय, सो च्म दष्षम हि कटाय । 
अष्ट कम मय सध जु होय, सो शक्षम पुद्रङ अलोय ॥१.॥ 
शब्द्‌ सप गध रस जान, हेम स्थुरु कदय परवान । 
धुप चांदनी आदि सभस्त, धूर घम सो कटिये वस्त ॥११॥ 
जल श्रत तेर आदि द सै, शूर रूष जानो सव दवे । 
भूमि परमान धाम भिरि जान, भूर भरल ताको पहिचान ॥१२॥ 
दोदा-भश॒बद वैध श्वम यरु, छाया तम ठान । 
भेद उदोत अताप जुतत, वैपु प्रभाय दश्च जान ॥ १३२॥ 
धमद्वव्य वणन-- 
सौदरष्यान । 
जिय पुद्रल जत गमन कराय, धरमद्रव्य तव होत सहाय । 
जैते मीनं चरे जर जोई, पे अयनी इच्छा इर सोद ॥१४॥ 
अधस दव्य वणेन-- 
जइ चेतन जब ही थिर होय, त्र अधम सदकारी हेय । 
ज्यां पंछी पेठ तर छांहि, जव उठ चरे गहै तव तंहि ॥१५॥ 
अकश इत्य च्णनत-- 
रोकारोक दुभिध आर्च, सूति किरितं सदा प्रकाश । 
धमे अधरम ल त्रय दवै, पृद्रल जीद पच ए सवै ॥१६॥ 
इनफो हेय मदा यवक्ाद्, असंसख्थात परदेश न्विाम । 
+ सद्दा वेषो सुद्रमो शलो सटाणभेदतभछया । 
उजोदादब सहिया पुगलदव्वस्स पर्जाया ॥ १ ६॥-्न्यसप्रट । 
१-स्ुल । २-पुद्रर 1 २-पर्याय । 


३२९ चतुर्दश अधिकार 1 


सोकाकाश्च कटवि सोय, पर अरोकाकाक्च जञ होय ॥१७॥ 
द्रव्य विवर्जित तिद सदा, मूरति हीन क्रिया नहि कदा । 
सोहै नैतानैत अकाल, गोचर केगल इषि प्रकोश्च ॥१८॥ 
काल द्रन्य व्णेन-- 
चूतन द्रव्य जु जीरन करै, यह प्रषत समयादिक धरै । 
घटी पहर दिन बै जञ जाय, सो व्यवहार काठ परजाय ॥१९॥ 
रोज प्रजत अरसस्य ञ् हाय, एक एक कालाणु जोय । 
#+र्शशि वत शोभे जहां, भिन्न भिन्न एरदेशी तहां ॥२०॥ 
फाल जी पुदधल पुन धर्म, ओर अधमे अश्रा जु पर । 
दी छह द सञ्ुदाय, कार चिना प॑चासितं ज काय ॥२१॥ 
जीव धमे अधरम त्रय दर्म, ते अख्य परदेशी स्वै । 
नभ अर्चत परदेशी सत, पुद्रर सस्य अरसख्य अर्चत ॥२२॥ 
कार एक प्रैरी जान, ताते काठ काय बिन मान। 


२९ तव्य 
चैतमान लक्षण है जास, सदा शासतो द्रव्य प्रकरा ॥२३॥ 
प्रक्ष 
५ न य 
मो युर एक प्रदेमी होय, काक काय षिन मास्य सोय । 
त्यों पुद्रक पएमाणु पते, सो सकाय ऊर कैसे रपे ॥२४ 
उत्तर-- 
_काछायु हैँ मल्क अगस्य, भिद भिन्र ति सुन शिस्य । 
~ स्पेयायास पदेसे द्केके जे टिया हू इक्क 
रथणाणर गर्षीमिव ने कल्म अप्खदल्वाणि २२ -द्रव्वमग्रह्‌ । 
१-जे द्रस्य चुपरदेजो दक्र अन्तितदल्प-उयाद व्यव जीर नओीव्य- 
ख्यो उसे अस्तिकाय कटने है। २-वर्वना, अयुश्ल्छफे युष्के इस 
तेनेवाद्य परिविकन विने । 


श्री बद्धमान पुगण। ३३० 


आपस सांहि भिरे नहि सदा, ताते कायवेत नरि कदा ॥२५॥ 
स्ख चीकनादिक गुण जाहि, ते परमाणु है जग माहि | 


तलिन संध सूप ह जाये, याही तें पटर है काव ॥२६॥ 
अकाश प्रदेश वण्न- 
अटिद्वं। 
परमाए़ अविभाग एको जानिये । 
एको जितो आकाश प्रदेश वखानिये ॥ 
कालाणु इक जहां धमे आधमे दै । 
पद्ध जीर प्रदेश सवे लहि क्षप ३॥ २७॥ 
जलिभ्य पञ्च 
धर्मे अधम अरु कारु जीब जत चार ये। 
नभ दिक दश हि सवे कहौ किहि बांटे ॥ 
पैइक हेत अस्पी चारों धरि ठ्ये। 
पुदट्रर मूरति वंत अनेते क्िसि भये॥२८॥ 
उन्तर । 
दोहा-जथा एक्‌ मदिर धिपे, बहुतक दीप प्रकान्च। 
वाधा कषु व्यपे नदी, लहै सुजस अवकाश्च ॥२९॥ 
तेसे ही परैश्च नभ, पुद्रल खंध बसाय। 
ज्यों अनैत स्यो एक रहै, बाधा लहै नकाय ३० 
आग्व त्थ वणन । 
दोहा-जो कर्मेनको आक्षे, आस्व किये ताहि । 
भाव दरदो भेद है, कहे जिनागम माहि ॥२१५ 


३३१ ' चदुदेदा अधिकारः | 
चौपाडे । - 
मिथ्या अतरत जोग कषाय, ए सत्तावन आघत आर्थे } 
एप भाव जीव जब कर, सो भावाश्च कमनि धरे ।॥२२॥ 
तिनही भावनि करै उपाय, पुद्ररु जीव कम प्रिणाय । 
चैध्यो तहां आतमा रामः, सो है माव ध जग ताम ॥३३॥ 
जो चेतन वैरदेल्च ज्ञ कहै, तिनपर कम॑पुरामे रहै । 
नूतन कर्मं वैष बहु होय, द्रघ्यवध यह जानो सोय ॥३४॥ 
्रकृतिवेध थितिवेध जु धार, अरु अभा प्रदेश विचार । 
प्रकृति प्रदेश जोम उतपत्त, भिति अलुभाग क्षायनि जुत्त ।॥२५॥ 
वन्ध तत्यक्रा वणेन-्ररूति बैध निकूपण । 

मरथाहि ज्ञानावरणी कमै, मति आदिकपन ज्ञान खु पम 1 
आछादे वेतन गुण सदा, जसे यद दोँकरिये कदा ॥३६॥ 
दरशन वरण दूसरौ जान, नव प्रकृतिनि सोहै थिति थान । 
तित्तकै रोके कारज श्वे, जसे दारषार दप तयै ३७ 
कम वेदनी तृतिय बलान, खडर्मे धार मधु लिष्ठ सु जान । 
सरसों घत सो सुख्य हि र, ये प्रमाण दुःखं अनुसर ॥३८।! 
महन कर्मं चतुरभम लये, आटवीतत प्रकृतिनि कर कपे । 
मदिरा वत ताको निरधार, दरशन चरण न हू है नार ॥३९॥ 
आयु करस पचम विख्यात, चाये गति सो आशु ददात । 
दुःख सुख्य संपूरण धार, श्यंखरवत तिहि भाव विचार ।।४०॥ 


व 
१-भिध्याल्के ५, अिरति १२, योग १५, कपय २५५७ । 
२-प्रदे, २३-्हक देवे, ४-शदटदसे ल्पेटी हुई तल्वारकी धासेः समान । 


श्री बद्धेमान पुराण | ३३२ 


नाम करम छटमजानिये, प्रकृति तिरानव तिहि मानिये । 
चित्रकार घत है गुण सोय, नर सुर नारकषड्य घ जो होय ॥४१॥ 
गोत्र करम्‌ किये सातमा, ऊच रीच डुरु धरे आतमा । 
उत्तम निच रुह जन ताहि, कुभकार यत किये जाहि ॥४२॥ 
अतराय है अष्टम कर, मैडागारी शण तिहि चम। 

दान छाम भोगो उपभोग, बीज सहित ष॑दोनहि जोग ॥४३)} 
दोहा-इत्यादिक पस्तु क्मैको, दै स्भाद बहु वेष । 


प्रकृति बेध जिनवर कयो, धैये अीव प्रदेश ॥ ४४ ॥ 
स्थितिन्रन्ध निरूपण । 


दौपाई । 
जञानावरण दशनावरण, वेदनि अतराय थितिक्रण । 
कोडाकोदी सागर तीम, सा उक्छृष्ट कदी जगदी ॥४५॥ 
गोहिनि कमै तनी यिति किध, कोटाकोटी सत्तर सिध । 
आयु कर उन्दृष्ट वान, तेतिम सायको परवांन ॥४६॥ 
फोडाङोडी चागर वीप, नम गोत्र रउत्टरष्ट पितीप । 
अभ्र जघन्य यि्ठिको परवांन, सदी जदी सुनिये बुधवान ॥४७। 
करमवेदनी दादश्च सान इरी हरत इनं उनमान | 
अश सुहरत नामहि गोत्त यद्‌ जन्य धिति तिनकती होत *४८॥ 
च करम जे शेष जघन्य्‌. अन्त सुहूरत धिति पर मन्य । 
मध्यसके तिन मेद अनेक, सदै कम सुगते जिय एक ॥४९॥ 
अय चपलस्य भमाण वणन- 

दोदा-अब त्रय षल्य प्रमाण पिति, कषयो अथै अवधार । 

रद्रा करं भवि जन सुनो, मनं संदेह निवार ॥५०॥ 


३३२ चतुदेग_ अधिकार । 


नचौपाषटे । 

उत्तम मोगगरमिके मेड, सात दिवसके बालक भेड्‌ । 
तिनको रोम आट परबान, मध्य भोगसूमि इक जान ॥५१। 
ष्यम्‌ मोगभुमि च्छ धाः, भमि जघन्य मेड इवार । 
जघन्य मोगभूमि वसु होई, कमेभरमि इक लहिये सोई ।,५२॥ 
आद रोमकी लोक प्रमान, रीख अष्ट इक राई ठन] 
राई आड एकं तिरु छेद, वसुं ति ‡ऊ जव उदर गमे ॥५३॥ 
वरस जब उदरे उदर क्षिकाय, अंगु एक छै समुदाय ) 
दवादश अंगुख्को पर मान, एक अिलांती कहै वखान ॥५४॥ 
दोय षिराती हाथ षिसेख, चार हाथ इक दंड हि छेख । 
दंड सहस ह कोच जु गनो, चार को रघ जोजन मनौ ॥५५॥ 
सो इक जोजन दप खनाय) अख्याठृति विस्तार बनाय । 
पितनो ही गहरौ उनमान, अप्र सुनिये वह करै सुजान ।५६॥ 
उत्तम भोगभूमि जो मेड, ताके रास ठेड स्र खेह। 
तेदी रोम खड हु करै, यही कलयना सनम धरै ॥५७; 
दोहा-अँगुरु एक जु रोम्के, वीस राख स॑डान। 

सहस्र दैतायन एक पनि, वावन अधिक भमन ॥५८। 

एसे श्प सौ करै, एर खंड नहि होय) 

तिने रोपन द्रुहि भरे, हट दावि धह सोयं ॥५९॥ 

तिन रोमनं सस्या कही, अक हि पेतालीस । 

अत्र तिनको पिवरण सुनो, भाष्यौ वीर जिमेश्च ।६०॥ 


१-आठ । २-र-भठ तिलका एक जी । ४-आठा जोका एकं अयुल। 
-वाछिस्त 


धी बद्धेमान पुराण | ३३४ 


उक्तं च गाथा- 

“चद मेग तय चदुगे पण दोण्दं च छक्र तय सुतं 
तय सन वसु दोण्डं सुन तप तुर्य मत्त सत्तं च॥ 
सत्तं चदु णव पणम मग द्है च मेग णव दोण्हं। 
यणा हारम सुत्रं अकं पणता रोम रघुप 

अतरद्न अकनकरा लिख अथे, जिहि व्रिधि जिन शासन रहि रन्ध । 

चार इकर रय तुभ्य चु पच दौ छ तीन धरि छन्य तरि पच ॥६१॥ 

ल्य आट दा यन्य ज तीन्‌, चाग सात्‌ पुनि यातहि लीन । 

सात चार नव एच्‌ एक, दाय एक नव दाइ विदयेक ॥६२॥ 

सात दीस ण अँकहि धग) तापर्‌ शुन्ं अठारह करौ | 

यदी अकर र परतारीरा, दप रोपद्धी सस्या दीप्र ॥६३॥ 
[ ४१३४५२६३०३०८२०३४७७७४०.५१२१९२्‌ 

००५७००५० ०००००००००० |] 

मो मों वरप बीत जब जांहि, एक एक कादा बुध ताहि । 

करूप उदम जब खारी होय, रो उगवहारपटय अ्रलोय ॥६४॥ 

भौगप्रुमिया नर तिरि ए, ज्योतिष यन्तर भावन देव | 

कल्प्रामिनी देवरी सोय, वही पस्थ जीवत क्रम जाय ॥६५ौ 

आयुपरय पेसी भिधि कदी, अव सुन सागर पस्व जु सही । 

रघु जोजन श्त पच प्रमान, जोजन महा एक उनमान ॥६६॥ 

ताक्रो ङ्प जु ३े ही भांत, रुहि भिस्तार गभीर विख्यात । 

पूरव सोम॒ एक खडान्‌, तके अज्ञ शतके पान ॥६७) 





१-भायु । 


३३५ चतुदरश _अधिकार। 


तिहि सेमन सँ कूप भराय, सो असव गत एक कदाय । 
जघ हि कूष वह खारी होय, तव उद्भारपस्य अवरोय ॥६<॥ 
ताके क तिरानव होय, इतनी वरष असंख्य ञ्जु सोय । 
सो दश ोडाकोडी जाय, सागर आयु क्यो जिनराय ॥६९॥ 
दैव नारकी अरु पट काल, कषनकी भितिक्तो गन हाल । 
अर कोडाकोड़ी पचीस, पर्यउधार रोम जे दीस ॥७०॥ 
दीपोदधिकी संख्या जान, नापारि सकी पहिचान । 
तके यंक गुनो बुधधान, अषोतर शत सब परवांन ॥७१॥ 
साग्र प्र जानिये यही, राजू परय सुनो अब सही । 
जोजन महा लाख इक जान, पूरव रीति दूय उनमान ॥७२॥ 
रोम अचर व्ह सौ गुन करे, इहि धिधि सहा षका भरे । 
सौसोज्ही वषं गतश, एक एक्‌ तव काटे अंस ॥७३॥ 
जय हि दूय बह खारी हीय, अद्धा पस्य जानिये सौय । 
ताके अकनको प्रमान, इक सय पासी धर ज्ञान ॥ ७४॥ 
दोहा-प्रथम्‌ ट्य सैख्यात गन, दुतिय अरसख्य वखान । 
अ्यैरूथात गनं सीसरो, यह जिन वदन प्रमान ॥५५॥ 
आच पस्य रघु प्रथम दी, मध्यम्‌ सागर पल्य । 
उत्तम राजू परथ त्रय, अग्र तिन गिनती शर्य ॥७६॥ 
चोपा । 
एक्‌ अंकक एक हि नाम, शस्य धर दश कहि अभिराय । 
तेतिय अंक जत सथ गनि देउ, चार अकको सह भनेऽ॥७५७॥। 
षट्‌ अंकनको रक्ष जु सोय, आड अक्को कोड जु होय । 
कोहाकोडी षोडश अंश, ताकी प्रमिति पदम निरसैश ॥७८॥ 


श्री वद्धेमान पुराण । ३३२६ 


कोटाकोडि दइ पदप जु जहां, अंक इकतीसहि गनिये तहां । 
ताको नाम्‌ कर्प परवान, इतनी संख्या कहि जिनवान ॥७९॥ 
कर्प करौ सय कोड़ाकोडि, तिहि सता अंक ङिखि जोड । 
जौ व्यहार परय वा सात, सो सेख्यात प्रमिति यह ठान ॥८०॥ 
आव पल्य याही सो करै, जत्र उद्धार पल्य संग्रहे । 

संख्य सैर्गगुन कीजे जोर, होय अर्य प्रमाण बरहर ॥८१॥ 
ते तिगनवे अकहि गनौ, सागर आव पल्य सो भनौ । 
अरसख्य असंख्य गुण अकि धरो, उक सय पचासी उपरो ॥।८२॥ 
उद्धा पल्य नामहै सोय, सो दश्च कोडकोडि होय। 

अद्धा सागर तादि वह्लन दो सव अक गमौ बुधान ॥८३॥ 
ते दश्च कोडाकोटि सथर, सची एक गनो धर रद्र । 

पन्द्रह उत्तर दो सव अंक, सुर द कोडःकोड़ी गक ॥८१॥ 
तासो कदे जगत घन रेह, अंक दोयम ती परेद । 

दश कोड़ाकोडी धन रेह, सो जानौ इक पद कटि रेह ॥८५॥ 
अंक दोय गनि पताल, सो दश्च कोट्कोढी सार । 

जो कृहिये जभ भ्रमि प्रधान, अंक दोयम आढ वृखान ॥८६॥ 
ताके भाग सात कर देव, एक भाग राजू गनि ठेव | 

अव सब अँशृनक्तो परमान, रिख ताहि -्रम नाशन जान ॥८॥८ 


> अलौ किक गणितक स्पष्ट ओर विशद विवेचन स्वर्ग्य प० गोपाल- 
दामजी बररैयाने स्वरित " जेनसिद्वान्तदषण › प्रवद्धिमे पृष्ठ ६४ से ष्ठ 
७० तक करिया है | विरेषर जिनासुर्ओंको वदांसे जानना चाहिये । विस्तार 
भयस्ते यहां उसे उद्धत महीं किया है । 





३३७ चतुदश्च अधिक्रार 


अव युदूतैको सुनिये मेध, जिहि प्रिधि कदयो वीर जिनदे । 
समय अश्रख्य आवली एक, आ्रछि बारह खासहि टेक ८८ 
सात कासक्तो स्तोक भने, सात स्तोकको रव कर ठे६। 
आट आढ तिस र पान, एक घद़ीको यह उनमान ॥८९॥ 
दोय घटी जवर वतै सोई, एक हुरत कार खु होइ । 
ताके खास सहस्र जय ठान, सत्त प्या य तिह्तर जान ॥९०॥ 
तामे कपी करो बुष धार, श्वास सतासी आवक्ति बार । 
अंत सुहस्त ताको नाम, आगे ओर सुनो अभिराम ।९१॥ 
, तीष शहूर निश्च दिन जोय, षन्द्रह दिवम पक्ष इक होय । 
दोय पश्च गत माहि एकः, द्रादश्च म्ल वष इक टेक ॥९२॥ 
दोहा-इहि धिधि करमन धितिैष्यो, सागर भिति उतकिंर। 

ओर जघन्य युते गनि, स्यागत भव्य अनिष्ट ॥९३५ 

मध्यमके है भेद बहु, तारतम्य कर लेख । 

जद जुदी सव प्रकृति धिति, कमेकाण्डमें देख ॥९४॥ 

अद्धभाग वन्ध निरूव्रण-- 
चौपाई । 

अब अतुमाग वन्य दुई मेद्‌, म अर अश्म सुर्य दुख खेद । 
छ्ुभको उदय चार व्रिधि बुधा, गुह खांडहि मिश्री जुत सुधा1९५॥ 
अञ्चुम भद्‌ पुनि चार प्रकार, कांजी षिभ्व विष त्रय धार । 
हाराहर चुत चायो येह, इनको दुख व्याप अधिकेह ॥९६॥ 
किनं सुख छिनमे दुख होई, यह अदुभाग वैध अवलोई । 
इहि विधि वेष्यो जीर तेषा, कमैनसौ पै नदि पार ॥९७॥ 


२२ 


श्री वद्धेमान पुराण । ३३८ 


देका वैध चिहल्पण- 
लीवर प्रदेश्न अरसैखय प्रमान, पृद्रल नैतानत वखान । 
तिन परदेशन चेतन बध्यो. दरशन ज्ञान चरन नहि सथ्य ॥९८॥ 
दो्टा-इदि विधि चायो घ॑ सों, दुख रुख वैष्यो जीव । 
आराधन सूयी खंडम्‌, वैध काट शिव पीव ॥९९॥ 
सवर तन्खरका बणन-- 
वोप । 
रागादिक परिणासन जीव, स्वगे सिन्द सरथा सीव। 
आक्षव तन निरोधन हेत, सो सु भाव संवर कहि देत ॥१००॥ 
्रव्यास्चघ्रको करो निरोध, सो दी सवर द्रव्य परोध। 
पेच महाव्रत समिति ज़ पैच, तीन गु्चि दश धर्म हि सैच॥१०१॥ 
हादश्च अदुपरक्षा चितौन, जयं वाईस परीपह मौन । 
श तानव उट धरै, एेसी क्रिया द्रव्य सेवैरे ॥१०२॥ 
दरोहा-जञसे नोका छिद्र जत, जर अवे चहुं ओर । 
सो क्मा्चध रोके, रबर उरे जोर ॥१०३॥ 
निञ्जरा स्वका वणन-- 
व्तौपादे । 
कल्यौ निजनरा दो परकार, सविपाकी अिपाकी सार । 
सविपादी सब जीवन दोई, अधिपाकी सुनिवरफो जोय ॥१०४॥ 
तुपक्षर वरु कर्मन भोगै, सोई भाव निर्जरा त्तै। 
कयै कम षै जिहि वार, दयं निजा कटिये सार ॥१०५॥ 
१-आखषको रोकने वाङ | _ 


२२९ तुदा आधकरर ! 


मोश्च वतका बणन- 
सकल करम खय कारण भाव, तासों भाव मोक्ष स्हराव । 
संपूर्ण कमन खय करे, द्रव्य मोक अविनाशी धरै ॥१०६॥ 
भ्यौ करम वैधन बहु जी, ताको तोऽ भयो जग-पीष । 
लोकशिखर पर कीनो वास्त, सुख अनैत उपमा नहि जास ॥१०७ 
अहमिन्द्रादिय देवधिराज, चक्री खग आदिक नर साज। 
ोगमूमिया पञ्च परजाय, व्यतर ओर सवै सथुदाय ॥१०८॥५ 
इनके सच सुख पिंडी फेरे, एक समय सिद्धनको धरे । 
तो जिहि रामसर पुखै नाहि, सदा सुर्यक्षी उपमा काहि ॥१०९॥ 
सप त्व सेकषेपहि कटै, पाप पुण्य जत नव पद्‌ रै । 
ताक्रो भेद सुनौ थिर होई, गर्भित प्रन शुभाद्धम सोई ॥११०॥ 
"पाप प्रगट जगमें दुखखान, निश्चय दुगैतिदायक जान । 
गहै पच मिथ्या निकर, चार कषाय असज पूर्‌ ॥१११॥ 


सक प्रमाद जोग भिर थाय, सप्र व्यसन धारे अधिकाय। 
आँ मद गर्धित द्रं अंध) शंकादिकवसु मल अघ वेध ॥११२॥ 
निशचदिन रद्र ध्यान सेकै, दुरणेष्या दुवैधि पिस्तैे | 
कुगुरु कदेव सेश्र अति करै, यह विधि पाप अनुग्रह धरे ।॥११३॥ 
कुटिर कृषण परं धन हर खेई, राग द्वेष रपट अधिके । 
भूर्यौ क्रोध सोहवद्य पाय, निर्विचार निदेय दुखदाय ॥११४॥ 
"पर निन्दा निज कर प्रदप्, कचन असत्य कहै तजि स॑श। 
केरे छुग्रन्थ तनो अभ्थास, निज श्वुतको दये कर हास ॥११९५४ 
१-मिथ्यादषि । 


री बद्धेमान पुराण । ३४० 


कर अक्रिया दुर्धर दीन, पूजा दान प्रिया कर दीन्‌ । 
क्रूर करम बांधे शट एम, जाने नहीं आतपा नेम ॥११६॥ 
शीर आचरण तपत्रत विना, भवसागर दख जाय न गिना। 

करे पापस अश्चुम उपाय, इदि विधि धर नक पराय ॥ १ १७॥ 
ग्रथम आदि सक्षम परत, रहै दु खतं दु ख अनत । 
छिनक एक तहे सुखको नाश) दुख वेसादर धृत परकाश ॥११८॥ 
मायावी अति हुटिर सु भ्रभ्यो, निशि भमै परनार सुरम्यो । 

मुरख महा मति श्रत धेर, पु अरु वृक्षहि सेतरा करे ॥११९॥ 
नित्य करै असनान प्रभात, साव अरुद्ध प्रगट अवदात | 

जात इुतीरथको अगथान, जिनवर धमे बहिर्युख ज्ञान ॥१२०॥ 
महा कीटी अतरत जोत, ठेश्या जिनको सदा कपोत । 
इत्यादिक सबं पाप सैजोग, मानत सूट कम रस जोग ॥१२१॥ 
आरत ध्यान मरण जव छर, गति तिरञजच जाय अवतर । 

सहै दुःख वहु कार प्रैत, को कवि व्रन रहै नहि अत ॥१२२॥ 
तीथकर सतयुरु गुनव॑त) ज्ञानी ध्म व्रती युनि संत। 
महातपोधन चासि धनी, सेगा भक्ति करं तिन तनी ॥१२३॥ 
शुद्धाशय जिन युण अधिकाय, श्रीजिन गुरु सेषाडर स्याय। 
इत्यादिक श्म पुण्य उपाय, आरजखण्ड मनुष पद्‌ पाय ॥१२४॥ 
उत्तम पद पातै सो तहां, राज्य विभूति सुख्य अति जहां । 

तहे ते तप ककै रिष सधे, अरु पुन तीथकर पद वैधे ॥१२५॥ 
च महाव्रतं अथुत्रत तेह) युनि श्राप्रक पार धर नेह । 


[पी 





१-अ्धि! . 
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से कषाय शग्रिय चद चोर, तिनको नाश करै तप जोर ॥१२६॥ 
धथ शकल ध्यावे श्चुम ध्यान, आरति रोद्र निकैदन जाने । 

मन वच करम्‌ दद्‌ धरे विराग, भव दुख भोग अंगपर त्याग ॥१ रजी 
श्षमा आदि दश्चलक्षण श्रै, इत्यादिक आचरण सुच । 

सरण समाधि साध श्युभ "यान, पावै अमर रोक अस्थान ॥१२८४ 
सागर वृद्ध तहां सुख कै, सपने मांहि दुःख नहि गहै। 

मादव माव सहित निज दिये, अर्‌ आव परिणामहि कि ॥१२९॥ 
अति सैतोषी सद-अचार, मन्द्‌ कषाम चित्त अविकार । 

उत्तम पात्र सु दानहि देई, मक्तिमाव मने अधिकेई ॥१३०॥ 
ता फल भोगमभूमि पद रहै, महा मोग अनुपम सुख गहै । 
युण्यतनों एल इहि षिधि सार, पवि भ्रावक सुनि निरधार ॥१३१॥ 
कायकलेशच पिषिध आचरे, तप अज्ञान मृद्‌ जे करं । 

ते मर नीच देषगति रै, व्यन्तर आदि अश्चमता वहै ॥१३२॥ 
चहु मायाधारी जगमांहि, कामी काम तपत नहि काहि । 

प्र दारासं दोष विचार, अश्म भग मद सहित धिचार ५१३३॥ 
पिथ्यामती रम क अध, मट्‌ इशीरी पाप प्रवध । - 

` तेनर मर भिय वेद लाय, होय करूप दुरसेधा पाय ॥१२५। 
शुद्धाचरण जीर परधान, माया कोटिरुता क्रिय हान । 

दिये विचार चतुर अति दकष, पूजा दान रत परतश्च ॥१३५॥ 
इन्द्रिय अरूप सुख्य सन्तोष, दशैन ज्ञान अश्रपण पोष्‌ । 
पुरुषयेद्‌ ते है महाम, भव भवमांहि कौं अपहान ॥१३६॥ 
काम अन्ध रपट परन्निया, शीङ हीन त्रत घञित हिया। 


श्री वद्धेमान पुराण। ३४२ 


नीच धमर्त ह दुरधिया, मारग नीच प्रवसैन क्रिया ॥१२७॥ 
सो नवेद नपुंसक रदे, सहादुःखको कारण यै । 
काय कुफर इहि बहु परकार, देख्यो प्रगट होत दुख भार ॥१३८॥ 
जे एशयु राद भार अर्न॑त, जात तीरथ निदैय चैत । 
ते भरि होय प॑गुगति निद, तहां रहँ दुख दारण इन्द ॥१३९॥ 
निन सिद्धांत दोष अति धरै, मत ग्रन्थकी वदन कैं । 
ए्रनिदा सुन हरषे अङ्क, विकथा वचन करै मन रग ॥१४५॥ 
ध्म वचनक्षो करे अभाव, ते बहिरा उपै तज चाव । 
ज्ञानावरणी कम॑ उदोत, पाप तन कारण सव होत ॥१४१॥ 
जिन श्रुत देख नमन नह क्रे, पर विभूतिको ख्ख परं जरै । 
क्र कुदेव इतीरथ जात, पर सुत देसे मन न सुहात ॥१४२॥ 
ते नर मरकै उपने अन्ध, द्षेनावरणीको यह भध । 
बहादुःख कर पीडित तेह, भवसागर तट रहत न नेह ॥१४२॥ 
विकथा वचन कहै शर सद्‌ा, दोष अदोष न समञ्च कदा । 
निदत जिन श्रेत सागर धम, पँ हसासन दशके प्म ॥१४४॥ 
निनबर पूजा भक्ति न क्रे, सप्त त्व श्रद्धा नहि धै । 
अति अज्ञान मांहि रबलीन, ते मका उपमे श्रुतदीन ॥ १४५ 
सो मनच्चछैसोदही कर, हिसा पाप गव विधि धरे। 
ज्यों मयंदं मदमत्त अजान, तैसे ही वहु नर विन ज्ञान ॥१४६॥ 
श्री जिनदेव सुगु सिद्धान्त, इनहि भक्ति सुषने न लाति 

ते नर विकर हांहि अधिकार, मन ज्ञानाघरणी अनुखार ॥१४५७॥ 
१-ज्यादा, २- ईरा करे । 


३४३ चतुरा अधिकार 


श्र व्यसन सेवत्त जे कुधी, विष आमिषं दंपट भन युधी। 
ओर पुरूष जे व्यसनन धेरै, तिनसोँ मित्रभाव चित केरे ॥१४८॥ 
जे युनि तप व्रत आशिक पूर, तिन साधुनितें तिष्ठत दुर + 
निज यपु पोष करे अधिक्रार, भुतं मोग धष उनहार ॥१४९॥ 
निश्चि भष अरु सौय अखादै, निदेय वृथा करे विप्राद्‌ | 
ते नर रोग शोकको गर परिहर तीव्र वेदना सहै ॥१५०॥६ 
जे शरीर ममता परिहर, तप त्रत ॒धर्मैध्यान आं । 
सथ जिय जाने आप यमान, दयाभाव उर करहि प्रमान ॥ १५१४ 
दुःख श्लोक व्याये नहि कदा, ते नर सुखिषा उपज सदा । 
रोग रहित सष निर गात, पुण्य तनों यह एर अदात ॥१५२४ 
तनको सैसकार नहि करै, जमै अर्‌ नैम जोग तप धर । 
इहि पधि कायङ्केश्च अपार, करत पुस्ष जे बहु प्रकार ॥१५२॥ 
जिनधर चरणकमरु जुग ने, परमभक्ति जुत पायनि क | 
पुण्य प्रकृति श्युम पाय सैजोग, ते नर रै दिव्य तन भोम ॥ १५४९ 
कुमु इदेव कधमेदि भजे, सुगुरुदेव श्रुत श्रद्धा तञ । ` 
हो कुरूपी ते दुख एर, अश्युभ उदय अर पाप अंदर ॥ १५५१ 
जिनघर परम भक्ति उर धेरै, अर युनिवरकी सेवा करं । 
तप व्रत धमे आदि चार्‌, जम अर नियम्‌ दोय एकार ॥ १५६४. 
तन ममत्व नहि रखे ठक्च, जीते दद्रिय तस्कर पेष । 

ते न्र सुभग होहि जगङ्षांहि, सय जगको प्रिय करता ताहि ॥ १५७ 


१-मांव, २-असाय-अमष्य २-यम-जीवनपैन्तके स्यि प्रतिना सेना 
४-नियम-काट्की मर्यादा लेकर प्रतिज्ञा ठेना । 


श्री वद्धेमान चुरण । ३४४ 


फी मीन मर रिप्रहु अङ्ग, महा धिनावन शट सर्वग । 
शूप आदि मद धरि ग्वे, परतिय देष व्रिचौर सष ॥१५८॥ 
दुन फाय श्रीति बहु करै, सुरजन देख भैर मन धर । 
ते नर दुर्मग होहि अपार, निदत विश्च दुःखको मार ॥१५९॥ 
देये कमत दीक्षा जग जेह्‌, पर व॑चकं उद्यत अति तेह । 
पूज धिय इदेष इग्रथ, व्यभिचारी जने नहि पय ॥१६०॥ 
सत्य असत्य न जानें भेद, मतिज्ञानावरणी यह खेद । 
निदक महापापको मूर, अश्युम उदय दुर्मति अ॑कूर ॥१६१॥ 
तच्च अत विवेकी जेह, सुषा वचन पिं नहि तेह । 
सरको देहि सुद्धि उपदेश, तप अर धर्मे आदि बहु वेष ॥६६२॥ 
सार षस्तुको राह जु कर, ओर मति दिधि सब परिहर । 
मेद फेर सतिक्ञनावरण, मतिज्ञान जगम उद्धरण ॥१६३॥ 
श्रीजिन पाट पटन नहि कर, मद अज्ञान गत उर धरं । 
दुराचार पठँ श्चुध हो, श्रुत पाठ ॒विस्तरहिं साई ॥१६४॥ 
धर पीडा कर बांधे कम, वाठ कवन असत्य अधर | 
मूरख महानि जगमांहि, श्चत्ञानावरणी हि तांहि (१६५॥ 
जिन गुण पार पठन जे द्र, कारु अकार भेद उद्धरं । 
भरव्यनि देय धमे उपदेश, छयुभ मार्ग क्स्तावत शेष ॥१६६॥ 
करै सतय क्च सब सुखदाय, शृषामाव नहि मन चच काय । 
श्रतज्ञानादण्णी त॒ तजे, श्रुतह्ान पद परगट भ ॥१६७॥ 
विरकत है भवभोग श्चयीर, मिन सदगुरु सेश्रत मन धीर । 
१-सुजन-उत्तम पुरर | 
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-धू्मै अध पिवेकी ठेह, तख ` आदि मन ॒चितत लेह ॥१६८॥ 
दुराचारं रहत पुरीत, कौटिरदादि षिवजित भीत । 

शुभ आक्षयते दी नर कै, पुण्य उदय सब श्चुभपद रहै ॥१६९॥ 
पर तिय हरण निपुण जे सदा, ङुटिरु चित्त रै जइ सदा । 

जत्र भत्र उच्ाटन आदि, वेशक नाटक कर अनादि ॥१७०॥ 
-दुराचार पालं अति घनौ, दुश्ुदधी उर है तिहि तनो । 
अश्चुमाक्षय ते ही नर जान) पाप तने कारण यह मान।१७१॥ 
जे बहुभिध जिन पूजा कर, धरममाव निशषदिन आचरं । 

देय सुपात्रहि उत्तम दान, परम भक्ति अति उशत अन।॥- ७२॥ 
तप्‌ त्रत उर आचरण कराह) रोभरदिव मन विक्रप नहे । 

सार सैपदा पव तेह. अनवांछै अदिं गृह तेह ।॥१७३॥ 
पात्रदान्‌ जे समरथ नाहि) जिन पूजे नहिं धर रदा । 

पर उपकार न किंचित कर. तृष्णा अति रक्ष्मीकी धेर ॥ १७४॥ 
लोमत्रैत है किरपण महा, भरिया त्रत नहि जनै कहा । 

सो नर दुखित दद्धरी हो$, मव भव सदा निरधनी सो ॥ १७५ 
पलु अर नरको करे भिजोग, वधादिक उपज सोग । 

र अदली पर धन ने हर, शील रहित श॒ पापहि कर || १७६॥ 
जनम जनम ते खँ विजोग, सुतकाभिनि बांधवको सोग । 

इट वस्तुको विकरुप पाय, पीडे हृदय दुःख अधिकाय ।(१७७॥ 
सकर जीव रक्षा उर्‌ धर, देधु विजोग न कह कर । 

जिन शासन एोषृत पशवीन, त्रत अरु धर्ैध्यान लौलीन ॥१७८॥ 
-ते नर पावै सब संजोग, सुख अभीष्ट सुत संपत भोग । 


श्री वद्धमान पुराण । २४६ 


बांध सुजन गेह बर नार, पुण्य सर कारण सविचार ॥ १७९॥॥ 
उत्तम पात्र दाग जे दे, भक्ति भावना मन व्च चे । 
जिन प्रतिमा चेत्याटय करै, धरमध्यान अति उस्म धरे ॥१८०॥ 
पूरव संसक्रारते ठै, शष्ट सुद उत्तम इर गहै । 
अरु परिजन बहु सेव पाय, सब सुख होय पुण्य सौ आय ॥१८१॥ 
दान दैनको कषण अतीव, जिन पूजाकी गहत न सीव । 
ते मर दुगति भव भव भ्रम, सब परजाय आदि बहु गम ॥१८२॥ 
जे सेवै अरह॑त गणेश, ध्यावे तिन गुण जगत महेश । 
शीर सहित काया दद राख, ते गुणवान कै बुध भाख ॥१८३। 
दोष तनो बृह ग्राह ज करै, महामद अवगुण विस्तरं । 
करं देव सेव सुख मान, धेर डिभ आरभ अजान ॥१८४॥ 
सीख इरिगीकी उर धेर, अरु मिथ्या मारग विस्वं । 
ते निभण उपज जगास, विन सुगध ज्यों परल कपास ॥१८५॥ 
तीन जगत स्वामी अरत, गुण गणेश्च आगम्‌ कथ्यत । 
तिनकी मन ६च्‌ सेवा रे, अरु रतनत्रय तप उर धरं ॥१८६॥ 
ध्यान आरै सो$, मिथ्यामत त्यागे भ्रम सोई । 
पुण्यत उप नर॒सोड) विश्च संपदा पावहि जोई ॥१८७ 
दथा रहित जे त्रत कर हीन, पर घाटककरो हनत मरीन । 
केरे बहुत भिथ्यामत साज, निज संतान सिद्धिके काज ॥१८८॥ 
वेदिक धत्रपारकी सेव, इत्यादिक पूरे बहु देव । 
अलप आधु तिनके सुत लहै, पापवैत दारुण दुख सह॑ ॥१८९॥ 
अहिंसा आदिक वत सयुक्त) द्धा कर मानै जिन सुत्त 


३४७ चतुदैश अधिकारः) 


परिथ्या पारगको परि, इष्ट वरतुको साधन रं ॥१९०॥: 
तिनके सपरत सुत होई, पूरण आगु रहे पुन स्ोई । 

परम प्रतापी सुखको भर, सक्र पुण्य कारण भरपूर ॥१९१॥ 
दीक्षा दान धप तप ध्यान, कायोत्सग नियम्‌ व्रत सान । 

जे युनीश्च इनत चल जाई, वे कहिये कातर जग मांहि ॥१९२॥ 
जे निज धीरज परगट करः महादुख्ह तपको संचरं । 
भ्यानाध्ययन जोग थिर थाय, तीन गुपति पा अधिकाय ॥१९३॥ 
सरै तपम उपत्षमै अपार, श्वमाभाव धीरन उर धार ! 

दहि विधि केर कमै अरिधात, ते मुनि धीरवीर अवदात ॥१९४॥ 
जिनशामन निदत जे क्रूर, सुनि श्रुत श्रावक आदि अक्रूर । 

करे प्रदीपा मिथ्या दैव, इुश्चुत इतपसीकी बहु सेव ॥१९५॥' 
क्रोध मान माथा जुत होड, अजस फमे बांध शट सोह । 

तेनर पिह जु तीनें रोक, अपि अपलस पमे दुख थो १९६॥' 
करं दिगम्बर गुरी सेव, ज्ञान्व॑त गुण अरुख अमेव । 

चत आचार केरे समुदाय, पर शीर तरिदिष इद्‌ काय ॥१९७} 
तप्‌ जप धमेध्यान उर लाई) सधको हितमित बचन सुनाई । 

भव भवर शरीरवत्‌ पुन होह्‌, सगे युक्ति्ट पते सोई ॥१९८॥' 
सेतर कुरुर देव इयेथ, चीर विना नहि गै सुरथ । 

रुख चै उर रेश्या नीर, रँ हगति तज भव भय शीर १९९॥ 
जिन मणधर जुर्‌ यनि गुणसिध, सम्पण्दी ज्ञानं परवध । 
चरणकमल पून कर से, तिनगुण प्रापति कारण एव ॥२००॥ 


१-चाह्‌ 


श्री बद्धेमान पुराण । ३४८ 


-ये ही उत्तम फुष प्रधान, इनको तज सेव अषवान । 

-इहि भव परभव दयति गरै, ते दुन मूरख पद्‌ खं ॥२.१॥ 
तलातल कगरु गुरु पमे, देव अदेव ज धर्माधरे । 

-करि पिवेक पूजे भवि जीव, तप अरूध्यान धिचार सदीव ॥> ०२॥ 
जो इहि भव द्म बुधि होय; तो प्रभव पावे बहु सोय । 

ज्यों सुरेश्च पति त्रय ज्ञान, ततचछिन प्रमर ठँ रक थान ।॥२०३॥ 
देव धम गुरु निन्दा फेर, जिनमत देख दोष उर धरं । 

अपर देव पूज मनं शृ ते उप्जहिं दुश्बुद्धी मृद ॥२०५॥ 
तीथकर गुरु सैव हि पाय, चरणकमर बन्दे शिरनाय । 
नितप्रति भक्ति कर मन राय, जस कीरति गुण करै बाय ॥२०५॥ 
निज जुण निन्दा जे भवि कर, अपर दोप उपगूहन धरं 

ते प्रभव प श्चभ गोत तीन जगत जन सेधक होत ॥२०६॥ 
निजगुण प्रगट करं जन मेह. परको दोष कहे अधिके 

नीच देव पूजने अज्ञान, कृ एरु इुदेब सेव उर आन ॥२०७॥ 
-ते नर हय नीच पद ताय, नीच गोत्र षवे दुखदाय । 

भाम हीन दारिद्र महा, पाप तनँ कारण शठ रदा ॥२०८॥ 
जे मिथ्या मारग अनुराग, पुरु कृपथ सेत दुरभाग । 

पूरव रैसकारके जोग, पाय अद्म जस्प अति स्नोग ॥२०९॥ 
जिन सिद्धान्त सुगुरु अर धर, ज्ञान चक्षु है जिनके प । 
अक्ति सहित सेर जुम पाय) ते पमव तिन समयुण थाय ।॥॥२१०॥ 
अन्य देवक्तौ शरण जु सरै, सपने मात्र पथ पुन गहे । 

श्री जिनधक न शद्धा गहै, मरि कै अधोगमनते लँ ॥२११५ 
"किन जोग धरि उत्स, मोन सहित धारं तप वं । 


£ 


३४९ चतुः अधिकार! 


आप शक्तिको परगट करै, ते नरं खगै क्ति पद घरं २१२ 
निज वीरज आछादै नाहि, तप व्रत धप धरे उमहि । 
कर घ्यानं उत्छगी प्रसिद्ध, तप प्रसिद्ध शम कारण ऋद्ध ॥२१३॥ 
खोदन गृह व्यापार जु करै, जोर पाप कमै बहु धरे । 
अरु प्रात वात ब्रह करै, त१ अपप्थै निन्य वपु लर ॥२१४॥; 
दोहा-इहि बिधि यह सार दुख, सुख नहि जीव रुहत। 
भविकन सुन मन वेतकर, धरौ धरम्‌ जग तंत ॥२१५॥ 
शिष्रद्‌ वीरज ध्म है, देखौ निज उर दोहि । 
्षमा सिरु सौं सीचिये, अलका फर होहि ।२१६ 
पाप पुण्य अधिकार यह, प्रन शमाश्चुम सार । 
वीरनाथ जिन प्रगट कहि, सव जीवन हितकार्‌ ।२१५७ 
सुन दर्षी इादशच समा, बाणे आनद कन्द । 
उपो घरजके उदे, धिक्ते वारिज इन्द ॥२१९॥ 
गीतिका छन्द 
इहि माति क्प विपाक जम जिय, पाप पुप्यहि जोगव । 
अज्चुम शुम जिन करहि करणी, दुख सुख तछु भोसवे ॥ 
रोह कचन पौन वैरी, दो विधि ट्टे जवै। 
तवि शिवपुर पथ पतै,  नवरशाह › सु वीनवैः ॥२१९॥. 
इति श्री कविरत्र नवरुगाह विचित्त भापाछन्दोबद्ध वहैमानपुराण्मे 


मगवक्छृत दिष्यध्वनिमे षड्टरव्य-पच्चास्तिकाय-मपतच्छ-नवपदायेका 
क ¢ € 
वणन कलेचारा चुडा अधिकार पूणे हुआ! 


१-कमलोक्रा समह्‌, - २-पावकी वेडी, ३-निनती करते दे, कहतं रै । 


-श्री वद्धेमान पुराण। ३५० 


पञ्चदशा अधिकार । 


मगकाचचरण। 


-दोहा - दोष अठारह रदित प्रथु, गुणहि छयाकलिस पूर । 

प्रनमों वीर भिनेशपद, द्हौ करम अघ चूर ॥ १॥ 

सम्यग्दान तथा चारित्रिका बणशन-- 
चवौपाईे । 

अब सुन गोतम धर्मे निधान, कहौं युक्तिमारग सुखखान । 
समकित प्रथम धरे जब जीव, श्रावक जतिवर धम अतीव ॥ २॥ 
` धर्मैगूल दै समकित सार, जव जिनवाणी निह धार्‌ । 
गुरु निरग्ेथ सत्य मन नकते, दथा धम पा अध वै ॥ ३॥ 
अनैतालुवेधी है चार, द्शीन मोह तीन अवधार । 
सात प्रकृति ये उपश्चम कर, जब जिय उपशम समकित धं ॥ ४ ॥ 
` तब ये सात्‌ प्रकृति खय होई, क्षायिक समकित जानां सोई । 
कटु उपशम कष्ठ नाश ज॒ है, वेदक समकरित तासों कहें ॥ ५॥ 
दोदा-सो समक्रित नव भेद जत, क्यो मागेणा मांहि । 

अब्र उपजत्‌ दश्च भूमिका, बरणौ आगम पाहि ॥ ६ ॥ 

नवौपाद । 
आज्ञा मारग अरु उपदेश्च, घत्र चीज सम्यक्त महेश । 
सैभेपहि विस्तार ज्ञु अथे गाद्‌ परम अगाद्‌ दाथ ॥ ७ ॥ 
१--आज्ञामागैममुद्धवमुप्देशास्दुचवीजपक्षेपात्‌ । 
विम्तारार्थाभ्यां भवमवभाढपरमावगडे च ॥ १९१॥ 
--अत्मानुश्षाघन । 





३५१ पञ्चदद्ा अधिकार । 


आका खसस्यक्ल्वक्रा दखश्चण- 
जो सर्मन्न वचन नय कल्यो, षट द्रव्यादिक रुचि सरददयो । 
करे गरु व भद्रा नमनार, सो आज्ञा सम्यक्ल हि घार॥ ८ ॥ 
माग सम्यक्त्वा टक्षण-- 
जो निःसेग रहै थिर चित, पानपात्र र्षण ज्ञु पवित्त | 
मोख मागे सुन शद्रा करे, सो मारग सम्यक्ल हि धै ॥ ९॥ 
उपदेश खम्यक्त्यक्रा रुस्षण- 

त्रेशट पुरूषादिक जु महान, तिन पुराण सुन श्रद्धावान्‌ । 

निश्वय नेय जो करहि प्रतीत, सो सम्यक उपदेश पुनीत ॥१०॥ 
सूज सम्यक्त्व-- 

तप आचार क्रिया अस्तबन, इन्‌ पे रचि रसि बुध वदन । 

सूत्र सम्धक्ख कटावे सोह, भगरिजनफो हित करता हो ॥११॥ 
वीज सस्यक्षत्व-- 

सर पदारथ वीजघु पाव, षम अथं सुनो चित राय । 

भव्िजन तस श्रद्धा उर आन, सो वीरज सम्यक्त्व प्रमान ॥१२॥ 
सद्प समस्पद्त्व- 

जो संक्षेप कहै बुद्धिवान, सुते पदारथ शरद्धावान | 

सो सम्थक्त्व जान रक्षे, मधिजनको सुखकरन ससेप ॥ १३॥ 

विस्तार सय्यक्त्व- 

नय ॒पिस्तार पदारथ कहै, भेदाभेद स्वै सरदरै। 

निश्वय मन इमि करहि विचार, सो सपकरित किये पिस्वार।१४॥ 
अथ सम्यक्तव-- 

अंग सिन्धु अवगाहन र, बहु विस्तार क्चन परिहर । 

अथं मात्र रुचि धारे जवे, अथ सम्क्ख कदि तवै ॥ १५४ 


श्री चद्धमान पुराण) ३५२ 


अव्रगाद्‌ सम्यक्तव- 
अग भावना उरमें धरे, मन प्रतीति रुचि श्रद्धा केरे । 
क्षीण कषाय गहै जुत भार, सो अवगाढ सम्पक्त जु धार ॥१६॥ 
परमावगादु सस्यदत्व- 
केवलज्ञानी वचन प्रमान, करे अर्थं श्रद्धा रुचि ठान । 
यह सम्यक्त्व परम अवगाह. भविजन मन सुख करता बाट्‌ ।।१५७॥ 
दोहा-उतपति समक्रित चिह्न सुण, भूषण दूषण नाश | 
अतीचार सयुक्त वसु, बरनों ताहि प्रकाक्च॥१८॥ 
न्ौपाई । 
कै जिय उपज सष्टज सुमाय, क सतगुर उपदेश बताय । 
गति चारोमे समित ठर, यह उत्पत्ति भेद जिन करै ॥१९॥ 
स्य प्रतीति अवस्था ठान, समता सव सोँ दिन दिध माग। 
यही राम छिन छिन जव होड, समकित नाम कव सोई॥२०॥ 
चेतन प्को न्यारौ जान, तामे कटु विकरप नहि आब । 
रहित प्रथच सहज हित धार, समवि त च य्टी सुखकर ॥२१॥ 
करुणा वातसख्य जुत होई, खवाजनता स्वय निद होय | 
समता भक्ति विराग चखान, घरम राग युण आर प्रमान ॥२२॥ 
चित प्रभाषना भाव सहीत, हेयं उपदे किये मीत । 
धीरज हर्ष सहितं परवीन, ये ही पाचों शषण रीन ॥२२॥ 
दोहा-अष्ट महामद अष्ट भरु, षट्‌ अनायतन दीप्त । 
तीन ब्रू संयुक सव; ये दूषण पीव ॥ २४॥ 


३५३ चतुदेश ` अधिकोर । 
चौपाई । 
जाति रूप ल शखर जता, तप वर षि्या राम जु इता । 
इन अर्टीको मद जो करै, रहै दुःख नरकहि सेचरे ।॥२५॥ 
आका अस्थिरता वांछ, मता दुष्ट दशा दुर गैर । 
वार्सरु रहित दोष परभाष, तजि प्रभावना बसु मर शाख ॥२६॥ 
कुथुरु कुश्रत इुधमेहि धरै, अरु सराहना इनकी करे । 
चरः अनायतन जानो यरी, महा दुःखको कारण सही ॥२७ 
दष कुदेष बराव्र मान, सुगु कुगुरु इक समर पहिचान । 
पृथक एयक नहि अंतर दीम, तीन मूढ एे दोष ची ॥२८॥ 
ज्ञान गरव कर अरु मतिपल्द, निटुर यचन माधे दुखकन्द्‌। 
शद्रा पुनि आलु पार, ये ही नान्च पच परकार ॥२९॥ 
लोकटास सवभोग सुहाई, मिथ्यापारग भगति, सदाह । 
तिथ्या द्रमनि, अग्र जु सोच. अतीचार ये पाचों मोच ॥२०॥ 
मिथ्यत्व निहपण- 

ते पिथ्यात र दुसदाय, समकरित हेतु न तिन सुहाय । 
पूजे हाथी घोडे गाय, ते मरि पावहि दुख पनाय ॥३१॥ 
वट पीपर उपरर आरी, तुरी देव निभोद्‌ जु भरी । 
इनकी सेरा जो नर केर, मिश्चय ते ही मतिक्ो धरै ॥३२॥ 
व्यन्तर आदि सदी शीता, सूरज रुखे चन्द्रकी कला । 
य॒श्च नाग गृह-देवी जान, नदी होम जे आघुधं ` मान ।॥३३॥ 


` १-सम्यग्देनके ये अतिचार पूर्वं आश्नायसे कुक विद्र पडते है । ` 
२३ 





भी वद्धेमान पुराण! ३५४ 


गोवरकी पूजा ने करै, वैवै यजसा मट्‌ सुजाय | 
पितर सराध करं सुख पाय, गगा जमना वदं जाय 1३४ 
ये सव पथ्या मार्ग साज, तजिये सव समररितके काज । 
अव समकरितकी सिमा जान, कों कष संकेप वखान ॥२५॥ 
सम्यक्त्व महिमा- 
थावर विकरत्रय नहि होई, ओर निगोद असेनी सोई । 
जाह ुभोगश्रमि नहि कदा, मलेच्छ खण्ड उपने नहि तदा ॥३६॥ 
प्रथम्‌ नरक आभे नहि जाय, गवन त्रिक वह नहीं रुदाय । 
तीन वेदम दोई न धर, मुप नीच इकर नहि भिस्ते ॥२७॥ 
अव क्षायिक समञ्चित द होई) तथ ये पदवी धरदि न सोय। 
नर गतिमे नर -ईश्र जान, देधनमे सो देव प्रधान ॥२३८॥ 
दोहा-नभमें जैसे भान है, चिन्तामणि मणि ताहि । 
कस्यवृकष वृक्षम पि, मेरु सकल नग माहि ॥ ३९ ॥ 
सच देवनमे देष चशे, त्यों समकरित अषिकार । 
सवर धमनको मूर है, सहिपा तास अपार ॥ ४० ॥ 
तरत तप सज्‌ वह धरे, समकरित धिन जगमांदि । 
लेसे षि सेवा करे, मेव विना फल मांहि ॥ ४१॥ 
धमे मूल सम्यक्त कहि, शाखा दोय प्रकार । 
स्वम मुकतिदायक सही भावक जतिवर सार ॥ ४२ ॥ 
अथ श्रचक् चम वणन 
चौपाई । 
तरेपन क्ररियाको अधिकार, सो भाप्क उत्तम ब्रत धार । 
` ` इ-कनच्वां बति दै र-नी मौर नदुव्क। = ` १-कजल्यां बरोते दे, २-ती भीर नपुख्क । 


३५५ चतुरश अधिकार 


भ्रथम मूरगुण अष प्रकार, बारह ब्त दवादश्च तप सार ॥४३॥ 
सामायिक किस्य इक सोय, एकादश्च प्रतिमा अवरोय । 


नवार दान जल गालन एक, इक अंथढ रतमत्रय टेक ॥४४) 
प्रख्युण चणन-- 


दोहा-प॑च उदम्बर जानिये, तीन मकार समेत । 
इनको त्यामी पुरुष जो, अष्ट भूरगुण छेत ॥ ४५॥ 
भच उदम्बर फरो नास-- 
घ्र पीपर उमर सष्टित) कढबर पाकर एह । 
पैव उदबर फर तजे, जीवं राशि दुख लेह ॥ ४६ ॥ 
चोपा । 
वैर मकोरा जाग्र चार्‌, वेल करदा तूल घुरार। 
डुमडे "विव गडेरी भटा, फुटं कचचैदा कठिदे गटा ॥४५७॥ 
सूरन भूरा आदो हरी, मारु कन्द म्रूरु गाजरी । 
इत्यादिर्‌ जे ओर अपार, इनमे जीव राशि अधिकार ॥४८॥ 
तीन मक्रार दूषण-- 
दोहा-सब घर इन भक्षी रहै, केरे बमन इक ठैर । 
उषं तहं अंज अधिक, बह मरे बहु दोर ॥ ४९४ 
जीव मरं बहु होय मधु, जे भ्ै युख पाय। 
ते शढ प्व कुगति पथ, पाप रहि शिर धाय ॥ ५० ॥ 
। चौपाद । 
मैतू काचो दष पर्छमी, अप्राुक जल थाने वसी । 
इन्दं आदि दे ओर अनेक, मधुके अतीचार तज सेक ॥ ५१ ४ 


९-ङदरू, २-ूट, अद्गर, ३-अद्रक, ४-नवीन ग्रता गायका 
दध्‌, जिसे बुन्देरलण्डमे-तेली कहते दै 


ओरी वद्धेमान पुराण । 


दर्मान ३५६ 


मय दूषण-- 

महुआ आदि वस्तु बहु ओर, तिनिको साररवै मद गैर । 

त्रसं थावर जँ जीव अनैत, उपने मरै लहै नहि अन्त ॥५२॥ 

जो यह मद पिये जग जी, माता भिया न जानै सीव । 

इहि भवे निच होय अधिकार, परमते पावै दुरगति भार ॥५३॥ 

अतीचार वणेन-- 

श्वाद चलित जो वस्तु ग्रह, अन्य जातिको भाजन खेद । 

दिना दोयको तक्रहि धरै, हिदरु वस्तु टे इकद्री दरे ॥५४॥ 

परर दैषके सुखम देह, अरु अनजानेको अठ छेई । 

ए सव मच दोष दुखदाई्‌, इनको त्यागे शिवसुखदाई्‌ ॥५५} 
भांसि दुषण- 

जरी घात षिन होय न मांस, पाप करम जानं यह भास । 

श्रम जीव परं ता माहि, दष्टिहिकी रखि अपिं नांहि ॥५६॥ 

जौलों जिय विन थह देह, तौर निरमल है अधिके । 

जीव गये तन सुरदा होय, महा अपावन ह्वे न कोय ॥४ो 

धर जिय मार मांस जे खां, ते पिक दुरगति दुःख रुहाय। 

स स्थाम व्रत पाठं जेह, स्वभेनके सुख अगत तेह ॥५८॥ 
अतीचार-- 

रीड तेल जल हींग अती, होय चरम सेगति बहु जीये । 

हाट चून फर हसति छ श्चा, पच फूल वहु बीजक भाग ॥५९। 

अनजाने फर भक्षण कर, मापहि अतीचार ते धै । 

जो नर इनको त्यागन करै, सकल दोष निथै परिहर ॥६०॥ 

ए-बाजारका अमर्यादित न्नाया 1 


३५७ चतुदेश अधिकारं ‡ 


दोहा-हनि अष्टमे पाप अति, दोष सहित जब त्याम्‌ । 
तव श्रावक त्रत समै, धरो श्रूरगुण भाग ॥६१॥ 
वाईस अमक्ष्य-- 
उरग च। 
जरा घोर चरा निधिभोजन, बहुबीजक वैगन संधान । 
चहु पीपल उमर कंटछमर, पाकर फर जे कदे अजान ॥ 
वदमूल भारी बिष आभिष्‌, सधु माखन अरु मदिरापान)। 
फल अवि तुच्छ तुषार चकिवरस, जिनमत ये भाई्स अखान ॥६२४ 
वार्ह नत- 
दोहा-प॑च अणुत्रतको धरै, ओर गुणव्रत तीन । 
सौ शिक्षात्रत निग्रह, दादश्च व्रत रुवरीन ॥ ६२ ॥ . 
पाव अणुत्र्तोका वणन - 
चौयाद | 
चस जीवनकी गकर, दया माव दिरदैमे धेे। 
हिसा बतिज आदिमे गहै, प्रथम अदिसा अणुव्रत रहे ॥६४॥ 
दोहा-हिसा फर अरविंद चुप, सहे नरक दुख घोर । 


मात॑गादि दथा धरी, खर वैदे कर जीर ॥ ६५॥ 
चोपा । 


सवसो हितं पितं घचम सुनाय, मोखे सत्य धमे उर स्याय । 
निय अत्य तजे जब सही, सत्य अणुत्रत द्रजौ यही ॥६६४ 
दोहा-वृसु चप सिंहासन सहित, अवनि स्यो कह चरू । 

राय भुभिष्ठिं सत्ये, गह्य भोक्षपद्‌ तूर ॥ ६७ ॥ 


श्री घदमान पुसण। ३५८ 


व्वीपाई 1 
चस्तु परा§ जे ठग ठे, अपनी घटि ओरहिको दे६ । 
उरी वस्तुको ग्राह जु कैर, थौती आनि पण धे ॥६८॥ 
चोरी करत धमै सब नरे, दुरमति दुख सु नखमें षै । 
दंड सहित वध वैधन आदि, माप जनम जाय यह यादि ॥६९॥! 
चोरीकी नहि ठीजै वस्त, अरु उपदेश्च न दइ परकषस्त । 
इहि बिधि चोरी स्यामे बहे, तृतीय अचोयं अथ्रत गहै ।(७०॥ 
दोहा-चोरीत तापस सहै, वध बन्धन अति शाक । 
चोरी अंजनचोर तज, भयौ शिद्धि शिव सोक ॥ ७१ ॥ 
चौपड । 
माई्‌ बहिन पुत्री समचित्त, परदारा इम जानः भित्त । 
अथवा सांपिनसी मन धरौ, दुखकी खान दूर परिहर ॥७२॥ 
रीर विना नर रभे इस, षिन पानीकौ मोती जिस । 
भन निम मि जर सुरसुरी, बह्यचये अणुव्रत है तुरी ॥७३॥ 
दोहा-राव्रण दप नरकहि गयो, ए नारीके काज । 
सेड स॒दरशन शीरते, पायो शियपृर्‌ राजं ॥ ७४ ॥ 
चापाड 1 
भ्रारीकी तप्णा अति घनी, पूरण होय नहीं तिहि तनी । 
तीन लोककी र्मी पै, तो भी वह रतप न अत्रे ॥७५ 
यातं बुधजन करत प्रमान, क्षेत्र वास्तु सेवक धन धान । 
अश्न वच ठगार भेडाग, चोपद जत दरा परिग्रह भार ॥७६॥ 


[1 


१ धराः ॥ 


२५९ चतुदश अधिकार ‡ 


यह परिग्रह जानौ दुखदाय, पाप मूर भाषो जिनराय 1 

यात जे भषि रहित उदास, सो परिग्रह परिगण हि भास ।७७॥ 

दोहा-सत्यघोष अति रोते, सहे दुःख अधिकार । 
शाकिभद्र सैतोष तै, ल्य सिद्ध पद सार ॥ ५७८ ॥ 

तीन गुणतर्तेका चण्न-- 

दिय विदिशाकी सरथा करै, तति उर्ैघ नदीं पग धर । 
गुणत्रत जानौ येह, भरायकको निर्भर गुण तेह ॥७९॥ 

खोदन काटन जल बहु डार, वायु अगनि प्रजाठे भार । 

अट वचन, चोरी, प्रतिया, पिकथा करै तजे राव क्रिया ॥८०॥ 

प्रिना प्रयोजन जाय न कटी, पापा होय पथ मही । 

अनरथ दंड कहु नहि करे, हितिय गुणतरत उत्तमं धरे ॥८१॥ 

रतं आचार जहां नहि दोय, ताहि देश जेथे नहि रोय । 

करे प्रमाण मोग उपभो, दृतिय युणव्रत उत्तम जोग ॥।८२॥ 


चार रिक्षात्रतोद्य द्ण॑न । 
देशावकाशिक शि्षाबत-- 
जिन मन्दिर जिन प्रतिमा करे, तहां धप बहुविधि विस्तै। 
गमनं तनी संख्या नित धरै, देश्चवकाश्षी व्रत अयुसरे ॥८३॥ 
सामायिक शि्लावत- 
आरत रद्र ध्यान प्रिर, अरु निज तनक्तो निरमर करै । 
सव जियें समताउर छाय, धरम ध्यान इक चित लो छाय ।८४॥ 
सँ परीषह दद्‌ कर काय, श्री जिनपदको जपन कराय ।! ` 
तीन कारु सामायिक साध, यह सामायिक त्रत आराध ॥८१५॥ 


शी वदमान पुगाण। ३६० 


्रोषधोपचासं रदिक्षाथ्त-- 
सातिं तेर शद्ध अहार, एकाभगत करे विधि सार। 
फिर पोसह पावहि निरभग, सव आरभ परिहर प्रग ॥८६॥ 
अदे चोद्चि प्रोषध धरै, खां खाद वैव ठेहे न कर । 
पूल्यों मावस नोमी आन, तव आहार छेद श्चुभ॒ जान ॥८७॥ 
सोरा पहर हि उत्तम फो, चोदहको पुमि मध्यम र्यो । 
वारह्‌ पहर जघन्थ गमेह्‌, पोपह व्रत कदि बिधि नेह ॥८८॥ 
अतिंथसंविमाग दिक्षाच्रत- 


जव छह धरी चह दिन आई, द्वारापेखन कीजे भाई । 
युनिको पाय देइ शुभ दान, षिधिपूथैक निभेर उर आन ।८९॥ 
तिहि पाछे निज मोजन करै, परम पृण्यकारण गुण घरे । 
युनिषर दान जोग नहि होई, रसत्यामी तव क्यौ लोई॥९०॥ 
चार प्रकार दान जो देर अतिथिभ्रिमाग त्त ठे । 
ये चां शिधाधत जान) रहै घुग्ग सपति सुख खान ॥९१॥ 
अथ तप वणेन-- 
हा-पारह तप व्योहार कर, पारुहि श्रावक सोई । 
तिन हि मेद पूख किष्यो, फिर चरनन महि दो ॥९२॥ 
सामायिक्र वणन-- 
सामायिक विधिपौ करे, श्रावक परम पुनीत । 
सो श्िश्षाव्रतमे कषयो, जान रीजियो मीत ॥ ९३ ॥ 
१-खाद्र-खाने योग्य दार भा आदि । र~चघने याग्य-खद्र 


पेडा आदि तया ख्वेग सुपारी आदि | २-षपीने योग्य-दरष तथा पानी 
वरद । ४-चारने योग्य-रडी, सीरा आदि । 


१६१ चदुवेदा अधिकार 1 


ग्यारह प्रतिमाओंका वणन- 
तरिषयन सँ जु उदास अति. सजम मावसौ उडाम । 
उदय प्रतिन्नाको करै, प्रतिमा जाको नाम ॥ ९४ ॥ 
चोपा । 

-आड भूर गुण पे जवै, सात व्यसन तज दीने समे । 
मरु पचचीस विवजित सोई, दैन प्रतिमा श्रावक होड ॥९५॥ 
"यैव अणुत्रत रुदहिकै सोय, तीन युणव्रत धारे जोय । 
शिक्षावरत चारौ परबान, त्रत प्रतिमा दूजौ पहिचान ॥९६।॥ 
तीन कार सासाथिक करे, पापारम सवै परिहरे। 
निजन थान भ्यानको हो, सामाथिक प्रतिमा सो लोड ।॥९७॥ 


अ चोदि भरोषध सजे, चार प्रकारं अहारहि तने । 

पोह प्रतिमा जानौ सोई, चोथो सो श्रावक अवरोई ॥९८॥ 
हस्ति बस्तुको कीनो त्याग, जीवदया पारे बद्माग । 

यंचम्‌ प्रतिमा यै चखान, सयित त्याया व्रत श्रायक जान । ९९) 
निशि अहार त्यागे बुधवत, क्षम शरु भरे जिय जत । 

मट्‌ न जनिं हिसा सोय, रजनी नीर सधिर सम होय ।॥१००॥ 
भूत पिशाच गमन निक केर, जेत अन्न अपावन कैर । 
अशुचि यस्तु डौः तह आय, नीच्‌ स्वभाव न उनको जाय ॥१०१।४ 
दिषसर अन्धकार जं रहे, रातं समान जानिये बहै । 

निशि ज॒ रमो कर दिन खाई, ग्जनीषत दूषण दुखदाई ॥१०२॥ 
दिवम्‌ {ह पुन छोड निज नार, निश्च त्यागी भ्रतिमा अवधार । 
१-भोजन करते समय | "+ 


अी..दद्धेमान पुराण । ३६२ 


यह षष्ठी लो जानो माद्‌, है जघन्य श्रावक ठहराय ॥ १०३४ 
निजपर नारि तयाम गुणवत्‌, नवधा क्षीर धरे चह तत । 

तञ सचिक्ण मिष्ट अहार, ब्रह्मचये प्रतिमा यह सार ॥१०४॥ 
हिसा आदि सकरु आरभ, तजे विवाह बनिज सब दभ । 
काटन खनन अगिन नहि करै, वस्तर धोई न कष धरे ।॥१०५॥ 
यशु राख नहि गंदिर स्वै, मित्य न्हान कूँ नहि सचे । 

वाहन चै न साथ रुहेड, पत्र एर फर नहीं गहे ॥१०६॥ 
जत्र मैत्र ओषधि नहि सये, वैक ज्योतिष धातु न राधै। 

णेसी क्रिया भव्य चित्‌ रमी, यह आम त्यागं अष्टमी ॥१०७॥ 
कर कौपीन वच इक लेड, दशविध संव त्याग करि देह । 
ईद्रिय दण्डे सन वच काय, पाप करम किचित नहि थाय ॥१०८ 
नवी प्रतिमा जानो येह पररह त्णग कहावे तेह । 

मध्यम श्रावक धारे यही, स्ने पन्थको कारण सही ॥ १०९ 
वनिन पिवाह आप्‌ आहार, इनकी अलुमति दे इन सार । 
भोजनको जु बुराए जाय, दशमी अनुमतित्याम काय ॥११०॥ 
उदि व्याग प्रतिमा गरमी, उत्तम श्रावक धर शिर नमी । 

ताके मेद दोय परमान, शु्टक रेक कटौ रखान ॥१११॥ 
जो गुरु निकट लेह्‌ ्रत जाई, वसे गुफा मठ मंडप पाई । 

कटि कपीन कमैडलु रै, एक वसन तन पीडी गहै ॥११२॥ 
र भिक्षा माजन पास, चारो पर क उपवाप् । 

ठै अनुदिष्ट छुद्र आहार, लाम अलाम रोष नहिं धार ॥११३॥. 
माभेके कतरा वार्‌, डांदी मृ, न रसि भार । 


३६३ चतुदश अधिकार । 


तप विधान धार गुरु पास, कर युक्ति आगम आभास ॥११४॥ 
दोदा-यह ्च्क भावक क्रिया, कही किमपि अवधार । 
अव दूजौ एेटक सुनो, है पुनीत अधिकार ॥११५॥ 
कटि कोपीन जु सेग्रहे, पिी कर्डल हाथ । 
पान पात्र आहार बिधि, कश्च दुचावे माथ ॥११६॥ 
स्रीत धाय सब तन सहै, एेटक सदा दिराग । 
एकादश प्रतिमा धरे, सो श्रावक वडभाग ॥१.९अ. 
न्त्वार दानन्ना वर्णन । ` 
वचौपार्‌ । 
भ्रथम दान आहार जु देय, भोगभूमि सुर सख्य रुहेय । 
दुजौ साख दानको गहै, याति धमै ज्ञान गुण ठै ॥११८॥ 
ओषधि दान देई मन शद्ध, त निरोग हति धार बुद्ध । 
अभय्‌ दान सब जीबन फर, इन्द्र चक्रवतिं पदसो धैरे ॥११९॥' 
दोहा-आग्रबण पांचौ ठर, दूषण पाचों स्याम । 
गुण सातो जब उर धै, नवधा पुण्य सुहाग ॥ १२० ॥ 
दातारके ५ आभूषण-- 
चौपाई 1 
आनद आदर श्रिय वच करै, निभेरु भाव जु उरमे खै । 
सफर जन्म करि अपना छेख, आभूपण पाचों इम पेख ॥१२९।॥ 
द्‌ातोरकेः ५ दुषण-- 
बिसुख बिम्ब बेचन आपेह, आदर चित्त कर नहि वेह 
देकर पचात्ताप जु कर, यह पाचों दूषण सो धरे ॥१२२॥ 


धी बद्धेमान पसयण। ३६४ 


दाताकेि ७ शुण-~ ` 
अद्धा ज्ञान अललोमता जान, दया क्षमा निज च्ाक्ते प्रभान । 


भक्ति सदितये जानो सात, सो दाता जम गुण विख्यात ।\१२३॥ 
नवधाभक्तिका वणन-- 


-पटगाहन पात्राक्को केरे, उच्ाक्षन येख्क पुन धरै । 

चरण धोय भेदै कर जोर, बिधिसों पूजा करै बहोर । १२४ 
सन वच काय हषं मन आन, शुद्ध अहार देइ सुखखान । 
नवविधि पुण्य लहे यह सोद, चोद ह भरु बजित अघ धोई । १२५॥ 

चौद मलोके नाम- 

जीव बद्र जै रोम जु चाम, मांस रुधिर अर हाड हि नाम । 

इन सगतकी वस्तु न खेद, दुरमधा थानक तज देइ ॥१२६॥ 
रद्‌ भरल फर रहित जु दे्‌, पान एल बहु वजित नेद । 

साद रदित अख बहु दिन बस्त, ये चोदह मरु स्या प्रशस्त ॥१२७ 
दोदा-पात्र अपात्र पात्रके, भेद बह्व प्रकार । 


उत्तम मध्यम्‌ जधनहा, कहो नथास्थ धार ॥१२८॥ 
न्वीपाड 


उत्तम पात्र भेद त्रथं सार, उत्तम मध्यम जघन विचार । 
तीथकर छडस्थ प्रमान, अवं मोजन हित पुर थान ॥१२९॥ 
उत्तम उत्छर्ट हि पचि, दान दिये तद्व कलिव जात । 
गणधर चार ज्ञानक धनी, अटतारीस ऋद्धि जत यनी ॥१२०॥ 
उत्तमे पत्रहिमं ते जान, मध्यमं पात्र कहे परवान । 
अष्ट बश्च गुण धारौ हयै, षष्ठम गुणथानक थिति किये १२१४४ 
उत्तम पात्र धिर मुनि वेह, पात्र जघन्य कदा एह । 


३६५ चतुदश अधिकारः। 


¦मध्यम्‌ पात्र मेद त्रय सुनो, उत्तम मध्यम्‌ जघनहि गुनौ ॥१३२।४ 
श्रावक ग्यारह प्रतिमा धार, पेटक श्वह्टक दोय प्रकार । 
अध्यम पात्र पिँ उत, देशचवती ध्यावें प्रमेष्ट ॥१२२॥' 
दकषमीते सातमि लो जान, ब्रह्मचर्य पाठे अध हान! 
धरं चार प्रतिभा भविं जेह; मध्यम पात्रहि मध्यम तेह ॥१३४॥ 
धृषटमिते पहिटी ठग जोई, धारे प्रतिमा श्राध्रक सोई । 
, विकथा व्यसन त्याग गुन मन्य, ते मध्यम्‌ पात्रहिं जु जघन्य 1१३५ 
धात्र जघन्य भुनो त्रय सेद, उत्तम मध्यम जघन समेद । 
क्षायिक सम्यण्च््ौ होर, पात्र जघन्य हि उत्तम सीय ॥१२६॥ 
वेदक सम्यण्टष्ठी जान, सो जघन्ये मव्यम समान । 
उपम सम्यण्टष्ठी जीवे, पात्र जघन्य जघन्य कदी ॥१ ३७. 
सै द्रव्यङिगी जे जती, गुणं अष्टादप्न॒बाहिज रती । 
सम्मद धिना जग माहि, वे पात्र उत्कृष्ट कहांहि ॥१३८॥ 
जह्यचारि किरिया अदुसरे, द्रव्य रोम अति उसमे धरे । 
सम्यग्भाव्‌ श्च नहि लहै, ते पात्र मध्यम जग कहै ।।१३९॥ 
बह्मचये वाहिज जे चरै, द्रव्य तों हु ग्रह रहै} 
समकर भाय न दृह भये, जघनं कषत्र ताहि चर नये ॥*१४०।} 
` जो ुरिग मिथ्या अनुसर, रक्तपीत सित वश्चहि भैर । 
व्रत सम्यक्ल न जाते च्‌, सो अपात्र उक्त प्रय॑च , १४१॥ 
नाना येष घरं जगं माहि, समकरित त्रत कषु जनि नाहि । 
मिथ्या मारगको आदरे, ते अपात्र मध्यम अनुसर ॥१४२॥ 
त्रत सम्थक्ख न जानं मूल, उपजत्रे मिथ्याभत, इल ।, 


श्री वद्धमान्‌ -पुराण । ३६६ 


"हिसा करम केर अधिकार, सोई अपात्र जघन्य निहार \ १४३४ 
उत्तम मध्यम ओर जघन्य, ये ही तीन पात्र अभिमन्य । 
ओर पात्र अपात्रहि दाय, पांच भेद ये जानो सोय ॥१४४॥ 
एक्‌ एकप्रति त्रय अय जान, ते सव पन्द्रह भेद प्रमान । 
जुदै जद फर तिनके सुनो, भविजन निश्यके मन गुनो ॥१४५॥ 
उत्तम पात्र दान जो देर, उत्तम भोगभूमि एल ठे । 
मध्यमक जो देय सदान, मध्यम्‌ भोगभूमि पखान ॥१४६४ 
पात्र जघन्य दान फल यहे, मोगभूमि त अन्तिम रहे । 
यह सुपत्र फर जानो मेद्‌, अव कुपात्र सुनिये तज खेद ॥ १४७ 
-दान कुपात्र तने परमाव, रै मोग ॒सूभिकी आव । 
-अरु अपा्रको दीजे दान, तो पृ्ुगति पत्रे दुखखान ॥ १४८ 
दोहा-अदिशुख, कदरी सीप जह, स्माति बन्द जर जोग । 

विप कपूर मोती मयो, सो षिध दान निजोग ॥१४९॥ 

अधृदरू धन उारिये, सोई भरो कर जान । 

दान ुषात्रहि देउ नहि, सज्जन फरो सयान ॥१५०॥ 

अथ जदगालन क्रिया । 
सात राख जर जोमि जिय, अरुअ्रस राशि अनेक । 
यतिं बुध जठ गासि, दयाभाव कर टेक ॥ १५१४ 


चौपाई । 
+ दीरघ छन्तिस अगुरु जान, अर चोरौ चौवीस प्रमान । 
गाद बल्ञ दुगुन कर गा, इहि विधि जीवदया प्रतिषाल॥१५२॥ 





+ पानी छाननेके वखका प्रमाण वर्तनके छोट बडे दहोनेपर खख 
"जडा भी होसकता हे ¦ 


३६७ पञ्चददा अधिकारः! 


खी दोय जल गाड रहै, पिर अर्य चस जिय वह रुै1 , 
सो जल भारि गाछि व्यप, विलुछानी ऊे घर्मे धरै १५३१ 
सो निवान जलम छे कर, रिधिसो जाय बीच नहि भरे। 
एक द्‌ जो धरती पर, जीव असेख्य राशि तहं मर ॥ १५४४ 
ताके भ्रमर दोय उडि गमे, अम्ब मांहि नहि स्मै) 
यातं शुद्धं गालिये नीरः, अनगं अध है बहुं वीर ॥१५५॥ 
भरहर दोय प्रासुक जर रहै, आड प्रहर तातौ निर खहै । 
फिर रा सन्द्रच्छित जोई, अरु मारे त हिसा होई ॥१५६॥४ 
दिनं गे जर न्दा नहि कर, होह्‌ पाप धमहि परिहर । 
उत्तम धिधि जल गारे सोई, सो श्राध्रक किरिथा अवलोई्‌ ॥। १५७ 
अन्थड (व्या ) क्रिया वणेन । 
दोय घरी रवि उदय प्रभान, दोय घरी जतिम दिनि जान । 
इतनेमे भोजन जल ठे, मथु दिषप्र हि त्याग उरे ५१५८४ 
इहि विधि करिरिया जे न कर, सा श्रावक अथउ व्रत धरं । 
अथ रतनत्रय क प्रमान, जथा जाग जिनक्ञाखन जान ॥ १५९॥ 
अथ अष्टम सहित सस्यग्दशनका वणेन-- 
दोदा-निः्ंकादिक जानिये, दश्न आले अंग । 
ते वरनों रकषेप कर, जानो वध सरग ॥१६०॥ 
चोपाई । 
तच पदारथ सदा विचार, नजिनयुख धै करै मवतार । 
दफा रहित सुगुनको गहै, निभदकादि कावि परै ॥१६१॥ 
तेषसा सांहि रहै लो छाय, शरीभरुख बानी चित्त दमाय । 
सुरग नरककी वांछा नारि, निःकांक्षंम गुनो मन माहि ॥१६२ 


आरी वद्धमान पुराण । ३६८ 


कम सावन दिये जराय, प्रगदी मति उत्तम सुखदाय । 
विचिकित्सा तनव्यायै नाहि, मिरषिचिकित्सा अंग सुपाहि॥ १६३ 
देष गुरू ध्म हि चित गिनि, ज्ञान चक्षस निरते तिनै । 
त्रिविध मुकर रदित प्रवीन, यह अमूट्‌ गुन ज्ञायक रीन ॥ १६४) 
जिन शा्नको सदा बिचार, मिथ्यामत जानेन रमार । 
अपर अन्थको लोप हि करे, उपगृहन अंग हि विस्तरे ॥१६५॥ 
दैन वत तपसौ च गये, तपसी रूप कुधरमीं भये । 
तिनको सैव्रोधे थिर छे, सितीकरण यह अम कहवि ॥१६६॥ 
सटजन युनि सन्युख अगे, उयो प्रशूत पञ्च मारन धवि 
ध्म जट सौं तामनहमै, सो बास्सद्य अग चित गनै ॥१६७] 
कुमत छुगरन्थ खोप सव क, ज्ञान ध्यान तप नित विरत । 
जेन शख परक सदा, सो प्रमाषना अंग हि जदा ॥१६८॥ 
द्रक्षन गुन ये अष्ट अन, महा स्र नाशक अग्ह्पि । 
स्वथ युक्तिको काल परही) वेरं पेम धरि नदीं ॥१६९॥ 


सस्यन्न्नाने निरूपण । 
उवे सुन आ ज्ञानके अंग, व्यंजना्भित प्रधम उत्तंग । 
१-गार वार, २-म्रन्थार्थोभयप्रण कार विनयन चोपधान च) 
कहुमानन संसन्वितिमनिहन जानमागोव्यमर |} ३ 
-पुरूपाथमिद्रदपयय । 
अग्र-- २ जन्दाचा, २ अर्थाचार, ३ उभयानचार, ४ कान्छचार, ५ 
विनयाचार, ६ उपधानचाग, ७ वहुमानानार्‌ ओर ८ अनिह्वावार ये 
जनके आठ अद्ध ₹। - 
मब्दाचार--व्याकरणके अनुम्णग यम्डाक्रा युद्ध उरग करना। 
अयाोचार--यथायं दयुउ `अवल्न अवधारणु करना | 





३६९ चतुरश्च अजिकार। 


वजो अथं समग्र वखान, तीजौ शब्दाथैक पहिचान -॥ ७१९॥ 

चोथो कााध्ययन जानिये, उपध्यान प॑चम्र॒ मानिये | 

परिनय सहित षषम शुन रमौ, युर अनिहव मनौ सातमो ॥१७१॥ 

बह मान बत आढम जानः ज्ञान अग ये जाट प्रमान | 

इनके भेद बहत पकार, आगमम बरनों निरधार ॥१७२॥ 
सम्यरव्चारित्र निरूरण- 


अव्र चारित्र त्रयोदश जद, जो पारदं अर्पहिं सावद्य | 
सो किये यह दे्ञ चरित्त, क्यो गृहीपदको प्रति नित्त ॥१७२॥ 
युनिको पूरण चारिति धार्‌, कनो तप कटयाण मञ्चा । 

यह रलत्रय नय व्यौहार, पाठे जो श्रावक गुणधार ॥१७४॥ 
दो -ये त्रेषन किरिया विविध, पाके श्रावकं होई । 

पोडशच स्वम प्रजत ठो, ठै इन्द्र पद सोई ॥१७५॥ 
अथ यति धमका वणन- 
चोपा 

तीथकर निरभ्रथ प्रद घष्यो, मोख पन्थ साधनको क्यो । 

तेदी भांति दियो उपदेश्च, पुनर उक्ति भय क्यो न रोप ॥१७६॥ 
दक्ष षिधबाहिज ग्रन्थ जो कही, चौदह आभ्य॑तर ह सदी । 


उभयाचार--मन्द ओर अयकरा- शुद्र पाठ क्रना। 
कालाचार--योग्य समयमे शारखोका पटना । 
विनग्राचार--युद्ध जल दाथसे पात्र घोकर विनय पूरक पटना । 
उपधानाचार-पटित विप्रयकां स्मरण रखना-भृख मत जाना । 
चदुमानाचार्‌--जान,) पु्तक्र तथा गुत्का आद्र करना | 
अनिद्धवाचार--गुर ओर शआख्रका नाम नदी छिपाना । 

२४ 


श्री वद्धेमान पुराण। ३७० 


दनम तिरु तुष रखे को, तो भी युनिपद सिद्धि न होई ।१७७॥ 
सुनि धिन रुहे नदी.निर्वान, अचल साएुते सख्य निधान । 
भावम देगी किधि ठान, द्रठ्मचिग है अपर वखान ॥१७८॥ 
परिग्रहवत नीपद करै, अर तिनके वहु अनपद्‌ गहै । 

सो कदु न रँ शिध-पीव, भ्रमे जगत दुख सहै अतीव ॥ १७९॥ 
पश्चिम भान उद्य नहीं जोय, अगिन न चीरी ककं होय। 

से मुनि जिनलिङ्गहि पिना, एखन पर्य भत्र भटना ॥ १८०॥ 
धन्य धन्य जे साधु महान, मोग तनै आतम धिति ज्ञान ( 

धन्य धन्य जगकरो द्र पीट, धन्य धन्य सिव सन्पुदख दी ॥१८१॥ 
तजी आश वनवास षरान्त, एेसे युनिमह्‌ बन्दन चन्त) 

याते सये पुक्तिपद सेत, जती धम है वहु सुख देत ॥१८२॥ 
ोहा-जती ध सैक्षेपते, माप्यो इहि अस्थान । 

पूरण भाप्यों जो कथन, तात बहत पुगन ॥ १८३ । 
अथ षट्काठ बणन-- 
अव रचना प्रक्राङकी, युरो सयने खय्‌ । 
[ वाप्यो प्रभु उपासते, प्रगट युना सोय ॥ १८४ ॥# 
चापरं । 

भरतसूड एेरावव साहि, छदां काठ वर्च जु सदाहि । 
उसरिणि अव्रपर्विणी पाय, स्हट घटी वत अप्र जय ॥१८५॥ 
भृतकारु उत्सथिणी जान, कोडाकौडि दशान्षि प्रमान । 

खं तँ पटछे कग जाय) ट ख्य त्न वर सुख आय ॥१८६॥ 
वर्मेमान अवसर्पिणी काल) ताको भेद सुनी कटु हाल । 


२३७१ चदुदेदा_ अधिकार 1 


सो तागर दश्च कोडाकोडि, छदो काल कर पंडित ओहि ॥ * ८७ 
खुखभा सुखमा प्रथम व्रिचार, कोडाकोडी सागर चर । 

ताकी आदि पर्ष त्रय आब, तीन कोक्च तन ठस सखाय ॥१८<८॥ 
उदय अरुण ९बि तन शति धार, वदरीपपखत दिव्य अहर्‌ । 

सो भी रे तीर दिना, मरु निहारं परित तसु भिना ॥१८९॥ 
मघ तयै आभूवन जान, वाहन ज्योति दीप प्रह मान । 

भोजन माजन यद प्रमान) ये दश्च कर्पर प्रधा ॥१९०॥ 
ख द्सना सनम जिदी, सौग संपदा पुरै तिसी | 

ते सम सुरूप उरण को कहै, मन्थ ब अश पार न दहं ॥१९११४ 
न्तम्‌ पात्र दाम जो देइ, उत्तम मोगड्धि पद टे 
पिकरत्रय नहि उपने तदी, पचेन्द्रीष अरनी सही १९२४ 
साटुष अह तिण्ज॑चजु सोय, आभे माव सदा अथरप्र। 

रहं तै मर सुर खोकहिं जाय ओर न दूजी मतिहि रदाय १९३ 
संध्यम्‌ सुखमा दुतिय प्रवीन, सागर कोडाकोदी तीन । 

आटि पद्यं हय जीवन जाय) देह ठंग दो शोत सुमा ॥१९४। 
पूरणयन्द्र क्षिरण जुत्त जसी, तन सोहै अति नड हिसौ । 
धा्रीफलयत दिव्य अहार, त््चि हेतु दूज दिनि धार ॥१९५]! 
मध्यम्‌ पात्र दान जे गहै सध्यप मोगमृष्निसो खै । 

यूर कथित सुख्य वहं पाय, प्सो खगेरोवको जाय ॥१९६॥ 
तृतिय कारु रघु सुस्थासुस्य, कोडाकोटि तविथु दय तुख्य । 

आदि परय इक आयु प्रवान्‌, देह कोश्च इक उत्त जान्‌ ॥१९७ 
इक दिन वीदं छेष अहार, वचि ज देत आम्‌ उनहार । 


श्री बद्धेमान पुराण । ३७२ 


तन सुण सम दीस सो$, भोगभूमि यह अन्तिम जोऽ ॥१९८॥ 
दृश षिध कल्पवृक्ष सुखदाय, पूवत सव शोमा थाय । 
पात्र जघन्यहि देहि ज दान, रुह जघन्य भोग भर धान ॥१९९॥ 
दोहा-तृतिय कालके अन्तम, रयो पस्थ वसु भाग । 
चौदह इरुकर उपने, केद्यौ नाम बडभाग ॥२००॥ 
प्रथमहि इर्ते अन्तरो, दश्च दश्च भागहि दीन । 
पल्य भाग इमि गत भये, अयुक्रम सों गन लीन ॥२०१॥ 
चचचौपाड । 
अरतिश्चुत इरुकर प्रथमहि जान, रानी स्वयग्रमा गुन खान। 
ज्योति रग दुष मेद म॑ह स्यौ, चर घ्य ततर परगट मयो ।२०२॥ 
सन्मति मुज जसी नार, व्योति ९ग तव नाश्चहि धार । 
दिन निग्र नखत तार युत देख, प्रजा बोध कीनो तिनि पेख ॥२०२ 
सषेमैकर हि सुन॑दा विया, देखहु-सिह सृगहि वध क्रिया । 
मकर प्रिमा वर लियौ, जि ग्रहन उपदेश्च जु-दियो ॥२०४॥ 
सीरभकर मनोहरी दार, मन्द करत्‌ करहि निवार । 
नाम सीर्भधर धारन परती, ग्रह उत्पति उपदेश्यो अती ॥२०५॥ 
विमटयाह त्रिय सुमति पिचार, अङ्कश्च आयुध गज अस््रार। 
चरु मान त्रिय धारणि एेन, तथ निज निज सुत देखनेन ॥२०६॥ 
मनुज जशी अमरा प्रिया, तव भ्रघ्चत जात क्रम किया। 
मनु अभिचन्द्र श्रीमती कत, पिता पुत्र क्रीडा जु कस्त ॥२०७॥ 


६-तंज। 





३७३ चतुदेश्ष_ अधिकार । 


व्चन्द्राभ हि प्रभावती जनन. पुत्र विवाह करन उत्पन्न । 
पुन मरुदेय अनूपम जान, नदी नाव किय गिरि सोपान ॥२०८ 
सृप प्रसेन अयुजज्ञा जास, अभ्र पटर अरु जरा प्रकाश्च। 
नाभिराय मष्देवी जही, नाभि जराय उपजी सही ॥२०९॥ 
मेघव्रष्टि घन गरज घोर, चमक विजरी अति चर ओर । 
विकलत्रय उतपति त मई, सक्र धान्य उपजन भुवि 2१ ।२१०॥ 
अडिद्ध । 

परथहि दशमे माग, प्रथम इरकर थिती । 

दस रुख कोडकोडी, पूर तिहि मिती ॥ 

दश॒ दश्च भागि हीन, अचर क्रम क्रम रही । 

चौदह नाभि नरेन्द्रः पूं इक कोड दी ॥ २११॥ 
दोहा-पन रत पचचीषहि धनुष, नाभिरायकी काय । 

प्चीसहि सों बुद्धि क्रम, तीनै रीं गन भाय ॥२१२॥ 

दूज इरकर काय रह, चाप तेरे जान। 

प्रतिश्रुत प्रथम्‌ उरग तन, धु अटसि ठान ॥२१३॥ 

चौपाद 

चतुरथ कारु सुनो अव मेव, दुखमा सुखमा नाम केव । 
साग्र कोडाकोड़ी एक, सहस पियाष्लिसर घटत सु रेक ॥२१४॥ 
आदि पूप इक कोटि ञ्ञ आय, धनुष चसे उत्तम काय । 
च घरण नर तन ति गहै, नित्य अहार वार इक करै ॥२१५॥ 
करमभूमि प्रगटी इहि थान, त्रिशटशसाका पुरूष महान । 
उपमे क्रमसों आरज थान, आदि अन्तलों काल प्रमान ॥२१६॥ 


आरी वद्ध्नान पएुगण । ३७४ 


्तुरवीस श्री जिनवर नाम, चक्रवसिं दादन् अभिराम । 
नव बल नव हरि नद प्रतिही, इनको मेद सुनो कट धरी ॥२१७ 
चोदम इकर नामि नरेन्द्र, सुदेव त्रिय आनद चन्द्‌ । 
तिनके ऋषमदेष जिन ये, जुगरधमे निखाश्त भये ॥२१८॥ 


अडिद्खि 1 
(चोररी रुख पू ऋषभ जिन आद्र है] 
ताकी गिनती रिख क्प उहशव है ॥ 
उनसट रुख स्पध सहर चारीस दै । 
इतने कोडकोदी वः खवर है॥ २१९॥ 
चौपाई । 
दलपक स्र गये पराई, जम आच भयौ द्खदाः | 
्ुषा त्रपां कर षीदी प्रजा, आये प्रथु रमीष कर रजा ॥२२०॥ 
चसेमूमिकौ मेद्‌ ` वताय, सको संमोये जिनराय | 
असि मि कृषि पिया बहु षष्‌, वानिज पञ्ुपाखन उपदेन्न\२२१॥ 
जोरों कृपि उपम अव मदी, इक्षु अहार ठेठ सव सदी | 
तर सो जाय इ्ठन्घ रयो, श्चा दुःख तिनको भिर गयौ २२२ 
जय जय शब्द्‌ क्रिमो तिन आय, प्रय॒ इष्याक वंश सुखदाय । ' 
तह पुन दीने वरलक्छो थाप, सुद्र वेदय क्षुतरिय प्रयु आप।२२२। 
शत्रिय वै चाः थपि साथ, निज इष्वाङ् सोग हरिनाथ । 
कुर विवाहकी सीर जु दई, धरम क्रिया सव दी धियि ॐ ॥२२४॥ 
शु पचो कस्यागक साध्‌, सये सोख त्रय जय आराध्‌ । 
जिनके तुज भरत च्रेश, छदो खण्टके अधिप महेश ॥२२५॥ 


३७५ चतुद्रा अधिक्रार | 


दोहा- ठ मारकर हीन है, रही वरप तत्र चार । 
आदिनाथ जिन छि गये, तीने कार संक्ञोर ॥२२६॥४ 
चौपाद्‌ । 
जो फो यह वरिकरप कहै, तीम कारु मोख किम रै । 
हंडासर्पिणी दोष अतीव, गेशठ पद अंडाबन जीव ॥२२७॥ 
ष्थम्‌ आदि जिन तीजे कार) पुय मोख थ यह हाल | 
शांति इ्धस्थु अर नाथ भनेह, तीथकर च्षीपद्‌ येह ॥२२८॥ 
रथस्‌ त्रिषृष्ट नरायन भये, वधैमान अन्तिम जिन सये । 
भरतच्र थायो द्विज वरण, ते अनेक पाप हि उद्धरण ॥२२९॥ 
अर पायो मिथ्याख जु मये, मानम॑म्‌ पुन चक्री सये । 
तीर्थकर उपज्यौ उपरम, भयो मूर्ति पिथ्याति हि नमे ॥२२०॥ 
गुरु प्रति कटै शिष्य पिर तमै, हंडा्टपिनि उपल क्वे ] 
सर्वणि ओ उत्सर्षिणि कार, जाय जवै सो अर्‌ अडतार ॥२३१॥ 
हंडासपिणि जव ही होई, एते दोषं प्रगट दहि रोह । 
रिते दंड वीत जव जाय, विरह काल तवं उपम आय ॥२३२२॥ 
दोहा-षट महिना परजेत लो, मोख एन्थ नहिं राय । 
आट समम बाकी रहै, जिनसे ते शिवि जांय।२३३॥ 
अब्र जिन जननी तातके, लिख नाम सहुदाय | 
जनम पुरीको वरन, तरय उसथानक याच ॥२३४॥ 
तर्थकरोक माता पिता चथा जन्मनगरीक नाम-- 


चौपाई । 
नाभिराय प्रेथमहि जिन तात, मरुदेदी माता पिरया । 


+ ३ क्प ८१ माह! २-स्थान। 


श्री चद्धेमान घुराण। २७६ 


नगर अध्या धनदहि.स्ची, नघ बारह जोजन कर खची ।२२५॥ 
जितशरहिं दै भिन .पिता, पिजयदेवी . माता जता । 
अवधिषुी अति बनी सभोग, रची कुवेर जन्म संयोग ॥२२६॥ 
नेप जितारि तीजे प्रयु तात, सेनादेवी किये मात । 
सावित्री नगरी अति भरी, त्रय करयाणक्र शोभा ररी ॥२३५७॥ 
सेवर नाम राय गुनधाम, चतुर्थ जिनके पिता पिरम । 
सिद्धार्थ दैवी हे माय, नगर अज्ु"या जन्म रहाय ॥२३८॥ 
मेघप्रम जिन पंचम तात, सती म॑गलदेवी मात। ` 
नगरी जनम अवधि पु" सोई, देषन रची महामद खोई ॥२२९॥ 
धारन नाम पिताको जान, देवि सीमा मात वखान । 
कोांमीपुर नगरी सोई, छम जिनवरं जन्म सु होई ॥२४०॥ 
सुप्रतिष्ठ नामा सृप तत, परथिवी दैवी जानो मात। 
नगर बनारस जन्म जु भयो, सातम जिनपद सुरपति नयो ॥२४१॥ 
महासेन डम जिन पिता, नाम सुखक्ष्णीदेषी जुता । 
सो श्रयुक्ी इमि जानो मात, चैद्रपुधीमे जन्म षिख्ात ॥२४२॥ 
सृप सुग्रीध नवम जिन तात, रामादेवी तिनकी मात । 
काकंदी नगरी अवरोड, धनद रची प्र आगम जोई ॥२४३॥ 
हृद्रथ राज पिता अभिराम, मात सुनन्दा देवी नाम। 
भागल पुरी दश्चम अवतार, नव बारह जोजन विस्तार ॥२४४॥ 
विष्णुकुमार जु किये तात, षिमलादेवी जिनकी मात । 
सिहपुरी एकादश थान, स्वी इबेर इं ठर आन ॥२४५॥ 


= ~~~ 


-भदल्पुरी-मद्रल्पुरी । 


३७७ चतुदश. अभरिकार। 


सृप सुदेव जु पिता बखान, मात जयाबति देधी जान । 
चारम जिन चपापुर स्ये, तिनके पंचकस्याणक्र भये ॥२४६॥ 
-कूतिधममं हि नृप तात बखान, श्यामा माता ताको जान । 
तह फैपिरानगरी अदात, तेरम भिनवर जन्म पिस्यात ॥२४७ 
चिहसेन राजा प्रथु तात, सयदिवी किये मात । 
-चोदम जिनपति सुग्पति नयो, नगर अजुध्या जन्म जु भयो ॥२४८ 
भातु नाम राजा जिन तात, सुत्रतादेधी तिनकी मात । 
रलपुरी है जन्मस्थान, पन्द्रम भिनवरको पहिचान ॥२४९॥ 
विशसन सृप पिता महान, रेरादेवी जननी जान । 
हस्ति-नागपुर जन्म धरेव, पोडश्च जिनबर इन्द्रहि सेव ॥२५०॥ 
खयं नाम नृप पिता जु कदे, भिरीमदी माता गुन रुहे । 
इस्तिनागपुर जन्म सु रयो, सत्रम्‌ जिन सुरनर सुनि नयो ॥२५१॥ 
राज सुदरैन तात प्रमान, देवी सुमित्रा माता जान । 
हस्निागपुर्‌ किये सोय, आठारम भजिनवर अवरोय । २५२॥ 
पिता कभरृय जगगिख्यात, प्रमावती है तिनकी मात । 
पिथिलापुगी जनसं भगवान, एकवीसमे जिनवर जान ॥२५३॥ 
समुद्रधिजय सेय कष्िये तात, रशिषदैवी माता विरूषात । 
दारती धनद्‌ ही रची, हाविलत्ति जिन्‌ जन्पन सची ॥२५४॥ 
अस्यसेन नृय तात बखान, बामादेधी साता जान । 
पुरी वनारप् है अप्रदात, तेवीसम जिनव्र विख्यात ॥२५५॥ 
सिद्धार्थस्य पिज भये, शरिरश्ढदेवीके उरं उये। 
इण्डरपुर नगरी अवतार, चोवीसम्‌ अन्तिम जिन सार ॥२५६॥ 


बरद 
श्री वशूमात्त एुराण । ३७८ 


चौचोस तीर्थकर चिह्न, आयु, शरोरकी वाई, वरण, मोक्ष्यान 
तश्रा अतर्क बेणन- 
दोहा-अय चौबीस जिनेशक्रे, कों किमपि युण साय | 
कषण आग्रु उत्तग यति, जिन्‌ अतर सुदाय ५२५७ 
पद्टडि छन्द । 
यष्‌ क्षण बरपम्‌ जिने माय, पूरय चारासी राख आव । 
सत प॑च धनुप तन तग पोख, छचति दहेमवरन केरा मोख ॥२५८॥ 
अन्तर रुख कोड पचात निध,जिन अजित मये लक्षण गयंद । 
कख पू बहत्तर आघु ध, शत दाच धुप तन हेम बण ॥ २५९) 
गत तीस रक्ष सायर हि कोड्‌, समव जिन रक्षण तुसिं जोई । 
भिति साट लाख पूर नेह. सत चार धुप चयुति हेम देह ॥२६०॥ 
दश रक्षका साण्र गतीस्जिन अभिनन्दन लक्षण कपी । 
पचास लख पूरव सु आ, धुत मादे हम भा ॥२६१} 
नव राख फोटि प्रायर्‌ पितीत, जिन सुपति चिह चक्रवा पुनीत । 
जीवते पूरव चालीम राख, सत तीन धनुष तन हेम माख ॥२६२॥' 
नन्तै हजार सायर हि काडि, जिनपय पञ्चदरु चिह जारि । 
तिनि तीसराख पूरव सु आध।,अदहाई शत धयु तन अरम भाव ।२६३ 
नव सद कोडि खायः गमेह, स्वस्तिकं सुपरस रक्षण भनेह । 
ल्‌ वीरा पू जीषित प्रपानशत धुप दोय तन हरित जान ॥२६४॥ ` 
नव शय जु फोडि रायर गमाय) चन्द्रप्रम लक्षण चन्र पाय। 


दश्च लाख पू सच आयु तास,शत उड धटुपवयु श्वेत मास ॥२६५॥ 





१-वेल, २-४५० वनुप, ३-घोडा, ४-व-द्रके चिहसे ऽदि 
-आयु, ६-सखठ दण ७-सायिया। 


३७९ चतुद अधिचर्‌! 


गय रवै कोहि सागर प्रत, सो भग्र चिह जिन पहप दंत । 

प्रयु आयु साख रच पूरं जाम, सो धड्ुप तम तन स्वेत सान॥ २६६ 

नयकोटि निषु काहि गमाप, शीतर श्री तश्वर दिह षाय 1 

तिनिषएक टाख पृथ जु जःयु, यर्‌ यैवे घटुप तन हेष खदु 1२६७ 

तह एवः काटि सायर मते, सो सायर तामं दीन छेह । 

धट छयासठ साख ज़ वरप ओर छव्यीम महस पुन करहु खर ॥ 

तच उपे श्री रेया सनाथ रक्षण येडा श्यति देम २५ 

जीपत चौरासी लाख वप, धनु असी ठुङ्धं काया ज पष ।२६९॥ 

गद चबन सागर जवहि जिह, श्रीवासुपू्य मषी चु चह । 

भिन सत्तरखख ज॒ आयु होय, स्र धु पु शुत कूण जोय ॥ 

साथर्‌ हि सीम गत जबरहि होद, जिन विमर वराह इ चिह सोड। 

है साटराखं जीवन सु आय, धनु साठरेम युति धरिय काय २७१ 

नव सागरका शुग माइ जिद, उपज अनन्त से दी ज्ञ चिह॒। 

है तीय खाखकी आयु तेह, वयास धुप द्युति दै सरै ॥२७२॥ 

सागर चौ चो सत वप होय, जिनधमै बज लक्षण हि सोय | 

दश्च लाख आयु चति हेम रस, पेतारिक् घटु काया उतंस ॥२७२।। 

जय साग्र हीन हि पल्य पौन, भित सांतिनाथ मृभदिह हौन। 

है एक ाखर्तु जायु जान, चारीर धुप त्‌ देवान ५२७४॥। 

गत आध पल्य जय वरप जाय, जिन इन्थु चिद छे वताय । 

पचान सहराहि थेति गमेह, पैरी सुप चति हैम देह ॥२७५॥ 
हे पाच पल्य गत बरष जोषि, तामं चर एक सदशन फोटि । 


१-नञ्य ९०, २-ता । ३-दरीर, ४-सुयणके समान वणव.टे 1 


ध्नी वद्धेमान पुराण। ३८० 


अर मीन चिह् धनु तीस काय,ुति हेम सहस चोरासि याय ॥२७६ 
इक सहस फोडि गत वरष सोद, जिन मष्ट करुश खांछन सु होई । 
'पचमन स्ट तिस उप्र ठान, पचचीस धनुष वपु हेम्वान ॥२७७ 
जव चोन राख जु बरष जाय, युनिपुत्रत कच्डप चि पाय 
तह तीस सहस धिति रही जास, धयु वीस काय चति श्याम भास ॥ 
छह काख वरष जब्र कार जा, नमिनाथ्‌ कमल रक्षण सुधाई्‌। 
दश्च सहस आयु जिनकी चखान, धनु पंद्रह काय जु हेमवान ॥२७९ 
तहं पांच राख रपं वितीत, जिन नेमि शंख रक्षण पुनीत । 
-थिति एक सहसकी रही तेह,दश्च धलुषकाय यति श्याम ेह्‌॥२८० 
गत सहस तिरासी साद्‌ सात जिन पारस-चिह् फनेन्द्र जात। 
इफशत घरे जीषित सुथान।नव हाथ फाय चयुति हरित जान ॥२८१ 
६ सय जह जब वरप जाय, जिनवीर सुलक्षण धिह थाय। 
थिति-वरष बहत्तर हेमघण, वपु सात हाथ जग दुरित हण ॥२८२॥ 
दोहा--मये चतुर्दश इक्षु इर, चदु डुर वैस मश्चार । 
पुनि हिंश्ी चार जिन, दह उग्र अवधार ॥२८३॥ 
वासुपूज्य चस्पानगर, नेमि मोक्ष गिरि शीस । 
पावापुर श्री वीरं जिन, शिखर समेद हि वीस ॥२८४॥ 
चक्रधर्तियोंका परिचय- 
न्सौपाई 1 
प्रथम भरत-चक्रीको नामः) प्रथमहि जिन वारे अभिराम 
दूज सगर ॒चक्रवति जान, वतमान दूजे भगवान । २८५॥ 
मघवा तृत्तिय चक्रवति हुए, धमैनाथ जिन शिष जवर गये । 


३८१ पञ्चददा अधिकार । 


सनत्कुमार चुम के, तिनि षी कटु करमसोँ सहे ॥२८६॥ 
शांतिनाथ जिन चक्री आय, सो पचम पद भविजिन जाय । 

ष्टम इन्धुनाथ चक्रे, अरहनाथ सक्षम अघने ॥२८७।४ 
तिनदहीतिं कटु कार गमाई; अष्टम चक्रि सुभोम कहाई । ˆ 
मष्टिनाथे शिव गय बहुकार, महापञ्च नम चक्र विशार ॥२८८॥ 
मुनिसुव्रत क काल उ्यतीत, दश्चम्‌ चग्रि हरिषेण पुनीत । 

जिन नमिनाथहि वारं भए, एकादशम विजय नृप टये ॥२८९॥ 
पास जिनेश्वरके चत सान, व्रह्मदत्त दादश्नम बखान ) 

अव बल हरि प्रतिर नाम. नारद जुत वरणो अभिराम ॥२९०॥ 
अथ बलमद्र-नारायण अर प्रतिनागयर्णो ओर नागदा परिचिय- 


श्री प्रेयांसनाथ वतमान, प्रथम विजय वरदे वखान । 
हरि भ्िपृष्ठ तिन भ्रात जु सोई, अश्वग्रीव प्रतिर तरह होई ॥२९१॥ 
तिन सम्बन्धी नाद भीम, सनित्रत गहे तन त्रत सीम। 
वासुपूज्य जिनवरके समे, हरधर अचल दुतिय जग नमे ॥२९२॥ 
हरि द्विषष्ट ता प्रतिहरि,. महाभीम नारद पद धरी । 
विमल जिनेश्वर बर जोई, भधभेवली तीजौ पद्‌ सो$ ॥२९३॥ 
हरि जु स्मयम्‌ गुणहि समुद्र, मेरक प्रतिहरि नारद्‌ रर । 
पुन अनैत जिन बारे भये, सुप्रभम वकि चौथे वरनये ॥२९४॥\ 
पुरुषोत्तम हरि तिनके भात, मधुकैटभ प्रतिहरि अवदात । 
महार है नारद सौर, धभेनाथ वारे सुन ओर ॥२९५॥ 
नाम सदशन पचम घटी, पुरुषतिह नारायण मिली । 
` ॐ भर्‌ | 





धी च्धेमान पुराण । ३८२ 


अरु निलयुम्म प्रतिहयी सुजान कारु यास नारद पहिचान ।२९६॥ 
अरहनाथं वहु कालहि गये, अर्‌ समौम चक्रीके भये । 

पषटुप आर्तेद्‌ वर उपचेह) पुण्डरीक मारायण तेह ॥२५७॥ 
पुन प्रतिर प्रह्वाद्‌ ड मये, महाकाल नाग्द्‌ तद स्ये । 
सद्धिनाथ्‌ जिन छिचित कारु, नन्द िघ्र सष्टम बलि हाल ॥२९८॥ 
अर श्रीदच हरी विख्यात, वलि प्रतिहर्कि कीनो घात । 

दुख नारद गाम काय, अधिक प्रपद्धौ ऋपियृद्‌ थाय ॥२९९॥ 
यनिसत्रत जिन्‌ भरिषयद्‌ सये, पुनि हरिषे चक्रवति भये। 
दिनहीतिं कहु काल गसाई्‌ अष्टम सचन्द्र वर भाई ॥२३००॥ 
लक्षण नारायण पद जान्‌, प्रतिहरि रावण प्रगट वखान। 
नण्मुख सारद नाम काय, विघावल वहु केर उपाय ॥३०१॥ 
नेमिनाथ जिन वारे भये, हलधर पत्र तवग वरनये । 

कुष्ण नरायण जग प्रधान, जराव प्रतिहरि पहिचान ॥३०२॥ 
उश्रत यु नारद्‌ पिरि थाय, अब एकादज्न श्ट खान । 

१९ रुद्रोका परिचय- 

रीम्‌ प्रधम कर जानिये, प्रथि जिन वारे मानिये॥२३०३२॥ 
वल दूज शद्रहिको नाम, अजितनाथ षार अभिराम । 
जितश्च हि तीम पशुपती, पुष्पद॑त वारे उतपती ॥३०४ 
तरिष्वानरु चौथो शि जान, सीतरु मिन दश्ि पहिचान । 

प्रेय सुप्रष्ि जु रुदर प॑नमदो ३ पाप समुद्र ॥२०५॥ 
वासुपूज्य जिन बारे खये, अचरस्द्र ष्टम वर नये । 

१ ~रद्र। 


[1 


४ 


३८३ चतुर्दा अधिक्रार, 


परिमलनाथके समै करै, पुण्डीक शिव सप्तम रुटै ॥३०६॥ 
पुन अमस जिन बारे माहि, रुदर अभित धर अम ताहि। 

धम भिनेशहिके व्रतमान, भितनामि हि शंकर पहिचान ॥ ३०७ 
शान्तिनाय जिन समे सुजान, पिगोत्तप शिप दसम बखान। 

युनः सादति स्थान सुनासः, एकादशम वीर्‌ जिन ठाम ॥३०८]) 

चौचिष् कामदेत्रोरा परिचय-- 

अव चोबीस मदन द्युतिं धाम, आगम्‌ उक्त कटं मिन नाम। 
चाहूयरु प्रथसहि जिन पुत्त, दज अभिं्ततेज गुन जुत्त ॥३०९॥ 
श्रीषर्‌ उपज तीजै काम, अर दभ्र पतुथमं उाम। 
म्रसेनचन्द्र पचम गुन मूल; चन्द्रकण छट सम षर ॥३१०॥ 
अश्िशुक्त सातम मुणथा, आष किये सनटङ्मार्‌ । 
वटपराज नवँ बरनये, कनण्प्रम दरम जग भये ३११ 
मेयवण एकादश मेस, दकम शरी शान्ति भिनेच्च | 
दुन्थुमाथ तेश्म पए जान, अर जिन चोदहमे परान ॥२१२॥ 
विजयराज पन्द्रम अवततार, श्रीचन्द्र षोडशसे धार 
नलराजा सत्रम युणखान) अह्ारम दृरु्ैत सुजान ।३१३॥। 
वरराजा उनवीखम ष्ये, वघ्देव वीसम स्मर भये। 
इद्वीषमे पदम सु शहोद्‌, नागङ्कमार वादसम सोई ॥२१४॥ 
तेषीसम्‌ श्रीपालङूमार, जम्बुस्वामि अंत्तपद धार । 

ए सव कामदेव वरनये, देव भये केर शिवि गये । २१५॥ 
दोदा-ये सवे पदयीधर पुरुष, चतुर्थ कार भमेह । 

नरपति खगपति सुर अमुर, चरन ममित अस्येः।२१६॥ 


श्री बद्धेमान पुराण । ३८४ 


पृथक पृथक तिन गुननके, भावे सकरु पुरान । 
श्री किन गौतम पति कटी, भूत भविष्यत मान ॥२१७॥ 
| चौपाई । 
अभर कहु दुखमा पंचम कार, दुख पूरित नर देखो हार । 
दूकैसहजार वरप पश्वान, जिनवर्‌ धमै जहां रग जान ॥३१८॥ 
ताके आदि समुषकी आप्‌, भिशोत्तर इक वरपाव । 
सात हाथ उत्तग जु देह, सुखी अतिसुख वभित तेह ॥३।९॥ 
मन्दमती कुटिराशय सोई, दिन प्रति बहु दुख भोजन हो$। 
कृलकी अर्‌ उपकरुकी रहै, पचै वरप वीच उप दर ॥३२०॥ 
होहि करिमी वेप अनेक. अरु पाड प्रगट कर टेक । 
गहै मूं मिथ्या अपार, सो गति पथ पग धार ॥३२१॥ 
पिर्छे मवि भ्राधक वरत धार, आजेब परिणामी सुषिचार । 
जाय विदेह केवली होय, कै सुररोक रै सुख सोय ॥३२२॥ 
दुषमा दुषमा छृष्टम काल, सो इकवीस सहस दुख जाल । 
धम व्रजित कर देह, धग्रबरण धयुति है धिन गेह ॥३२२॥ 
जीवन वीप चरसक्रो आदि, नगन सदा चस्तर वे वादि । 
स्वेच्छ अहार पत्र फल खाई, गिरि कदर पश्युवत ज्ञ रहा६। ३२४५ 
काट अन्त इक हाथ शरीर, षोडश्च घरष आव तप्र वीर । 
मरै दुरीति सवै राहि, मत जिन क्रिया न जाने काहि ॥२२५॥ 
रङ्कर दास न कोरे होई, अगिन-प्रजालन भेद न सोई । 
माता त्रिया बहिन सब सेद, ज्ञान विना जानें नहि भेद ॥२२६॥ 


१ -राजा । २-प्रजा । 





३८५ पञ्चदश अधिक्रार । 


कार अंत सुरपति मन जान, प्ररय होय अव आरज थान) 
आज्ञा दई नियोगी देवर, कष्ठ जीवनकी रक्षा रेव । ३२७॥ 
सो तहं आयर न कीनी वेर, इक इक जाति जीव सव ठेर। 
जुगर बहत्तर ऊ ठे जोई, राख निकट धिञ्यारथ सोई ॥२२८॥ 
पृथिवी अगिन पवन जर जोर, इत्यादिक वरे घनघोर । 
रणसमुद्र प्रजाद हि छोर ्रगटो बहु जल आरज ओर ॥२२९॥ 
दिन उनचास भयो उतयात, आरज खड सङ जिय घात। 
स्मे जरु निषन्यो उदधि समाय, चित्राभूमि रदी हराय ॥३२०॥ 
फर श॒रकरा स्वाद समान, यरी मृतिका तिहि अस्थान । 
इहि बिधि सर्षिणि काल प्रमान, सो संक्षेपहि कहो वसान । २३१॥ 
फर्‌ अजु-या नगर वनाय, सो रुग उन जीषन तरह ल्याय | 
मृतिका हार कैर तन योप, रदे ञ्ञ सुख सों धर सैतोष ॥२३२॥ 
उत्परपिणि पिर उपज आयः बुद्धि स्यं क्रम रम चदि जाय। 
जिहि प्रकार पट कालहि जान, पिहि समान बहती उन्मान ॥।२२३॥ 
दोदा-इदि विधि जिन मुख कमर वचज्ञान पियूष हि पीय । 
चम्पो मोह मिथ्यात .विष, गोतम विप्र सुधीय ॥२२४॥ 
कारुरुत्िको निकट रुहि, भाव रैवेग वहाय | 
धिश्च भोग तज लक्ष्मी, भयो विरक्त सुभाय ।॥२३३२५॥ 
चौपाद्‌ 
यह मिथ्या मारग दुखदाय, अद्म पाप उपजवे आय । 
मै सेयो सुबरथा चिरक्रार, मृद्‌ चित्त निदत जग जार ॥३३६॥ 


९२-विजयाध पर्वत | 
२५ 


श्री वद्धेमान पुराण । ३८६ 


जथा अन्ध नर्‌ द्रूप हि परै, तहां विकर नाना दुख.धरै 1. 

त्यो मिथ्यात अन्ध जग जीव, नरक कूषमे गिरे अतीव ॥२२३७॥ 
समकित व्रत चित धरम हि गहै, तो शिवय सुगम्‌ कर रदै। 

जो अहि खाई तो इक मव जाय, पे मिथ्या मव भव दुखदाय्‌॥३३८ 
-गोसिगहिमें दष जुक्दै, जरु विड तो नैन्‌ षै । 
मिथ्या कर तो भी सुख नाहि, धर्मखाम क्यों हु है ताहि ॥२२९॥ 
भरौ सप्र जन्म है आज, पुण्य धन्य पाये जिनराज । 

कद्यो ध्म सारम सुख भास, मिथ्यातम चच किरण प्रकास ॥२४०॥ 
इत्यादिक चिता अधिका, परमानैद बल्यो वहु भाई । 

धमे अधमे फएलाफल जान, भयो गाद वैराग्य प्रवान ।३४१॥ 
मिथ्या आरत मता देह, इनको नाश क्रियौ तज नेह । 

यरम दिगम्बर दीक्षा धरी, मन चच काय शद्ध आदरी ॥२४२॥ 
तीनो भात दिगश्वरं भये, शिष्य पंच्यै जत सुनि टये । 

तञ्यौ संम चौवीस प्रकार, जिनघुद्राधारी अविकार ॥२४३॥ 
ओर भव्य बहु सैनष रयौ, मोह सग छिनमें तज दयौ । 

रुन नारी मन विरफित होई, गृह तज मई अभिश्ना सोई ॥३४४॥ 
काहूने श्रावक वरत लए, सत्य दथा निन उरे ठषए । 

सुनि श्री जिनयुख अग्तवानि, नरनारी निज निज त्रत ढानि॥ ३४५ 
चतुर निकाथी देवनि गने, सासुष पञ्च मिथ्यात हि भने । 


१-अन्य गा््रोमे एेसा निरूपण है फि- गौतम विप्र जवर समवशरणमे 
शया तत्र मानस्तम्भके देखनेसे उसका सश्र मान गरू शया 1 जिससे उसने 
उसी समय दीक्षा छली तथा भार्वोकरी विह्यद्धतासे चार ज्ञार्नोको प्राप्तकर गण्- 
श्र पदवी प्राप्त की | इसके बाद भगवान महावीरस्वामीकी दिव्यभ्वति खिर । 


३८७ पञ्चदश अधिकार । 


ते जिनवानी सुनकै डरे, दयाभाद सही प्रति करे ॥२४६॥ 
त्रत आश्चार भक्ति उर राई, पूजा दाम्‌ भाव अधिक्‌ । 

को तप जप ठे अपार, फणिनि कपना निरधार ॥३४७॥ 
अब गोतम गणगन प्रान्‌, प्रथम इन्द्र ननि शिर धर्‌ एन्‌ 

द्रऽ द्रव्य युत पूजा की, भक्ति सहित अस्तुति रिस्तरी ॥२४८॥ 
ततछिन भरी गोतम गणाद्‌, सपर ऋद्धि उपजी वर्हे आड । 

पूर्व पुण्य प्रगट जहे भयौ) शुद्ध प्रमाणी शुभ पद ख्यो ३४९॥ 
दोह्ा-देखो जगम शुद्ध भन, इष्ट रपद! होत । 


उपने आये ध केवखहान उदोतं ॥ ३५०.॥ 
द । 


जथा अरमणने सुराय, त्यो मणधम्मे मौतम शाय } 
सन्‌ विचार सोधम सुरेश इन्द्रमूति कहि नाम र्देश )२५८६॥ 
श्राबन दुतिया पह पध, शद्ध जोग छम रगन प्रतक् । ` 
पूयादह्धिक वेरा तहं आय, तज परिगह गनधर पद पाय ।३५२४ 
सो प्रु त पदार्थ कटै, सो जथाथे गनध सदे । 
दादशांग तम्र स्वना धार, प्याय अम्‌ पूरे दश्ण चार ॥३५३॥ 
तिनके नाम कहौं श्रत उक्त, पद अरोक दण शजक्त । 
आचलारांगं प्रथम जानिये, रतरकृतांग दुती मानिये ॥२५४॥ 
तीनो स्थानक किये अग, चोय हे समाय यम । 
पचम व्याख्यम्रञपनि विशार) छठमों जञात्कथा गुनमार ॥३५५१ 
सातम अग उपासकध्ययन्‌, आटम्‌ अन्तःकतगुन्‌ रथन! 
नवम्‌ अनुत्तर किये सोई, दश्षम प्रश्चव्याकरण ज होर २५६४ 
रिपाकएतर एकादश जान, नासम रशिवाद सुख-खान ! 


श्री वदमान पुराण । ३८८ 


ताके पू चतुदश करै, तिनके नाम किमपि अव रहै ॥ ३५७) 
रथम पूवे उतपाद बलान, अग्रायणी दुतिय हिवान । 
वीरजवाद वृतिय अलोड्‌, अस्तिनास्ति पुन चोथो होई ॥३५८॥ 
जञानप्रवाद पचमो जान, करमप्रवाद ष्मो मान) 
सत्यप्रनाद सप्तमो गनौ, आतप्रबाद अष्टमो मनौ ॥३५९॥ 
भत्याख्यान नवम गुण मार, दशमो पूरब विधा धार । ` 
कराणवाद गेरम सरदरै, प्राणवाद वारम मन गहै ॥२३६०॥ 
क्रियाविशारु अयोदश् कहो, लोकषिन्दु चोदम सरधहौ। 
नामावलि जानो यह सार, सकर मेद आगम विस्तार ॥२६१॥ 
दादञ्चांग पद्‌ सव प्रमान, इक सय बारह कोडि वखान। 
चाख तिरासी अरावनी, सहस पचदश अधिके भनी 4३६२॥ 
अथ सवपद्‌ छोक-- 
यैचहजार जु कोडाकोडि, उपर ओर सातमै जोडि | 
जश्च कोडाकोडी जान, पैंसठ काद कोडि परान ॥२३६२॥ 
सहस सैतावन कोटि सहीत, तात अधिक ओर सुन मीत। 
बाईस कोटि प्चासी राख, सो अरु सदे सात जु माख ॥२६४॥ 
द्वाद्ांग पद सकर विचार, यह अर्लोकनि संख्या धार । 
तामे एक पदहि बिस्तार, कहि अरोक वरण अबरसार ॥२६५॥ 
कोटि ई॑क्यानव आट जु लख, छहसो सादे इकसटठ भाख । 
ङ्क अरलोकहि संख्या सोऽ, द्वात अक्षर तस होइ ॥२६६॥ 
अब्र इक पदके अक्षर जिते, भाषो जिनक्षासन परिमिते । 
एक सहस छहसो चौती, इतने कोहि कहे जगदीश ॥३६४७॥ 
ङाख तिरासी सात हजार, अटम्या य अदहप्ती धर । 


३८९ पञ्चददा अधिकार ? 


उबर सुन चार वेद्‌ परकास, द्वादश्षांग गमित युन जास ।३६८॥ 
चार वेद-अदुयोगोँका वणन-- 
पद्धड्छन्ड । 
ग्रथमाचुयोग है प्रथम्‌ वेद, जामे त्रे पद कथन मेद । 
ह दुतिय वेद करणानुयोग, सोकाअरोक प्रगव्यो मनोग ॥३६९॥ 
चरणानुयोग त्रय वेद्‌ जान, जं मोकषपन्थ कारण चखान । 
द्व्यानुयोग चह वेद भास, षट द्र्यन भेदाभेद जास्त ॥३७०॥ 
दोहा-ढादक्षांग स्वना र्वी, इन्द्रभूति गणनाय । 
सो विधि कवि सेकषेप कर, बरन्यो आगम पाय ॥ २७१ ॥ 
रीतिकाडछन्द । 
व्ह भांति धर्म विपाक करके, भये गोतम गणपती । 
सकर मुनिगण सख्य शोमत, चरन असच सुरपती ॥ 
अतज्ञान अखिरु विधान पूरण, प्रगट मत्यनि हित कस्ौ । 
यह जान बुधजन धम उर धर, धिद्ध्‌ सम कारज सख्यौ ॥३७२॥ 
धूै जग्मे सुख्य करता, धम नेह बटाषही | 
धमे अथे भट तरिजय कीनो, धम शिवपदं णवी ॥ 
जो ध्म प्रथु उपदेश वानी, समा हादज्च प्रति भनी । 
कहि "नवरकशाहः प्रनामि मिनट, धरम यहि दीदे धनी ॥३७३।! 
इति श्री कविरत्र नचरुनाह विरचित भापाछन्ोबद्ध वद मानयुराणमे 
भगवन्छरत दिव्यध्वनिमे श्रावक-यतिधमका वणन, पटकारट कथन, गौतम 
गण्धर भ्राक्ति, दवाव्शांग रचना ओर चार अनुयोगे वणन 
केवाखा पचद्श्ष अधिकार पूर्ण हु 1 





------------<---~-------~----------------~-------~ -------- ---------- ~ 


१-पापद्पी योद्धा | 








अओ बद्धेमान पुराण । ३९० 


पोडश अधिकार । 


मगणकून्चरण\ 
दोहा-मोह नीद नाश्रनं उदय, ज्ञान ध्ये जिनराय । 
रि०्वं तल दीपक नमो, भव्य कमल विकसार॥ १॥ 
विहारके लिये इन्द्रकी भगतान्‌ते परायना करना | 
चोपाड 1 


अव्र सोधम इन्द्र इधन, हरपद॑त प्रनम्यो भगवान । 
भक्ति सहित अस्तुति आरभ, निजदित कियो परम गुन दंभ २॥ 
तम तीथकर जगत महेश, पर उपकार कमनं परमेश । 
कीजे आग्ज खड विहार, भव्य पुरूष सबोधन सार ॥ ३॥ 
त श्रय तीन जगत पीन, निमेल गुणसागर सम रीन । 
केवलन्ञान चराचर साथ, वचन सुधाकर करहु सनाथ ॥ ४ ॥ 
अयु अव कीजे प्रम पिहार, आरजरूड संबोधन धार | 
दिश त्च जिमि होय प्रकार) मविजनकं सेश्ञथ अध नाक्न।' ५॥ 
तुम उपदेश सव्य जिय रहै, भवयथिति हने खडग तप गरै। 
होय मोक्षद निह तेह, सुखतागर जु अनस्त रेह ॥ ६ ॥ 
को पावे पद अहमिन्द्र, भोगे सागर थिति सुख ब्द । 
तुम उपदे धम सुन कोड, बम पाप भिथ्मातम सोई ॥ ७॥ 
तातं परख अव करहु विहार, धमे असुग्रह होई अपार । 
भव्य सोक्षमारग भिमि लै, अर मिथ्याती समकरित गहे ॥ ८ ॥ 
उहुबिध च्यक करी थुति घनी, कम ममन भाग जम तनी 1 
वार वार परशसा कीन, निज कृति कम करे इमि दीन ॥ ९ ॥ 


३९१ षोडश अधिकार) 


भगवानके विदहारक्ा वणन-- 
तव प्रथु तीन जमत गुरं राय, कियो पिहार जगत हित स्थाय । 
पिथ्यारत इमि चदयौ पराय, उयो रवि उद तिमिर नशि जाय ॥१० 
गमन समय आओरहि विधि भ, समोक्षरण रचना खिर मर । 
जद थिर होई किमपि फिर जाई, छिन तहां र्वे धनराइ ॥११॥ 
हादश्च समा संग मिलि चै, जय जय घोष करत जहे भरे । 
नममें गमन करे सब सोई, बारह कोटि पटहं ध्वनि होई ॥१२॥ 
छत्र चर सुर धरहि सम्दार, ध्वजा पक्ति कर दिये अपार । 
विहरं भव्यन हित भगवान, अन इच्छापूैक उर जान ॥१३॥ 
समोशरण प्रथु जह थिर होई. $ति मीति वयापे नहि कोई 1 
सौ जोजनके गिरदाकार, तह सुरभिक्ष रहै अधिकार ॥१४।॥ 
वीरल आदिक अति कृषि होय, सकर नाज उपज क्षिति सोय। 
घूखे सर जे जरकर पूर्‌, एके अबुज अति तदहं भूर ॥१५॥ 
नाना देश ग्राम पुरथान, मगन गमन विहरे भगान । 
विर्व भव्य उपकार सु केरे, जग जीवनकी दुरा हरं ।॥१६॥ 
केहरि सृण इक थान चहोर, माय वाघ निक्तै अहि मोर । 
इत्यादिक जे क्रूर जु होय, भरानी बद्ध रहै नहि कोय ॥१७॥ 
घाति कम जब हते जिने, अन अहार नहि यगत रेश। 
पुष्ट करे नोकमे अहार, सुख अनन्त बीरज अधिकार ॥१८॥ 
दादश गण वेष्टित सरव॑ग, शक्रादिक पद्‌ नमहि अर्भग। 
नर सुर अमुर ओर तिरजच, करै नहीं उपसर्ग प्रप॑च ॥१९॥ 
चतुरानन चारं दिश थाय, तीन जगत जीवन सुखदाय । 


श्री वद्धेमान पुराण । ३९२ 


निज निज कोटा थिर सयुदाय, सबही प्रथ सन्धुख लौ लाय ॥२०॥ 

केषरक्ञान चराचर जान, विद्या विभव खामिता वान । 

दिव्य देह छाया बिन एेन, परमो पल नहिं कामे नैन।२१॥ 

नख अरु केश बद्ध नहि हो, भितने थे तितने रहि सो। 

चार घातिया खय जव करै, ये दश्च अतिशय उत्तम धंरे ॥२२॥ 

सब हित होड मागधी भाष, स्वै अगधर सुन अभिराष । 

खे निरक्षर वानी सोई, सक्रलाक्षर गर्भित पुन होई ॥२३॥ 

सथ जनको आनद करतार, उर संदेह निवारन हार । 

सब भापामय परिणति करे, मधुर म्नो अमृत घन द्रे ॥२४॥ 

दुबिध धरम प्रगटन सु विशाल, तख अथै छचक्‌ गुणमाल । 

अहि नौरादिक वैर यलाय, भेत्रीभाव कँ सो आय ॥२५॥ 

सब क्रतुके फ़लगरठ हि जास, प्रभुहि'देखि तर होहि इकास। 

जह आगमन करै भगवाम्‌, दिये भूमि दपणसी जान ॥२६॥ 

तीन जगत प्रयु निकटद्ि सेम, म॑द सुरथ पवनकर देव । 

परमानेद्‌ रहे सब जीव्‌, तन मन शोक न उपमे सीव ॥२७॥ 

मरुतङ्कमार पवन अति रहै, इक जोजम तण कीटन रहै । 

स्तनितङ्कमार भक्ति उर धार, गन्धोदक वरसावे सार ॥२८॥ 

हेम कमर दरु केशर जोग, गसन समय सुर रच मनो । 

प्रह पंद्रह पंक्ति प्रमान, सबादोक्ष्ये सव उनमान्‌ ॥२९॥ 

अन्तरीक्ष प्रयु डग नहि धर, अधोभाग लों तर विस्तरं । 

सथ जिय सुख सन्तोष बाय, देश अवनि इमि रु सुमाय ॥२०॥ 
१-सर्पं ओर मैवा आदि जन्मविरोधी जीव 


३९३ ष्रोडदा अधिकार । 


समोशषरण जिहि थानक होई, दश ही दिश तं निमट सोई। 
चरनिकाय देव सघुदाय, हरि हरधर मिलि सें पाय ॥३१॥ 
रत्नमयी दीपति अधिक्रार, एक सहसर,अति तीक्षण आर । 
-पिथ्यारूषी तमको दे, धमेचक्र प्रु आगे चरे ॥३२॥ 
द्णादि घु मगर दुर्ब, सोहै अति म॑गलवत स्व । 
इहि धधि दैव रचित अवधार, वर्णे अतिक्य दश्च अर चार ॥३३॥ 
दोहा-दश्च अतिशय प्रश्ु जनमके, दश्च केवल परकास । 
देवं रचित चौदा कै, सथ चोतीपर सुभास ॥३४॥ 
ध्रातिहायं चसु सैग जत, न॑त चतुय वत । 
छयारीस गण ये करै, मंडित श्री अरहन्त ॥३५॥ 
चौपाई | 
रुधा तृषा पुन राग ज दोप, जन्म जरा अर मरणहि तोष्‌। 
रोग सोग भय विस्मय जान, न्द्रा सेद्‌ स्वेद महतान.॥३६॥ 
मोह अरति चिता अधिकरेह, ष अढारह जानां येह । 
इनत रहित निजन्‌ दे. नर सुर असुर करं सब सेध ॥३५७१ 
विहर देन भ्राम पुर खेट, करे धर्मं उपदेश हि देट । 
पिथ्याज्ञान इमारग अध, वचन्‌ किरण लख जगत प्रबन्ध ॥३८॥ 
र्तनव्य तप धोर्‌ सोय, शित्रमारम प्रं ्रम खोय। 
जिनयच सुधा पिरे जो छोय, फर न जगमें आउन्‌ होय॥३९॥ 
गाजगृहीक्र विपुन्ठाचल् पर नमवलरणजा आगसन-- 
मगधदेश्च राजग्रह मार, विपुलाय पुर निक्रट पहार । 
१ -नारायण, २-त्रलभद्र । 


श्री, चद्धमान पराण । ३९४ 


चार सेध सुर चतुर निकाय, आये सभा सहित जिनराय ॥४०॥' 
षट कदतुके फर फूल सु भये, वनपारक रुख अचरज ठये। 
भई भेट आयो चष पास, ्रेणिक मेप समा परमास ॥४१॥' 
धर फरुफूर प्रणाम कराय, अर पिर्तैत कषयो समनराय । 
विपुलाचर पर्‌ वहु सुर भीर, समाश्षरण आयो जिन वीर ॥४२॥ 
सात पेड अगे द राड्‌, रभु हि प्रणाम क्रियो हरपाई्‌ | 
वहुतं दान घनपाल हि हयौ, राजा उर आदित भयौ ॥४३॥ 
आद भेरी नगर दित्राह) हय गय रथ॒ पय दरदहि सजाई । 
सुत त्रिय वाध पुजन साध, चर्यो चतुर भ्रणिक नरनाथ ॥४४॥' 
आयौ श्नीघ्र न ई वार, समोश्रण दीय अविक्रार । 
भक्तिभाव सवर ही उर थं, जय जयकार चान्द उचै ॥४५॥ 
तीन प्रदक्षिण दे सिरनाः, गरटीसार प्रषेऽ्यो आ । 
मानस्तैभ षिलोक्यो जत्र, गयो मान गि तनेतं से 1४६॥ 
ऋमकर तहे पहुचे पुन जाई. दर्शे वीरनाथ जिनरा६्‌। 
भक्तिभषि जत प्रन पाय, वेर वेर युपि रीस ल य्‌ ॥४७॥ 
चरणकमर प्रमु पूज राद, अ्ट्रम्य जल आदिक लाई । 
फिफ सृप जिनवर पद नयौ, भक्ति सदिऽ अस्तयन जु ययो ॥४८॥. 
भाप्रा चचरीकी-- 

धन्य आज जन्म मोहि दरस जिनराज तोहि । 

तीन लोकनाथ देर सर्वं ज्ञानके धनी ॥ 

प्रणभ्यों [जिन ब्रह्मचारि मासुप पद निहार 

दयासिन्धु मोहादिक क्मशको हनी ॥ 


२९५ -पोडश _ अधिकार; 


नमो शान्तरूपं देव पाप ताप नारनी । 

धिच वीर युक्ति नार बहुभ. मन रजनी ।॥ 

जे नें जिन जगत वैद काटत भ्रम जार पद्‌ । 

आपदा ति्ार सेमं दोप दुःख दाहनी ॥ ४९॥ 

तुमरी स्ह देव सुर नरं मुनि रत सेव । 

नात्‌ अव जार जनप परण मिन्धु उद्ररी ॥ 

तुम गुण जो नाम छेत, चितको दृहाय दैत । 

अतरमति शद्ध हात रोग चाक्को हग 1 

तुमरी शु्ि क चेह ज्ञानका एकार तंह । 

वचेनको विलाप्त णय तन अधं साहनी ॥ 

ञे ञे जिन जगत वेद कात मवजाङ एन्द्र । 

आपदा निवार स्वं दोप दुःख दाहिनी ।५०॥ 

पूजत जिनराज चाय अष्ट द्रव्यं शुद्ध छाय) 

पातक निर्‌ नासे माग पथ प्रम पाचनी ॥ 

भवदधि सार पार तुम्‌ दी उद्रनहार । 
सठ्यनि सुख क्रनहार्‌ धमे बीज माघनी ॥ 

तुम ही गु तीन छोक्क कमनका करन गक । 

जय तप व्रत सीख दैते घौर वदना हनी॥ 

से जं जिन जगत पद्ध काट ्रमजाल ष्टे | 

आपदा सिवा स्व दोप दुःखदादिसी॥५॥ 

नेत्र आज सुफल हाड चरनकण्ल प्रभ द्वि जाद्‌ । 

मस्तक है मफल जाम नमां न्न यप्रनी ॥ 


ी चदेमान पुराण | ३९६ 


हस्त सफ़र भये आज चरन जुग पद्‌ समाज । 

सफल भयो यक्ख मोहि अस्तुति कर पावनी ॥ 

गात्र सफल कियो सवै गन्धोदक परी धम | 

वृहत ससार सिन्धु भक्ति ताप तारनी ॥ 

ज ञे जिन जगत पद काटत भ्रम जाल षद्‌ | 

आपदा निवार सथं दोप दुःख दाहिनी ॥ ५१॥ 

सहावीर वीर धीर धातिक्मै नाद वीर। 

बन्दा शिर नाद नाई सकल सिद्धि रोचनी ॥ 

प्रनमां जिन वधमान मानी दख मलत मान । 

ज्ञानको प्रकाश्च महा मोह नीद नाशनी ॥ 

सन्मति प्रभ सुमति दाय भत्र भव अज्ञान जाय। 

तिनके जग चरन कमरु पाप ताप मोचनी ॥ 

जज जिन जगत व॑द काटत भष जाछरफैद्‌ । 

आपढा नित्रार स्वै ठोप दुख दाहिनी ॥५३॥ 
यटरा-पह परिधि यहु अस्तुति करी, पिम प्रनम्य भूपाल । 

नर कोठा आरूढ है, सुनो सुधर विशाल ॥५४॥ 

ववोपाटै । 
उत्तम गणपतिका शिर नायर, बहुत प्रच कीनी नर राय । 
तव श्रीष्ुख विं प्रानी मई, सो चप प्रति गणधर वरनई।५५॥ 
प्रथम त्व सत्तादस कटे, श्रावक जती धमै हय रहै । 
चतुर्वीम जिनघ्र हि पुरान, युर यदे भषि गुणखान ॥५६॥ 
१-दिव्य | 


३९७ चोडा अधिकार } 


चक्रवतिं ते द्वादश्च भये, तिनके सकल चरितं वरनये । 
नघ हरि नव प्रतिहरि बल जान, तिनको कथन कहो भगवान ॥५७।॥ 
तीर्थकरके तात रु मात, कामदेव चोवीक्च बिख्थात । 
नो नारद्‌ अरु ग्यारा शर, चोरा इर्कर जान समुद्र ५८] 
ओर पुरष जे युक्ति हि बरा, को सुरम नरक पुन गये । 
तिनदीको कह कारण पाय, कल्यो भेद गणधर समञ्ञाय ॥५९॥ 
व्रनोका वणन-- 
पृथुक पृथक त्रत भावै सै, तिनके भेद कहो कटु ॐ । 
पोडशरकारण उत्तम शाख, पादो माघ चेत्र त्रय भाव ॥६०॥ 
दिन घत्तीस इकांतर कर, दोडञ्च अंग भावना धर । 
पोट वरप प्रजत हि गहै, नीचै तीथेकर पद ठरे ॥६१।।. 
दशर्षुण पुन तीन हु वार, श्कर्पक्ष पंचभितें घार । 
द्श दिन करै भाव सन्तोष, दशु अंम पारे निदष ॥६२॥. 
पहुपांजलि पुन तीन ह सास, पचते पञ्च दिन भास्‌ । 
अर्‌ रतनत्रय तीन इई पक्ष, तरसे त्रय दिनकर दक ॥६२॥ 
सटी विधान मास त्रय येह, मठी चद़ाय आहार्‌ हि छह। 
अष्टानक त्रत कर उर गाद, कातिक फागुन माप अक्ाट्‌ ॥६४॥ 
शुक्र पक्ष अष्टम दिन आर, नन्दीखर जिन पूजा शट । 
्रोपधकै फांजिक इक वार्‌, अष्ट वरप उद्यापन धार 1६५] 
अरु संकट व्रत तीनों साख, तेरससे दिन तीन ज भाख। 
क्रं जे जिनवर इका, जेठ वदी प्रमासे जान ॥६६॥ 


"भी वद्धेमान पुराण । ३९८ 


-ओदितयार केरे नव बार, सुदि असाट्‌ भादोंभर धार | 
षृटरस पट महिना परत, एक एक्‌ रस छोडै तैत ॥६७. 
नित रस सात घार परान, इक इक रस त्यागे दिनमान ] 
तेप क्रिया वत हि अवभास, तिनके है प्रेपन उपवाप्न ॥६८॥ 
अष मृ गुण अष्टम आट), बारह व्रत इादश्चमी खाड। 
बारह तप॒ ॒शारह हादञ्ली, प्रतिमा ग्यारह एकादशी ॥६९॥ 
चार दानकी चौ जु चार, जलाल परिमा इक धार । 
सामायिक अंधो दोज, रहत्रय अथ तीज समेत ।७०॥ 
ए त्रैपन विधि प्रीपध करे, पक्दार्‌ अन्तर नहि परै । 
अष्ट करम चरन व्रतं जान, चोंट दिनकरो करद्यो प्रमान ॥७१॥ 
अष्टमि घु केवर उपवास) अष्टमि आड कंजकी जास । 
अष्टमि चसु इक तदुर खाध, अष्टमि आढ ग्रास इक पाव ॥७२॥ 
अर अष्टम इरी भोजन), अट अष्टमी रस इक अन्न । 
एकर ठानो अष्टम आड, यसु अष्मि सूघ्ान्न सु खार ॥७३॥ 
णमोक्रार त्रत अद सुन राज) यत्त दिन एकांतर साज । 
दी्ेक्र चौवीशच यर, अहताठीस इष्ांतर लैर ॥७४। 
पुन समकित चोधीप हि भनो, अडतारिपि एकांतर्‌ मनो । 
भावन पच्चीसी वत जान, एकांतर पश्चात प्रमान ॥७५॥ 
१-रविवार, २-त्रेपन क्रियान्तरे ५३ उपवार्सोका चिवरण अष्टमरुट- 
गुण प्रयुक्त अष्टमीके ८; बारहनत प्रयुक्त -द्वादरीके १२, बारह तप प्रयुक्त- 
द्ादजीके १२, ग्यारह प्रतिमा प्रुक्त-एकादद्यीके ११, चार दान प्रयुक्त- 


चचतुर्थीके ४, रःनत्नय प्रयुक्त-तृतीयाके ३, जल गाल्न प्रयुक्त-रतिमाक्रा ११ 
सामायिक ओर अन्थय द्वितीयके २ =५३ । ३-सिफं चावल । 


३९९ पोडग अधिक्रार) 


थ्य विधान सु चौतिस दिना, पचिस प्रोषध नव पारना । 
एकहितें प॑चहि लो चै, फर उतरि पठे लों रह ॥७६॥ 
व्रत नक्षत्र भाल उर धरे, सो चबन एक्रांतर कर । 
र्थि परिधान करौ त्रत येह, दै यत्तीस एकान्तर तेह ॥७७॥ 
सपकरुम्म त्रत शासट दिना, पेताछिम सत्रह पारना । 

यी भिदकरीडन त्रत सुनो, इवमे अडसढ दिनको गुनौ ॥७८॥ 
कसे सतीम हि उपास, कर पारने उद्तिस जास । 
त्रिगुणसार्‌ तरतं इकतारीम, ग्यारा जत्रा प्राष्य तीस ॥७९॥ 
भह वन सिहक्रिडनी आन, दो सय दिन ताकौ पवान्‌ । 
उक्सय्‌ पचहत्तर टपप्रास, क पारमे पचिम जास ॥८०॥ 
चारितिषद्धि ठत गुणधाम, यारे चौदीसा नाम । 

तेरह अंग नवति उपवास, रे निरन्तर पृशन जास ॥८१॥ 
व्रत जु सर्वतोभद्र विचार, रो दिनी स्यादा धार । 
प्रापय पचहत्तर परान) अरः पीपर पारमे जान ॥८२॥ 
महा स्ब॑तोभद्र हि जास, दोन यौवन दिनं पकास । 

श्व; पय पेचावन उपत्राम, अर पारनं घम उनचास ॥८३॥ 
रत दुखहरण एकमे वीम, तितने दी एतः दीस । 

तरत जु पुरन्दर हरि हरिमास, श्॒दटाश्रम रो एका त्रास ॥८४।॥ 
धरम चक्र पारक व्रत जाग्र, पट जेवा षोडश उपास । 

घरहद्‌ मेचक हि चत धी, द्र दश दिन सोकर कैर ८५ 
जिनेगुणसंपति छ्यापह दीस) प्राप छत्तिस्‌ पारन रीस । ` 
रघ जिनगुण-संपति रेस, कर एकांतर एल प्रम ॥८६॥ 


श्री वद्धमान पुराण । ०० 


सुख सपति दिन इकदस वीस, पूनो मावस प्रोषध दीस । 

रष पांच लों पूरन होई, सुन अब्र सुखषपति बत जोई ॥८७॥ 
दिन धिद्ोत्तर यष दस करै, पन्यो चारै मावस धीर | 

रुद्र वसेत जु चालित दिना, पेैतिक्त प्रोपध पन पारना ॥८८॥ 
सीर कल्यान एकै अधी, कैं पोषरों प्रोषध जसी । 
इकखय वीस ॒पश्चकट्याण, म्रोषथ जिन कल्यानक उान ॥८९॥ 
इन्द्रकरयान दिवस पचस, पचपच दिन व्योरो दीस । 
ग्रोपध कांजिक एकरु ठान, रकष अनागार पहिचान ॥९०॥ 
श्रतकस्याण वही विधि धार, श्रुत हि पटन्‌ वर सेई अहार । 
छघुकस्णाण व्रतहि दिन पच, एक-एक दिन बहुषिध सच ॥९१॥ 
मध्यकरयाण जु तेरह दिना, आदि अंत है प्रोपृथ भिना। 
एकलि चार केजिका तीन, सक्षरु अनाहार दय दीन ॥९२॥ 
श्ुतस्कन्ध त्रत जम आदर, तीस दिवस एकांतर करं । 

पंच हि श्रुत जान हि त्रत सार, कर उश्वास निरतर धार ॥९२॥ 
इक सय अड्सट दिनपर मान, जब चाहै आमे थान} 

लघु रत्रावरछि इकतारीप्र, ग्यारा जेवा प्रोषध तीप ॥९५४॥; 
स*म र्लनावकि व्रत ओंर, म्रोषथ सवै बहत्तर ठेर । 
शकरु्पंचमी छट इकदशी, इष्ण दोज अर छट द्वादशी ॥९५॥ 
घद्धि रज्ञावलि व्रत हि वखान) त्रय सय छासट दिन प्रबान । 
म्रोपध सय तीन थैर, छयासट तहां पारने करे ॥९६॥ 
सुक्तावरि प्रोष उनचास, कर पारने तेरह जास । 

रुघु युक्ताव्रलि नत्र उपराघ्, ताको ग्योरौ चार जु मास ॥९७) 


०१ षोड अधिक्रार) 


मादौ सुदि स्तम इकदशी, कार वदी षष्ठी त्रोदज्ञी । 

अर सुदिकी एकाद श्च जान, कातिक वदि बारस पहिचान । ९८] 

सुदिकी छह अर्‌ एकादशी, अगहन वदि अष्टमि मन वसी । 

यही मास सुदि तीज प्रकार) सो त्रत पालो नव उपवास ॥९९। 

अब्र दुथकावरि व्रत अवनीश, ग्रोषध सव इकसय छन्यीस । 

मास मापे वेला तापर, श्चङ्क पश्च महि चार सु हास ॥१००॥ 
परिमा दोज चौथ ए चन. अ नरै चतुर्दशि पून । 

कृष्ण पक्ष छट -आरे नमे, तेरस चोदन्ञ ए अरय समे ॥१०१॥ 
ठघु दुयकावलि इकसय वीस, बेला प्रोषध कर चोत्रीस । 

इक अहार अहतालिस्र ओ, सवै पारमे चोषिस जोर ॥१०२॥ 
अघर कनकावलि कर इक वर्ष, महिना प्रति प्रोषध प | 

शुध प्रतिपदा पैचमि दै, कृष्ण दोज छह ठःदश्च कपे ॥१.२॥ 
घटी कनक बि व्रतहि वखान, दिन जु पंच सय बास मान । 

रोषध कर चहु चोतीस, जेवा सवे अटासी दीस्त ॥ १०४) 
इकायछि इक वर्षे समात, मासहि प्रति प्रोषध कर सात । 

ङृष्ण चोथ चोदश्च अष्टमी, अरु आरै परिमा प॑चसी ॥ १०९५] 


वञजपध्य्‌ व्रतं दिन अडतीस, जेवा नव प्रोषध उनतीस । 
मदग मध्य व्रत कर दिन तीस, सत जेवा प्रोषध तवी ॥१०६॥ 
सुरज मध्य दिन तेति जान, छन्वि प्रोषध जेवा सात । 
मेरु पैक्तिदो सय दिन वसी, सय यिस प्रोषध जेवा जसी ॥१०७) 
नन्दीखर पकति त्रत होई, अष्टोत्तर सय दिन अधरोई । 


प्रोष तिहि अंढावन धरर, सब पंचा पारने करे ।॥१०८॥ 
२६ 


श्री चद्धेमान पुराण। ०२ 


खक्षण पंक्ति चारे आठ, कर एकांतर ' पोषध खाड | 
पिमान प॑कि दिन त्रस गहै, प्रथम हि वेला एक जु रुहे ॥१०९॥ 
षरि एकांतर वार जु कर याही भांत निरन्तर धरे । 
चारह तप त्रत बारह भात, वार्ह वारह्‌ इक रस सात ॥११०॥ 
र्स॒हि त्याग चोरी एह, पुन कैज बारह गन लेह | 
अर उदण्ड बारह आहार, मन चिते पारह निरधार ॥१११॥ 
एकर गग्ह वाग्ह्‌ सक्ष, कसय चयारीसख दिन खच्छ। ` 
अठ सय भध चय्‌ सब वन्न, दय अटासी प्रोपध मन ॥११२। 
करे पारम चोट जप्त, अन चन्द्रायन त्रत हर मास। 
शद्ध शाम इक दिन एन वटे, दरण पक्ष इक इक वट ररे ॥११३॥ 
जिनघुख अवलाकन वत एष, वपं दिना दरशन कर जेष । 
जिनरात्री त्रत एक उपाम, प्रागुन सुदि चोदको भास ॥११४॥ 
पूजा ऊ जागरण कराय, पर्‌ पहर प्रति जिन दरशाय । 
चार पिजोरा व्रत हर मास, दोउ द्वादशी कर उपवास ॥! १५॥ 
ए सनव त्रत दिन चारसे, उमर तहां पचासी ख्ये। 
जे असि चम्‌ पचास, इकतं नवरो चहि चदि जास ॥११६॥ 
दे सोदक व्रत छ पचास, सौ जेवा स्र पायते पचास । 
ट्स चट्‌ अनुक्रम सोः, जां ठा यह तरत पूरन होई ॥११५७॥ 
जक तरतं जर भात अहा, चोमड दिन पारे निरधार। 
जथाशषक्ति कह ओर तंत, तितमै सास रु पप प्रत ॥११८॥ 
त्रत रोहिणि कर्‌ प्रौपध गा, एक वरप थवि प्रथम अपाद्‌ । ` 
करम निर्जरा व्रत इक घस्‌, शहिना प्रति चोदश उपवास ॥११९॥ 


४०३ -पोडल अधिकार । 


श्रुति पचि पटि शाख विज्ञा, जेट सदी, पंचमि उपाल। 
उञ्र प॑चमि पेसट मास, जुङ्क॒प॑च्ीको उपवास । १२० 
कृष्ण पचमी तै ही वषै, दृप्ण पष्ठ प॑चभिक्रो पषं। 
[आकरा पचमी नजर अकास्‌ मादौ सदि पचमि उपवा ॥१२१॥ 
यच पौरिथा वा दिन जान, बर पचीस्‌ वारे पवान्‌ । 
चन्दन प्री भदौ शङ्क, चदन चि सु मोजन रुक्त ॥१२२॥ 
निरादोष सष्ठ मादो सुदि धरम, एलन संडप एूजा कम । 
ुांर सष्ठमी वाही दिना, खलुरी मण्डप पूजे जिना ॥१२३॥ 
[निजस्य अष्टमी भदो सुदी, म्रोपध कर रयनासन जुदी । 
सन चिती आदे वहं थान, मन चिते मोजन फवान ॥ १२४ 
अघ सुगन्धदश्चमी वतत जान, सादो सुदि दशमीको सान 1 
गन्ध चच दक्च मेद्‌ य हरै, पीछे भोजन आपुन धरे ॥१२५॥ 
पुनि मोमाग्य दश्चमि व्रत डान, दर सुहागनों मोजन दान 
दश्चमिनि सानी घृत अवधार, आदर उत एरषर आहार ॥१२६॥! 
चमक दधमि ओर चमका३, जो भोजन महि हो अँत्राह्‌ । 
छहर दशमि व्रतं इहि परार, छह सुपारो देइ अहार ॥१२७॥ 
तम्बारु दश्चपि व्रतक्रो यह ओर, दश्च सुपात्रको देह तमोर्‌ । 
षान दश्षमि वीरा दच्च पान, दज्ञ श्राक्छ दे मोजन ठन ॥१२८। 
कूर दशभि पुलन दश्च भार, दश्च सुपात्रं पदिराई अटार । 
फर दशमी दश फर क छेद, दश्च भ्रावकरके घर घर दे्‌ ॥१२९॥ 
दीप सपद सदीप बनाय, जिनहि चदय अहार कराय । 
धूषदशमि त्रत धूप दशेग, खँ जिन टिग भाव अर्मग ॥१३०॥ 


श्री चद्धेमान पुराण | ० 


खषादशमि त्रत दज्ञ दश्च पुरी, दश श्रावक दे भोजन करी! 
चारादशमि सुहारी रेड, बारा बारा दश्च धर देइ ।॥१३१॥ 
न्योम दशमि दश द्चमि कराइ, नये नये दश्च पात्र जिमाई । 
दशमि उरदेड उदड अहार, पच धरनि जो मिकि अषिकार ॥१२३२॥ 
भडार दश्चमि वरत शक्ति जु पाय, दश जिनभवन भडार चाय ५ 
अखय दे सुन सावन मास, तिहि त्रत कर केवलि उपत्रास् ॥१३३॥ 
अब छह दशमी वाकी ओर, देखो कथाकोशके टोर^ । 
दूष रस व्रत सुदि मादो धरै, बारस को पय भोजन करे ॥१३४॥ 
श्रवण द्वादस्ली तादी दिना, अनश्ञन करे शुद्ध मन तना । 
अनैतचतुदशि चौदह वष, भादों सुदि चोदशिको पष ॥१२५॥ 
जितनी शाख जोन त्रत धरै, तितनी वष उजेनो करे । 
जथाशरक्ति पूजा "अर दान, नहित वत दनो पखान ॥ ° ३६॥ 
ओर सवै त्रत करियो जेह्‌; अरु तिहि कस्य रद्यो फर तेह । 
>4कथाकोशमे रीजो जान, इहां धरे वहु वटे पुरान ॥१२७॥ 
सो गणराय भू प्रति कल्यो, मिजन सुन सव दी व्रत टद्यौ । 
इत्यादिक बहु प्रभदहि धार, आदि अन्त सव साठ हजार ॥१३८॥ 
दोहा -जो पष्ठी सष ॒वारता. गोतम उत्तर साज । 
वारं सभां जय जय क्रियो, कथा नाथ गणराज ॥१२९॥ 
फिर गणधर पद प्रणभिकै, पूरे श्रेणिक राय । 

. कटौ भवांतर पू महि मन षिकलय भिमि जाय।१४०॥ 

इसके आगेका पाठ मूख प्रतिमे द्रया हमा दै । 

>< तोका स्पश वणन हेरिवदापुराणर ( प० गजाधरलाल्जीका अनुवाद ) 
जेन बतकरथासम्रट, तथा कथाकाथके अन्य ग्रन्थो जानना चादिय | 


५०५ वोडदा अधिके? 


इरति गणराज कहि, सुन बुधिर्वत नरेश । 
एकचित्त तुम सरदहौ, कहो भातरं शेष ॥१४१॥ 
राजञा प्रणिक्का मत्रान्तर्‌ व्णन-- 
चीप । ध 

ये ही आरजसड म्वार, विभ्याचर रर्तग॒ पहार । 

द्िण दिश वरहट विंशाल,जहां सघन वन अधिक रसार॥१४२॥ 
खदिरसार तदे कमे किरात, मांस अहागे जियकर घात । 

एकं दिना शुभे पुण्य उपाय, दरश समाधिमुष्च मुनिराय ॥१४३॥ 
शिरं नवाई्‌ तिन प्रनमे पाय, धमेवरृदधि दीनी अतिराय । 

सन फिगात फिर जरे हाथ, भो युनि कृपासिधु जगनाथ ॥१४४॥ 
कहा, धर्म किये ममञ्ाय, कौन मांति तिरि पावत ताय । 

भीरु वचन सुन इुनित्रर करै, सुरापान मधुमास न रै ॥१४१५॥ 
जीव तनौ वध फो न ठेर, यही धप जगमांहि महेश । 

ताक प्रम पुण्यो रहै, निहच सुरग ॒सुस्यको गहै ॥१४६॥ 
तवर युनि वच सुन के फिरात, मथु अर मास॒ न्‌ त्यागो जात। 
यादीको हमरो आहार, या विन छिन नह जीवनधार ॥१४७॥ 
भील वचन सुन कटै युनेश, काक मांस तुम्‌ स्यागो शेष । 

य सुन कहै किरात ज सोय, यँ त्रत नेम राख है जोय ॥१४८॥ 
भान जाय पे वरत नहि तजो, तुमरे चरणकमर उर भजँ । 

मीक क्चन सुन युनित्रत दयौ, अति तु होई तिदि लयो ।१४९॥ 
इदि विधि काक सांस तज तह, नैम गाद्‌ पास जधिकेह । 

किर निषे प्रन पाय, गमौ आपने गृह सुख पाय ॥१५०॥ 
` फ भुमय तिहि अश्युम उपाय, उपो रोग देह अति जाय । 


श्री वद्धमान पुराण) ०६ 


यह सुन भीर करै तव बेन, काक मांस मै छोच्यौ एेन ॥१५१।} 
आन जाय प्र त्रत नहि जाय, व्रत धिन है जीवम दुखदाय । 
अत युत जीव स्वर्म पद ठै, त्रत विहीन नर नरकहि गहै ॥१५२॥ 
यह बिधि भद्रनेमि जम्‌ सुनो, मागिनीपति आयो तिहि तनो। 
छरवीर तस नाम विशेख, पंथ निकट वट तर्‌ इक देख ॥१५२॥ 
कांची देवी रोवतं जोई, वादी तस्वर आयो सोह । 
देवी प्रति सो पूछत भयौ, कोन श्लो रुदन इत उयो ॥१५४॥ 
को तुम कहां तुम्हारो ठाम, सव विरत॑त कदो अभिराम 
भीर चचन सुन देवी कदी, मरे कचन सुनो तुम सही ॥१५५॥ 
मै हो वनदेवी सन भासत, यादी वनम मरो वास 
भित्र हेत अति षीडत देह) काम अगिन वादी अधिकेद ॥१५६॥ 
खदिरसार है भवै किरात, आयु निकट आई अबदात्‌ । 
काकं मांसं वते पुन्यदि 1, होनहार सरो पति सोई ॥१५७॥ 
काक-सां्त तुम देहो जात, बह नारक गति है खात । 
या कारण हँ रोदत खरी, ओर ग ठृजो विकरप धरी॥१५८॥ 
यह प्रकार जक्षिणि वच सुने, समाधानता मिज मन गुने! 
नैम भंग मै करतो जात, धनदेवी भिहि राखी वात ॥१५९॥ 
या कहि आतुर आयौ तह, भद्र भीर दुख पीडित जहां । 
तिहि परिणाम परीक्षा काज; कषट वचन सो भे जास ॥१६०॥ 
अहो भद्र दुख पीडित गात, वैच कथित ओंषधि किन खात । 
वृथा मरण काह तुम सहो, जो जीवत तो फर त्रत गहो ॥१६१॥ 
तिनके बच सुन बोष्यो वाहि, तुमे जोग यह कष्य नाहि । 
अनुचित कम जगतमे निठ, खभ्र तनौ कारण दुखन्द ॥१६२।) 


५७ घोडा अधिकार । 


भगण अस्था पहुची मोटि, सौंप्रति जम नित देन शोहि। 

तातं किमित. धरम-सनेह, -सो , परभव सखदाय करहेह ॥१६२॥ 
शूरवीर निशग्र दद्‌ जान, ठव हि जक्षिनी कथा खान । 
रत फ कलो सकल समञ्चाय, देवी परीति बचन अधिकाय 1 {६४॥ 
तिन वच सुन.त्र भद्र किरात, ऽर सेयेग बल्यो अवदात । 

सकर मांपको कीनो त्याग, , पच अणुत्रतमे अघुराम ॥१६५॥ 
काल निकट उर धार समाध, तते प्रान परमि अराघ । 

प्रथम सगे सोधम सधान) मयो महद्धिकं देव महान ॥१६६॥ 
शरीर फिर निज पुर जाय, तरुतल देधी देधी जाय] 

ज्र जक्षिन प्रति पी तेह, अभ्‌ किहि कारण रावत येह ॥१६७॥ 
तवर फिर जक्षिनि भाषे एम, श्रवीर सुन कारण म्‌ | 

मो षितांत क्यो तुम जाई, मीर मांस सव त्याम्‌ कराह ॥१६८॥ 
ता फल प्रथम खगै सो गयौ, उत्तमदेष मह्धिक भयो । 

व्यत्‌ पदको कीनो माश्च, मरो पति न भगौ मई आ्च ॥१६९॥ 
थेगते कल्य रोक सुख जाय्‌, बहु दैवी सेतर तिन पाय | 

सकर लक्ष्मी तहं अधिकाय, सो सब भेद कहो समञ्चाय ॥१७०।) 
देवी वचन्‌ सवर सुन सोई, उरमे इमि चित्यौ अरम खोई । 

चत फट्‌ प्रगट प्रवर सुखकार, पए्रमारथ पथ सापनहार ॥१७१॥ 
चत सो स्वग पदा लहै. रत विन नरक घोर दुख ठै! 

यह पितत वह गयौ वती, समाधिगुपर भुनिराज समीप ॥१७२॥ 
9 ना भन म, भावक वरव ठी खाय 


१-रसी समय, २-यमराज मृत्यु । २-त्रति-्रतियोके स्वामी- सुनीन्द्र । 


शी चडधमान पुराण । ४०८ 


चरणकमल निकै गृह गयो, जथाजोग्य व्रत पालत भयो ॥१७३॥ 
ये ही आरज खण्डि ठयौ, सो मरिसुन्दर सुर द्विज भयौ । 
मिथ्यामत तिदिके अधिकार, अदासं सेबोध्यो. सार । १७४॥ 
कालरन्धिको नियरी पाय, मिथ्यामति छोच्यौ दुखदाय । 
जिनयुद्रा धर तप ब्रह कियो, पूर्व कमै जलांजरि दियो ॥१७५॥ 
आयु निकट मर्‌ तप फर रयौ, प्रथम स्यगमे सों सुर भयौ । 
चद देवी सुत क्रीड़ा उरे, धमे नेह निशदिन उर धरे ॥१७६॥ 
दोहा-खदिरपार सुर सुख यगत, सागर दो प्रत । 
आयु निकट तरह ते चयो, पुण्य पक कर सत ॥१७७॥ 
ठपभ्रेणिक भूपाल गृह, सती श्रीमती नार । 
उपने श्रेणिक नाम्‌ तुम्‌, मदि भ्रणिक सुखकार ॥१७८॥ 
शस्वीर जिय देव वह, तुम सुन उपञ्यौ सो । 
अभयद्मार प्रधान जग, ' तदभव्र॒शिवपद्‌ होई । १७९॥ 
कांची देवी क्रमहि सँ, चेक नृपकी धीय। 
सती चेलना नार तुम, जिन आगम्‌ ठवलीय ॥१८०॥ 
चौपाई । 
सुने भवान्तर निज सथरुदाय, सप तच शरद्धा अधिक्राय । 
श्री जिन चरणकमलं प्रनमाय, गणधर नमि फिर पूरे राय ॥१८१॥ 
अव आगम्‌ भव किये मोहि, जातं उर विक्रय क्षय होहि । 
इन््रभूति बोर्यो गणराय, भ्रेणिक चर सुन चित्त खगाय ॥१८२॥ 
तुम कीनो प्रथम हि भिथ्यात, प॑च पाप हिसादिक जान । 
विषयनमे तुम चित वहु धस्यो, बौद्ध मक्त अधरम आद्यो ॥१८३ 


४०९ षोड अधिकार। 


नारक गति अत्राह बधाय, थिति कीनी सम भू जाय | 

ताति दुपरिध धम जे फ, निह सुरग मुकति अनुसर ॥१८४॥ 

अरु समित षिन सुधर नाहि, रिवर मूल जु समकित आहि । 

. ताकी दशविध भूमि महान, . मोखमाभगे प्रथम हि सोपान ॥१८५॥ 

सोरटा-आज्ञा मग उपदेश, च बीज सम्यक्स भव । 

` रकषेयहि बहु देश, अर्थगाट परगराह' दश्च ॥१८६॥ 
पूरव घरनी सोई, ये समित दश्च भूमिका | 


देख छेठ मवि रोई, य नृप प्रतिगणधर मनी ॥१८७॥ ` 
पादे । 


सो अव तुम नृप रुचि उपजाई) सकर तच सुन भरदा का । 
फरमगाट्‌ निशे मन दयौ, क्षायिक समक्षित ददकर भयो ॥१८८॥ 
अर्‌ तुम षोडश भावन माई, केवर निकट प्रीति अधिका । 
इमि वाध्यो तीथकर गोत, जग अचरज करता यह होत ॥ ° ८९॥ 
धिति छट सुषम भर तनी, गतिको बव जाई नहि हनी । 
प्रथम नरक पहरो पाथरो, कमैपाक फल भुजन करौ ॥१९०॥ 
व्रष स्हम चौगसषी आव, तहँ तै निकम पुण्य प्रभाव । 
इतं ही फिर उत्सर्पिणी कार, देभकेग चौदह कर बार ॥१९१॥ 
पञ्चनाम तीथकर देव, प्रथम हि तुम हहौ सुन मेव । 
धमतीथे वतक शुन गेह, याम सत मानौ सन्देह ॥*९२॥ 
इहि विधि सुन श्रेणिक नृप तयै, अति आनैद्‌ बल्यौ उर तयै । 
मानो राफल जनम्‌ अब्र एह, जानौं तीथकर पद नेह ॥१९३॥ 
चाग्ह सभा सुनी यह कथा, भधिजन मन सव हरमे जथा । 
के इक त्‌ रीन्यौ धेराग, कै इक समङ्गित धारौ मांग ॥१९४॥ 


आरी बद्धेमान पुराण । ४१० 


कै इक श्रावक व्रत आदध्यो, मो तिभिर उरतै परिदरथो। 

पुन सरृप भिन चरणाम्बुज नाम, अरू गणधरके प्रणमे पाय ॥१९५)) 

्रथुुख ध्सुधा इमि पियो, कविर निजपुरो आषन क्रियो । 

अध, जे समोशरन थित जीव, तिनकी संख्या सुनहु अतीष ॥१९६॥. 

दोहा-इन्द्रभूति गणधर प्रथम, चायुभरूति पुन दोय। 
अभिभूति जिन तरतिय भन, तुरिय सधम जु होय ॥! ९७] 
मो पचम मोटय षट, पण्यमित्र गुण .मार । 


नाम अर्कपन अन्धवल, प्रभा सोम अधिकार ॥१९८॥ 
\ चौपाई । 
समोश्चरण श्री सन्मति नाथ, एकादश गणधरके साथ | 
चार ज्ञानके धरता साह, प्रु वानी प्रगटत अम खोई ॥१९९॥ 
अंग पूय धायीजे जती, सरै तीनसे उत्तम सती। 
नब सदश्च नवसो युनिराय, अशुके चरन नमो चित काय ।२००॥' 
अवधिज्ञान भ्रपित निर्भम, ते भुनिवर तेरहसे रग । 
केवरक्ञानी जिन सम जोड, सकर सातसे चरने जोई ॥२०१॥ 
ऋद्धि विक्रिया जुत जु महक, नवं उत्तम सवे युनेन्न । 
चार ज्ञानके धारदः ओर, पूज्य पचै ते शिरमौर ॥२०२॥ 
उत्तरवादी यनि सुख खान, सो युति प्रणट चारसे जान । 
सव यनि जो पिडीकृत करो, सहस चतुर्द् उत्तम धरौ ॥२०२॥ 
जे सुनि वधमान जिन संस, पिरे तीन रतन निरमग ! 
चंदनादि छत्तीरा हजार, नम अनजिका म्रथयद सार ॥२०४॥ 
दशैन ज्ञोन चरन तप व्रती, एक रक्ष श्रावक जिन वती | 
तीन रश्च श्रावकनी साथ, प्रसुपद्‌ नमे शीस धर हाथ ॥२०५॥१ 


४११  -भोडर, अधिकार । 


देन्‌ सहित .देव बुधान, अयैरूयात किये परवान्‌ । 
ग्रथुपद्‌ कपर तमे कर सेव, पूजा सतयन धरं इहु मेव ॥२०६॥ 
विहः सै, आदिक तिरजच, वैर विरोध न उपज रश । 
अ्ैरख्यात स्र समता किये, जिनवर यक्ति धरं निज हिय ॥२०७॥ 
ए.खच द्वादश समा सञ्ञा, निवस भक्तिभावे उरधार । 
शनैः शनैः प्रथु कर विहार, नाना देत भाम्‌ पुरमार ॥२०८॥ 
सको के धम उपदे, . युक्ति-पेथ भवि गहत महेश । 
जिन चूर जब किरण प्रकाश्य, मत अज्ञान मयो ज नाक्ञ ॥२०९॥ 
आरज.खण्ड. कियो सम्बोध, तीस चरष विह अद्रोघ । 
कमक पावापुरि उचान, चुम तडाग जहे वारि निधान ॥२१०) 
: तहां आद प्रु दीनं ध्यान, वृतिय शुकस म॑ड्यो तिहि थान] 
 दिव्यष्वनि भाषा नहि होड, समोश्षरण सव विहगे सोई ॥२११॥ 
“ श्रिम्‌ जो दियो भगवान, प्रकृति बहत्तर कीनी हान । 
` “श्यम्‌ दैषगति पञ्च शरीर, अरु सवात पश्च वर वीर ॥२१२॥ 
चेधन पच्‌ जु अम्‌ उपग) षट सैस्छान संहनन सग) 
पंच व्रण रस्‌ पञ्च हिगन्ध, अरु असपमस अष्ट हि निरध ॥२१३॥ 
देवगत्यायुपूरबी जाते, गुरू रघु परवात्‌ सु अपधात । 
शस्त अक्रस्त विहायागती. अरु उद्वास अपरजापती ॥२१४॥ 
पुन प्रतेकं थिर अथिर विना शुभ अरु अद्धम जु दुभग त्रास । 


अनद्‌. सुस्वर दुसरा. अयक्ष असाती कमै निहरा ॥२६५॥1 
नीच गो्रकी कीनी दान, गये उरंषि तेरम युणथान । 


शकर ध्यान पुन चोपद धार्‌, चहि अयोगि गुणथान सम्हार ॥२१६ 
जाके,अन्तसमय दवय माहि, तेरदि ग्रति खिपाई ताहि । 


थी वदमान पुराण। ४१२ | 

प्रथमहि सातापेदनि हनि, मनुष आयु मादुषगति भनी ॥२१५७॥ 
सादुषगत्यानुपूवीं जान, पचम इन्द्रिय रीनी हान। 
सुभग तहां अदेय विनाश्च, जस अर्‌ उच गोत्र पुन भास ॥२१८॥ 
'परजापति त्रस ब्रादरं कमे, खय तीर्थकर गोत्र सुपमं ! 

यह त्रिध अष्ट कमेको जार, दर्वैगमन कर शिवपुर धार ॥२१९॥ 
कतिक कृष्ण अमावस रात, साति नक्षत्र समय परमात । 
खोकशिखर राजत जिन वीर, फिचित उन जु चरम शरीर ॥२२०॥ 
केम काप हनि युक्ति हि गये, सिद्ध अगुण म॑ंडित भये । 

सीह कम अगि कीनो नाश, धायिक समक्त गुण परकाश्च ॥२२१॥ 
्ञानावरणी कमै हि वचर, ज्ञान अनन्तानन्त जु पूर1 
ददीनवःणी कम निवार, त्र अनंत दरशन गुण धार ॥२२२॥ 
अन्तराय प्रकृतिनको जार, चर अननैतकी करी सम्हार । 

नाम करमकी जब्र खय डीन, खष्ठम गणकी प्रापति रीन ॥२२३॥ 


आयु कमं जिन नार्पो जै, अत्रगाहन युण एयो तवै । 
प्रवर वेदनी कम निवार, तव ही गुरु रघु गुण अवधार ॥२२४॥ 
गोत्र कम जव कीनौ नाश, अत्युबाध युण हि प्रकाश । 
यह बिधि युगं सुख्य उतंग, निरुपम निरावाध निर्मम ॥२२५॥ 
नरसुर असुर खचग्पति जोई, तीन जगत जिय सुख अ्रलो$। 
ते सुजी पिंडी कृत के, धिद्धन एक समय नहि जुरे ॥२२६॥ 
अब इहि चतुर निकायी देथ, प्र निवोण जान सव मेव । 
अपने अपने ब्राहन साज, परिजन छत आये सुरराज ॥२२७॥ 


स्र षिभृति पूर व्रत जानः, मति वत्य उरसव उर आन। 
अन्तिम कट्थाणक जिनराय, प्रापुर पूजा कखाय ॥२२८॥ 


४१३ षोडशा अधिकार } 


प्रथु वन खिर कपूत जाय, नख अर केश्च रहे समुदाय । 
ते सुरपति जिन तन स्व्यो,सग्निमय शिविका पुन सच्यो॥२२९॥' 
भक्ति सहित तहे पूजा करी, अष्ट द्रव्य जरु आदिक धरी । 
चन्दन अगर कपूर भगाय, सर उतंग कीनो अधिकाय ॥२३०॥. 
तहं जिन तनु मायामय धरयो, अभ्रिकुमार प्रणाम जु करयो । 
उटी मुकर ज्याला सणि तनी,अति गिकयर अगिनकी घनी । २३१. 
भ्मीकृत सर भयो अभग. दज्ञ ही दिज्न फैरयो जु सुरध। 
सत्र सुर्‌ जय जथकार जु कर, उर आनैद भक्ति अति धरं ॥२३२॥ 
प्रथम इन्द्र कर भाट रुगाप मस्म वन्दना किय अधिकाय । 
अरु सुप्र चतुर निकायी देव, निज निज सीसर नवन्‌ युव एव ॥२२३॥ 
अमरनि पथ्ित्र जान अधिकाय, फ्रि पूञा कीनी सुरराय । 
नारक रग कियौ सथुदराय, देन महित परम उत्साय ॥ २३४. 
यहि अन्तर गोतम गणराय, ज्ुकरुष्यान वल कम खिपाय । 
केयरज्ञान भयो अवदात, इन्द्र॒ आदि सर कीनी जात ॥२२५॥१ 
गेषडटी तहे रची इवे, नाना भांति न ख देर । 
भविन हित सम्बोधन काज, विहर समा सहित गणराज ॥२३६॥. 
दोहश-अहुठ माक्षकर हीन है, रही वरप जब चार । 

श्री सन्मति जिन शिषर गये, चोय कार मञ्चा! ॥२३७॥ 


श्री वधमान जिनेन्द्र पूरवेभवोंका सपय वणन- 
पद्धदि छन्द । 


भष्‌ प्रथम पुरुख भीर ईश्च, सम्बोध बनमें श्री मुनीक्च । 


१-जव्र भगवान महावीर मोक्ष गये यंत्र तीन वप साहाठ माह 
तीये कारके बकी ये | 


श्री वदमान पुराण । ४१४ 


-दजी भ्र उयो भिष्धदेध, सोधमे खगे बहु सुख्य ठेव ॥२३८॥ 
तीजी मध मस्त चरेय पुत्र, मारीच कूवर मत थापखत्र। 
चोय भव बहम जु स्यगवाद्, पंचम सव ब्राह्मण जटिर जास ॥२२९॥ 
सौ धरम सरग छ्छ्रे जु पाय, पुन पदपमित्र दज सप्तमाय । 
अष्टम्‌ सोधरम रु स्मगे देव, दज अशिसिध नवै गनेव ॥२४०॥ 
शमं सुर सनल्छमार दोर, द्विज अमिन मित्र मेरम हि सोई। 
माहिन ग हादशषम यास, तेरम हिज मागद्राज जास ॥२४१॥ 
मिथ्वामत सेयो वह प्रकार, परिाजक दीक्षा धरि अक्षर। 
-वचोौदम मत्र सगे महेन्द्र हो, तहं भिर बहु परजाय सोई ॥२४२॥ 
दोदा-इतर निगोदहिं सो गयौ, सागर एक प्रजन्त । 
कबहु अमुर कुमार हो, नर्छन मांहि पिरिन्त ॥२४३॥ 
पडि छन्द | 
तव साठ सहस तर आक होऽ, बहु पायो दुःख न गनि कोई । 
-तहं अधिय सहस शन सीपजान, पिनि नीम्‌ वृक्ष भयो दुःखखान॥ 
सो बीक् सहस तन पर उतेह, तरह करम विपाक जु वश्च परेह। 
पुनि केरवृक्ष मो मयो आन, मव नै सह ताको प्रमान ॥२४५॥ 
तह चदन रक्ष ज॒ सहस्र तीस, रुहि दुःख सदे जानै जिनीक्च । 
पुन्‌ कनयड कोड़ी पच सोद, तह दीस कोड जरमच्छ होई ॥२४६॥ 
पिर निकसि भयो गनिका जु आन, भव ने सहस तन धरिउ जान। 
पुन प॑च कोडि सो चिडियमार, तह चीस क्रोड भधर गज दुःख भार ॥ 
तिं फिरखर भयो साट कोडि, पुन तीप कोड भव खान जोड 
-तध मयो नुंसक साठराख, पन वीसकोह तिय वेद भाख॥२४८ 


४१५ षोडशा अधिकार! 


तह रजक मयौ नरं नवै राख, सो आट कोड पुन तुरिय साख । 

भवसागरे रुलियौ निदान, मनजार भयौ तह दुःख खान ॥२४९ 

तह ध्री देह सो वीस शोहि, भरमियो चिरकाल प्रजाय छोडि। 

अव साट राख भयो जन राय, तरह कम न छोड कर उपाय ॥२५० 

पि मोगभूमि धर असी लष, तह पायो सुख्य जु पिविध दश्च} 

पुन सुरग सोक सुर भयो सोई, सहं अशी रक्ष तन धस्यौ जोई ॥ 

कम सों भिर नारी मरम जान, है साड रश्च ताको प्रमान । 

पुन पुन भ्रमि भरमि ससार घोर) बहु वदू प्राय धारियो जोर ॥ 

इह कमै व्रह्रन पस्यो सोई, अरस थावर्मे तन घेरे जोह । 

तहं स दुख नानाप्रकार मिथ्ण्त सु एलियो यह अपार ॥ ५३ 

स भटकि मयो द्विज थादराख्य, पूवत दिक्षा धरिय साख्य । 

पिर भयो महेन्द्र जु स्वर देव)दैषिन कर यमते सुख वमेत।।२५४॥ 

तीजे मव श्री नृप विखनन्द्‌+कर ठपस्रा धार निदान चन्द्‌ । 

फिर महाशु रुर धट सोद, सुख कोने बहु वणेन च होद॥२५५॥ 

तहँ तै चय पोदनपुर अधीक्च, केशवपद प्रथम ग्रिपृषट ईय । 

पुनि पौ सप्तमो नरक जाय, दुख सहे तहां धर दुष्ट काय ५ २५६॥ 

षि निधस्र धरी सिह हि प्रजाय, अति रोद्रध्यानसों मरण पाय। 

तर प्रथम्‌ नरक तदै गयो सो$, तहं जाय सहे बह छश्च जोई ॥२५७॥ 

पुन भये तिह हिमगिरि भिरीस, तद सबोध चारण युनीश । 

सोधम सीमे चिकेत, सुर रदे सुर्य देविन समेत ।२५८॥ 
उर विद्याधर ज राय, तिन धरी तपस्या जेन पाय । 

किर लात सुर भव द्वादशेव, जं नाम रहौ जु महधदेव ॥२५९॥ 


श्री वद्धमन कृषाण । ‰१६ 


हरिषेण सृपति तेरम गनेव, तनि राजकऋद्धि वनम वसेव । 
पुन महाञयुक्र सुर हिउ वास, सुख अगते नाना विधहि जास।२६० 
प्रियमित्र चक्रवति गुण-गरीर, पूख विदेह छदखण्ड ईर्‌ । 
सहस्तार स्वग पुन सुख्य जास, अ्ारह सागर आयु तास ॥२६१॥ 
स॒त्रमभवमे सृषनन्द नाम, षोडश कारण माई सुराम । 
अच्युत सुरेश पद रुहिड फर, सुख कीनो बाइस जरधि वेर ॥२६२॥ 
तह तै चय त्रिश्चला उर वसेय, श्री वीर जनम्‌ जग प्रगट पेय) 
तप केवरज्ञान ज॒ साध.एव, निर्वाण गये वदो स देव ॥२६२॥ 
दोहा-आदि भवांतर चोदहा, अन्तदि उनं विरेव 
मध्यमं मव भटके बहुत, थावर त्रस नर देव ॥२६४॥ 
गीतिका छन्द | 

चार गति सख दुःख भंजिय, तीभेपद शुम॒पाडयो । 
साथे सु चारित जोग उत्तम, सकर कम खिपाहयो ॥ 
सुरं असुर नर खगपती शनि सब, सद्‌ा सन्मति एद नये । 
तह साधि रिषरपुर सिद्ध पद दहि, अष्टगुण मैडित भये ॥२६५॥ 
वीर जिन जन चरन पूजत, वीर जिन आश्रय रहै । 
बीर नेह विचार ॒शिव-सुख, वीर धीरजको गहे ॥ 
वीरं इन्द्रिय अध घनेरे, वीर ग्रिजयी हौ सही । 
वीर प्रथु अञ्च वसह चित नित, वीर कमै नक्ञावही ॥२६६॥ 
दोहा-- श्री सन्मति प्रथु चरित गुण, बरण्यों आगम देख । 

अब कपि ता ल कषठ कष्ुःउतपति तिनदि धिशेख ॥२६७ 

> 


>< >€ 


"९७ ~ ` 'धोडश' अधिकार । 


क्वि पैर्चिय। 
|, चे 
चार कर शय जु सेत, तिन कवि करको अवते । 
सहि नैत चौरासी कदी, जुदौ जुदी भाषौ यह मही ॥२६८१ 
गोरापू प्रथम चखान, गोरारारे दुज्े जान । 
 गोलकषिवर" "तीक्षधार, चौथे साख-बन्ध परार ॥२६९॥ 
पेच भेप्षालको जान, छठम हमडे कटे बखान । 
“कमे सातग्र है सोइ, खण्डेखवारु आदम गुण जोई ॥२७०॥ 
नैत बरहिथा नवमे केः सिरीमारु दरम एन लहे । 
. एकदम ठमेचू जान, ओमवा द्वादश्च पान ॥२७९१॥ 
यदश -अंमारवारे गोत, तिने जे जनी श्युभ होत । 
"इतनी सदेधारंह न्यात, धरमसनेह पांत इकः मति ॥२७२५ 
` चिनचेर, -चउदम बर “ भये, बधेखवार पन्द्रम कानये । 
पोडस् पदति , पुखार, ठस्सर सबरह गुन धार ॥२७९॥ 
गृहपति .आढडार्म तिदि -शाख, उनविहतिमे नेमा भाख । 
“ बीसम. नेत अपटी रदे, पटिवार इकतवीसम कहे ॥२७४॥ 
पोर ` ब्रहम धार, उड्र तेस निहार । 
 चीवीरंमः मदिर बोर, इनो चं जैन रमार ५९०११ 
3. गण्डित- ब्रा" डोडिया जाने, -घहेरवीर हर्सोरा मान । 
` ,मोखार्‌ पुन ःनारायनं; ` सीहोर ` भटनागर भना ॥ २७६॥ 


ओ वद्धमान्‌ पुराण । ४९८ 


चतोरा ज॒ भटे होड, ,हरिय . ओर -धाक्रा से 
कराचनगग्या जानो दोर, मोर आडाक - पुमे कीर ॥२७७॥ 
नागर ओर जलाहर कदे, नरसिगपुरी कपोला ठे । 
डासीत्राल नगन्दरा केव) ' गोह फर श्रीगौड जु मेव ॥२७८॥ 
गागई डाख डायरी जान, बघनोरा ञ्जद सो वान । 
थन्नरा कंथग दार, कोरा अर सरीवार ॥२७९॥ 
शैक्वाल पुन यिधव्रार, नैत सिरेयां राड विकार | 
रुटखार अर्‌ जाग प्रवर, जंदमश ॒सेटिया अपर्‌ ॥२८०॥ 
चतुर्थ पचम दार करव, अचिखारु अङुष्यापूव । 
नानाप्राङ मडाहर कहे, काग्टधाङ करदिया रहे ॥२८१॥ 
अनदोरह हरदौगद साई, जेहसार चेहरी दोई। ` 
माव करार नासिया एव, कोलपुरी यम॒ चौरा हेव ॥२८२॥ 
भैकन तद भेयन पुग्वार, प्रहारे ओमडे सार । 
ए जानो चौरासी नेत, वैर्य घरण सप्र ही शिर जेत ॥२८२॥ 
दोहा-तिनमे गोखापूर्वकरी, उत्पति , कौं श्लान । 
सबोध श्री आदि जिन, इका वश परान ॥२८४॥ 
व्दौपाड । 
मोयलगढके षासी तेस, आए श्री जिन आदि भिनेश्ञ । 
ऋरणकमल प्रनमे धर शीस, अर अस्तुति कीनी जगदीश्च ॥२८५॥ 
तुब प्रयु फूकावत अति भये; श्रावक व्रत तिनहको दये। , 
क्रिया चरणकी दीनौ सीक, आद्र सहित्र यदी निज रीक ५२८६॥ 


४१९ योषद्‌ अधिकार। 


पहि थापी भेत जु एह, अर गोयरगट्‌ धान कदे । 
ति मारापूख नाम, भाप्यो श्री जिनवर अभिराम # ॥२८७॥ 
द्ारा-गोलापू मेद त्रय, प्रथम्‌ विसषिसे जान । 

ओर दशविसै विसे; कौ क गुन खान ॥२८८॥ 


संमेया ईकर्तसा 1 
खांग फुसकेरे" ओ चन्देसिवै मेवा पिष- 
रंहिया बनोनिह सुरेखा जानिये । 
भरपुर छोरकरे फोव्थिी दुगेरे" ओ- 
"तिगे उडफारं पररिया वलानिये ॥ 
इर सहाजषं॑सुरैदेरे भिकरैया रोत्े- 
छे जतेहरिया निरमोरै प्रमानिये) 
धोनी" पेयैवार ररदेसे कषासिथा रस- 
` गोर्द मगोरिषीं धव जु उानिये ॥२८९॥ 
कीस्थोड खे साधा रीका केर्वैत- 
परदरहिौ सोनी सोत ज॒ रीन) 
प्तरि धुधास्थिौ पैरो कैडोरे ईन 
छटा हीरीपुसियि वेयं सुन रीजिये ॥ 


› अन्थकरतमिं गोलपूर्षोठी उत्ति विपरयेम जो उख किया दै 
उन क्िन्ही मी उपलन्धे प्रानी भ्रन्थोसे चमन नहीं शेता, इसय््यि 
एनफर न्ममा विवान्‌ नहीं चत्ता । उनः उदछेखको सच माननेवाञे विद्रा 
म मर्‌ प्राचीन-प्रवल प्रमाण खोजना चायि। 





श्री वद्धेमान पुराण) ४२० 


दनकमुरिया ईनसेनहा परोरिपौ$ ~ 
रे“ रधेले” साधेले"“ पांडर“ प्रमानियै ! 
पंचरेते पैसे वोरा कैलक्रपुरी- 
धमोनिर्थो ओ दयां" गोरिरही बखानिये*॥२९०॥ 
दाहा-सिरसपैरी अर कोन्यो, ए अंटाचन वैक । 
“नवर के संक्षेप सो, निज छर वरनों मैक ॥२९१॥ 
चापाद्‌ ! 
तक चदेरिया खेरे चार, प्रथप हि बड दृजे परधार । 
खाम तृतिय खरो पहिचान, चोये गेरू चोरा जान ॥२९२॥ 


>+ छन्द चिगी । 
ग्वाग पुसकेले ओर त्तिगेले सूरे सस मानि कहे) 
वडुघरिथा मरैया अस पिपरेया सधेटे रोतेते ठह ॥ 
साधरारन रोखर मरतपुरिया पञ रत्न राधेठे ठहे। 
टीकाके रावत अरु धमोनियां भिटसेयां सुप्डेले ठे ॥ १॥ 
नाहर चन्देरिया अर वनोनियां टय्वार ह्रदेके ट्हे। 
अत्र्या पतसिया धोनी कपासिया चौरा अर छोकडे कदे ॥ 
मजायां छ्खनपुरिया जु गोरिहा बोदरे दीरापुरिया सहे । 
निर्माल्क गोदरे इन्द्र महाजन दर्भयां कोठिया ट्टे ॥ २॥ 
कानिया गदे अर पयोरिया उडफार बेरिया कहे । 
पचस्से दुरे अरु धव्रलिया सप्रोिषहा सनङ्कुटा गहे ॥ 
वदरोधिया करेया अड लुक्तातिया पैधवार कनसेनिवा कदे । 
गन्द्रप रु कनक्रपुर्विा म सिस्सपुरिया अठावन शन्न गहे ॥ ३॥ 
नोर-दइम पाठान्तरका सखकठन गज्वेद्य प० ब्ररिटास्जी पठा दारा 
भेजी हई " गोखापू्वं मात्नचटी परिचय > की सामग्रीसे किया गया है । 


४२१ पोडष्ा अधिकार । 


चे प्रथम्‌ वसान, गोत्र प्रजापति तिनदि क्वान ) 
चथ कां आदि ही मान, गोव्दन शाहु चदेी थान ॥२९३॥ 
तितने जो सब्र वनन करौ, बाद ग्रथ पार नहि धरौ । 
,- पचम काठ मेरमी-गाम, मीषम शाह्‌ कतै तिहि ठम्‌ ॥२९४॥ 
चि पुत्र तिनके अहृभाग, छ्सदीपक धम हि अलुराग । 
थप वहयरन गुनकी खान्‌, दुतिय सहोदर कृषा निधान ॥२९५॥ 
अहमन दीने सुद अति धर्म, चौथे रतमशाह धर धर । 
` एकदिना शुभया कदि पाय, मतर उपाय कयौ ब्रह माय ॥२९६॥ 
पिता सहित मन कियौ विचार, कीने कष धर वरिसतार । 
राज माने अर्‌ धन कन सर, ताको फर कटु लीजै अवै ॥२९७॥ 
तहि परतिष्ठाकी विधि करी, रव्यौ दिवारौ उत्तम घरी । 
जिन प्रतिमा पधराई जहां, तोरन ध्वजा छत्र अति तहां ॥२९८॥ 
शरक देश देशके आद, तिनक्तौ आद्र अधिक कराह । 
.अ पूजाकी विधि सतर कीन, जथाजोग भावाश्चुव छीन ॥२९९॥ 
` चार धको दरीनो.दान, अर कीनौ सबको सन्मान । 
पुन रथको.पेरौ चर आप, उपर श्री जिनप्रतिमा थाप ॥३००॥ 
: मगर चौधरी रोधी जान्‌, तिन कीनी अधिक सनमान ! 
यर सष मिलि दीकाश्रियो, (सिग, पद सतर जुरे दियो ॥३०१॥ 
दोहा-सोरदसो इकषयावेने, अगहन शुम तिथि बार । 
चप जुक्षार वन्दे इल+ तिनके राज मंक्षार ॥२०२॥ 


४२२ 


-यहं संप बखान कर, कहौ प्रतिष्ठा भ | 
परिजन जत वाड़ी विभव, तिन उत्पति बहु धप ॥२३०३। 
चौपाई । . 
सिगदी रतनशाद गुन जु, तिनफे मये जदोष पत्त । 
तिनके तनुज अनैदीराम, तिनके सुतहि जगत मनिराम ॥३०४॥ 
दोहा-्षत्रविपाकी प्रकृति वज्ञ, तव्यौ भेलसी ग्राम । 
देश खटीखा निज नगर, आय कयौ विशराप्र ॥२३०५॥ 
तिनके उपे चार सुत, प्रथम हि केशव राय । 
हरु खाडेशय पुन, परमानन्द जु भाय ॥३०६॥ 
तिनमे खाडेरायके, तीन पुत्र परखान। 
प्रथम हि देवाराय भन, भोज इन्द्र॒ मनमान ॥३०७॥ 
सि दैत्राराय घर, प्रानमती उर धार। 
ˆ चार पुत्र तिनके भये, कर्हो नाम अनुसार ॥३०८॥ 
। चौपाई 1 
प्रथमहि नयलश्ञाह जानियौ. दल तुखाराम मानियो । 
तीजे वासीराम वखान, चौय बांधव रिष खुमान ॥२०९॥ 
प्रथमहि नवलश्ञाह तिहि नाम, म्रथारंभ कियो अभिराम । 
अव तिहि देश्च राजके धनी, वैश बुन्देला व हिरमनी । ३१०॥ 
दाहा-कषुत्रश्नाल पत्ती प्रवल, नाती श्री दिदेश । 
सभा सिव सुत्त हिम्दुपति, करहि राज इहि देश ।३११। 
ईति भीति उपै नही, परजा अति आनद । 
भाषा पटे पट्वही, खट्पुर श्रावक इन्द ॥२१२॥ 


४२२३ -पोटवा ऊधिकार \ 
चौपाई । 
-ताहि श्रमय कर ममहि दास, कीजे कु श्री जिनवर रास। 
भक्ति प्रमाच बहौ उर आनः; तप प्रम बद्धंमान युणखान ॥३१३॥ 
कल्यौ अस्तवन माषा जोर, नवर सहित मद्‌ तल मन॑ मोर । 
सकलकीिं उपदेश प्रान, पिता पुत्र मिरि सवे पुरान ॥२१४॥ 
पन्ति जिन गुण कोटि निबद्ध, यह पुनीत अति चरित संबद् । 
नो सतै निज हिरदै लयाय, ताके उर सम पातक जाय ॥३१५॥ 
जौ यह ग्रन्थ पटे उर धार, जओरनको जु पदति सार । 
ते परभबहू है गुणवान, ओर प्रगट अति उत्तम ज्ञान ॥३१६॥ 
रिस ग्रन्थ यह परम पवित्त, ओरे देऽ रखाय सु चित्त । 
मति श्रत ज्ञान रुँ ते जीव; तप कर केवर पति जग षीव्‌॥२१७॥ 
राग हृष नाशन गुणखान्‌, कटै कम अरि येल मिदान । 
या तन अंतकारु लग सार, नदौ आरजखण्ड मैञ्ञार ॥३१८॥ 
दोय _टते पोडरा सपन पर, जन्मयीर्‌ जिनराज । 
तिन गुण पोडक्ष पर करण, रेच्यो ग्रन्थ भवि काज ॥२१९॥ 
षाड कारण भावना, माई पूर ठवब। 
तीथकर पएद खहि चरित, षोडश तिनहि प्रभाव \+२२०॥ 
उ्वैसोक पोख्छ सर्म, पुण्य रुटै अवतार । 
तिन यह पोडश सरग कर, रीनौ अन्थ हि. पार ॥२२१॥ 
पोडकला जु चन्द्रमा, पूरणमाी जाव 1 
~ पिन पाड अस्या क्‌, पून भयो परान ॥३२२॥ 


१-सग स्याव] 


शी कदधष्रान पुराण । 


उपो भामिनि उपमा करे, रेहितोडशः गोर 
यह पुरान अनुपम रुपे, कटि पोटेश अर्धिकार ५३२३॥ 
सपर प्रकृति उपशम खिपके, नोकषाय खय काज । 
ता हित नब सत माध कर, र्यो ग्रन्थ जिनराज ।॥३२४॥ 
अष्ट रमे नाशे स्वै, अष्टम परथिवी गष । - 
तिन दष दन दुवार कर, अस्तुत कियो अभ्यास ३२५ 
सातं सहीना आदि लिखि, कडु अंतर नव अंत । 
यिरता अख्यहि ग्रंथ रचि, षोड मास प्रज॑त ॥२२६॥ 
पुराण सख्या बणन-- 
छपय । 
उनतिस सय छया, चौपदी कटी प्राने; ` 
दोहा च्उमय आठ, सोरडा ददादश्च उने । 
त्रेशड गीता छन्ड जोगिया, पंचादी धग; 
वसु इकतीङा" जान, चारु सताल ठीक करि ! 
अधिक सतासी एक सथ, छन्द पद्धरी रेखिये, 
षट तेसा गाया सु चठ, छव आड विशोपिये ।३२७॥ 
दोदा-करखा इक उनतीम, अरिल यंच चखरी ठान । 
छन्द तरिभङ्गी एक दशन, काव्य एक परान ॥२२८॥ 
सोः अव अब इने कस्जोर)' अहतिसशय अर्‌ छय अधिक । 
अरु श्येकन जोर, षट सहस्र परान मिति ॥३२९॥ 
स 
१-दुगन । 


४२५ षोडश अधिकार! 


दोहा-उनैयन्त विक्रम नृपति, सम्बत॒सरगत तेह । 
सत अटार पचचिस अधिक, समय षिकारी रेह ॥२३०॥ 
दादश रज गनौ, द्वादन्च अश्च हि उन । 
दवाद्चमौ मासि भनौ, सुकर पक्ष तिथि पूर ॥२३१॥ 
दरादश्च नखत बखानिये, बुद्धवार ब्ध जोग। 
द्ादश्च लगन प्रभाते, श्री दिन छेख मनोग ॥२३२॥ 
ऋतु त उर शल अति, फाग समय शुभ होय । 
वदरेमान भगवान गुण, ग्रन्थ सभापति कोय ॥२२३॥ 
अथ कति व्धघुता बणन-- 
दोहा-द्रभ्य नबल केत्रहि नवल, कारु नवल है ओर । 
भाव नब भव नवल अति, बुद्धि नवल इहि ठोर ॥३३४॥ 
काय नवर अरु मन नवर, वचन नवर विसराम । 
नव श्रकार जत नवर यह, नवरश्चाह कवि नाम ॥२३५॥ 
छष्पय } 
सारखत नहि पठ्यौ, काव्य पिंगल नहि सिस्यो; 
तरक छन्द व्याकरण, अमरकोष हि नहि दिस्यो । 
अस्पबुद्धि भिर नाहि, सक्तिवश भाव बायो; 
जिन मतके अनुसार, भरन्थको पार रगायो ॥ 
ुद्धिवन्त सल्लन विनय, हाखमाच मत कोई करो; 


त॒कहीन छन्द जो अमिरजो, तो विचार अक्षर धसं । 
गीतिका । 


कीति जस नहि चाह मेरे, खाम राच उर नदीं । 
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स 
क न मान मनम, तुच्छ बुधि यन्न है सदी ॥ 
ग्रन्थ प्रमारथ प्रकाशक, स्वपर कारन हित कियौ । 

करम हानि निमित्त निहयै, आत्मापद थिर चयौ ॥३३७। 
वीरं जिनवर चरित उत्तम, भावं जुत जो सीखही। 
सुनै जे नर त्याग चिन्ता, शद्ध थिर मन राख्ही ॥ 
होई आटो सिद्धि नवनिधि, मन प्रतीति धरै सदी । 

ज्ञान दरशन चरण आदिक) शक्ति सामग्री यही ॥३३८॥ 
सकल तीथकर ज नायक, गुण छयार्सि जासुतै । 
सिद्धि जगत निवार अनुपम्‌, अष्ट गुणमय सासुतै ॥ 
घरि पैचाचार म॑डित, प्रभ पाठक उर धंर। 

साधु जोग अभग साधन, सदा मो मगल करे ॥२२९॥ 
द्रोहा-प॑च एर गुरु जग चरण, भविजन बुध जुत धाम । 

कृपावेत दीजे भगत, दास “नवल ' प्रणाम ॥२४०॥ 

इति श्री कविरत्न नवलश्याह विरचित भाषा दैदौचद्ध वधेमानपुराणमे 


भगवद्ि्ार, श्रेणिक कथा, निर्वाण कल्याणक, कविं आदिका 
द £ 
वणन करनेवारा सोरृहवां अधिकार पृण हुआ 
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साहित्याचाये कृत- . । 
मोक्षराख `` 
सचित्र ओर सटीक । 
पु० २५५०, ६ चित्र, २० चवै जर 
"-७०० शाब्दे कोष सहित ` 
“ \ मूल्य-सिफं ६) ˆ , 
मैने, दिगम्बर नैनं न्तकारम, 
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